भूमिका 

संवत्‌ १४८१ में जिस उद्देश्य को सामने रखकर “भाषा विज्ञान! क्िखा 
गया था वही उद्देश्य भाषा-रहस्य! का भी है। सापा-रहस्य उच्च कर्ता के 
विद्यार्थियों के द्वीप लिखा गया दै। यह ग्रंथ उस विशाल शात्र की भूमिका 
है। इसमें भापा-शासत्र के प्रधान प्रधान सभी सामान्य प्रकरणों का इस प्रकार 
विवेचन किया गया है जिसमें विद्यार्थी शाख में दीक्षित होकर अन्य आकार- 
ग्रंथों को पढ़ सके | इसमें इस बात पर भी ध्यान रखा गया है कि विषय 
भारतोय विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके | अगरेमी, फ्रेंच आदि 
भापाओं में अनेक प्रामाणिक सुंदर अंथ हैं पर उनमें ओक, लैटिन, श्ंगरेजी, 
फ्रेंच आदि , योरोपीय भाषाशों के ही अधिक उदाहरण रहने से वे भारतौय 
भाषाओं के विद्यार्थी के लिए बढ़े कठिन भोर नीरस हो जाते दें ।इस बात 
का अनुभव करके उदाहरण यथासंभव संस्कृत, प्रात, हिंदी आदि से हो लिये 
गये हैं | इस प्रकार यह ग्रंथ पिशेषकर संस्कृत श्रौर दिदो के विद्यार्थी के जिए, 
ओर ख्रामान्यतः भारतीय आय-भापाओं के किसी भी विद्यार्थी के लिए, 
लिखा गया है । 

विद्यार्थी ही हमारी दृष्टि में रहे दें श्रत: पहले हम उन्हीं से कुछ कहेंगे । 
यह शास्त्रीय विपय दै अतः प्रत्येक विद्यार्थी को शुद्धि-पत्र और परिशिष्ट[ पर 
विशेष ध्याव देना चाहिएु। 'न? के समान एक अक्षर अथवा शब्द के भी घट 
बढ़ जाने से पूरे वाक्य का श्रथ' उल्लट जाता है। कहों कहीं एक मात्रा अथवा 
स्वर की अथ्ुद्धि से भी अथ को अनथ दो जाता है शत: अशुद्धियों को पहले 
डीक करके तब अंथ पढ़ना प्रारंभ करना चाहिए। शुद्धि-पत्र के अतिरिक्त भी 
अशुद्धियाँ अवश्य रह गई होंगी । उनसे भो बचने का यत्न करना चाहिए। 
यह तीन प्रकार से दो. सकता है--शंका होने पर गुरुमुख से पूछकर, जिन 
उपजीव्य अ'र्थों का पा दु-टिप्पणियों में निर्देश किया गया है उनसे सिलाकर और 
असंगानुसार पूर्वांपर-संबंध देखकर । तीसरी विधि विशेष ध्यान देने योग्य है | 
इसी ग्रंथ में प्र« २३७ पर जिश्र सं० ४ में आओ के स्थान में ऑ छुप गया है। 


(४ ) 


(2०६४४ ) दोनों का बोध दोता था । पर इस अ्रथ में स्पष्टता और सुविधा 
के विचार से कीकल से एक ही अर्थ का बोध किया गया है। इससे मो 
बढ़ी कठिनाई यद्द है (क कई विद्वान काकल से दूसरे शरीरावयबव की अथ लेने 
लगे हैं पर हमें उनके विशेष अर्थो' से कोई प्रयोजन नहीं। इसी प्रछार कुछ 
लेखक आगम, अति और प्राण को क्रमश: 2ए९ण९ए५ 2०० ओर 
७7८४) का पर्याय मानते हैं. पर हमने उनको दूसरे अथो' में प्रयोग किया 
( यथा त€एथ०ण०एशाफ 808 और 95972 ); इसी प्रकार स्वर 
अक्ति और युक्त-विकप ( दिश्लेप ) के. श्रयोग में भी सतभेद्‌ पाया जाता है 
हमने स्वर-भक्ति से 3 ज०जाधोनएभा: की अर्थ लिया है. पर शुगमान 
द्वारा वर्णित 47५४5 के अर्थ में भी उसका अयोग हो सकता है । 
इन सब शब्दों के अर्थों में अम ने हो इसी लिए अत में शब्दावलों जोड़ 
दी गई दै। 
ठीसरी बात लिपि के संबंध में दे । परिशिष्ट में प्राचीन ओर नदीन दोनों 
ही परिपा्ियों का परिचय देदिया गया है जिछसे विद्यार्थी उद्धुत शब्दों को 
तथा निर्दिए अंथो को पढ़ सके ) यद्यपि अब प्रयोग करने के लिए विद्वानों 
की सम्मति है कि ग्रीक, अवेस्ता आदि सभी के लिए चाहे एक ही रोमन-लिपि 
का अथवा एक दी प्रिवर्छित नागरी लिपि का व्यवहार करना चाहिए. । पर 
विद्यार्थी को परिचय हो दोनों का ही होना चाहिए । इस्तके बिना तो चह 
नंर्थों को पढ़ भी नहीं सकेगा । | 
विधार्थियों से देमने कहा है कि वेहंस के समान गुण का भदण करके 
अपना काम देखें, पर ममेशों ,ले- विषय के जानकार्से से --दमारी यह 


कि ८ 


प्राथना है कि वे दोपों को सुमाने का यत्न कर । विद्यार्थियों की हित-कामन' 
से वे इस भंथ की (दुसक्त' ओर “अनुक्त' बार्तो को मिमाँसा करें । जो बात 
डीक नहीं बन पढीं अ्रथवा जो. विषय इसमें छूट गये हैं उनकी वे सत्समा 
ल्लोचना करें। उनकी इंल का से न केवल्ल विद्यार्थियों का ही. लाभ दोग 
प्रत्युत भविष्य में इस अंथ को भी उचित संस्कार हो सकेगा । (हह्क्त 
स्थान-प्रयस्न-विवेक! ( ३३१ ), अपश्रुत्ति (३३० ), माहेश्वर-सुत्रों का 5 
( २८५ )| विविक संस्कत मेँ हुस्व प्र, तथा मां ५ बल आदि अत्यंत प्रा 
५ ० 5 आदी का अर्थ आदि झनेक़ ऐसे विषय हैं ज्ञित पर विद्वानों 


( ४ ) 


अवश्य ध्यान देना चाहिए । इसके अतिरिक्त जो पारिसाषिक शब्द इसमें 
प्रयुक्त हुए हैं उन पर सी विचार किया जाना चाहिए। 
इस ग्र'थ का विल्तार तो कहरना से भी आगे बढ़ गया है। पहले हमने 
कोई तीन सौ पट का अंध लिखने का विचार किया था पर अब तो यह प्रथम 
भाग हो उससे कहों दढा हो गया है; और ऐसा अनुमान होता है कवि इतरे 
ही बड़े दो साय और होंगे | इस अथम् भाग में ध्वनि झोर ध्वनि-विकारों 
के दर्णन के साथ हो शास्त्र का सामान्य परिचय सी दे दिया गया है। दूसरे 
भाग में रूप-विचार, धर्ध-विचार, दाक्य-विचार आदि का विवेचन रहेगा। 
क्ंत में जिन अं्ों, लेखकों तथा सहयोगियों से इसने सहायता ली है उनके 
हम हृदय से आमारी हं। उनकहूा परिगणन हम कहाँ तक करें। यह तो 
सघु-संग्रह है । मइुझोप सामने रख देना मात्र हमारा कास था। 
काशी हे 
घिज्ञयादशपम्ती ' लेखक 
इध्ध्र 





पहला अकरख 
[ ४० ३-४२ ] 
विषय-प्रवेश--परिभाषा, विपय, भाषा-विज्ञान और व्याकरण, भाषा- 
विज्ञान और साहित्य, सापा-विज्ञान भौर अन्य शास्त्र, भाषा-विज्ञान के अंग, 
भाषा-विज्ञान की प्रक्रिया, नामकरण, भापा-विज्ञान का श्रघिकारी, भाषा-विज्ञान 
की रोचकता, शाख का महत्व, शाख का इतिहास | 


दूसरा प्रकरण 

[ ३४० ४३-७७ ] 
भाषा और भाषण--भाषा के अज्ग, बोली, जिभापा और भाषा, राष्टर- 
भाषा, बानी और बोल, भापा का ह्विविध श्राघार, भाषा का विश्लेषण, सापा 
परंपरागत संपत्ति है,पभापा श्रजित संपत्ति है, भाषा का विकास दोता है, भाषा 
की उत्पत्ति, दिव्य उत्पत्ति, साँकरेतिक उत्पत्ति, अ्रतुकरणमूरलूकतावाद, मनोमावा- 
भिव्यंज्रकतावाद, यो-हे-द्दो-चादु, डिंग-डेंग-वाद, विकासवाद का समन्वित रूप, 

खोज करने की पद्धति, खोज का परिणाम, भाषण के प्रभोजन। 


तीसरा प्रकरण 

( छ० श्य-१०२ ] 
भाषा का आकृतिमत्क घर्गीकरण--भाषा का प्रारंभ वाक्य से होता 
है, वाक्यों के चार भेद, समास-प्रधान चाक्य, व्यास-प्रधान बाक्य, प्रत्यय-प्रधान 
वाक्य, विभक्तितपधान वाक्य, शब्दों का चतुर्विध विभाग)-विकास की कर्पना 
'भाषा-चक्र की कल्पना का निराकरण, संहिति से व्यवहिति, भापाओं का चर्ग- 
करण, प्यास-प्रधान, समास-प्रधान अथवा बहु-संद्वित, अत्यय-प्रधान भाषा, 
विभक्ति-प्रधान भाषा, अंतझसु खी-विभक्तिश्रधान भापाएं , बहिसु खी-विभक्ति- 

अधान। भाषाएं , पर्गीकरण में हिंदो का स्थान] 


चौथा प्रकरण 
[ छु० १०३-१४५६ ) 
भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरणु--पारिवारिक वर्गीकरण, अमेरिका- 
खंढ, प्रशांत महासागर-खंड, अरक्रीका-खंड, यरेशिया-खंड, विविध रुमुदात 
यूराल-अ्रक्ताई परिवार, एकाक्षर अथवा चीनी परिवार , ह्ृचिद परिवार, काकेशस 
परिवार, सेमेटिक परिवार, भारोपीय परिवार, परिवार का नामकरण, केंटुम और 
शतस्‌ वर्ग, कैल्टिक शास्रा, पूर्वी जन, पश्चिसी जर्मन, इटाली शाखा, 
फ्रेंच, इटालियन, श्रीक, शरीक ओर संस्कत की छुलना, हिद्दोहट शाखा 
तुखारी, एलवेनियन शाखा, लेशे-स्लान्हिक शाखा, आर्मेनिश्नन शाखा, आय 
अर्थात्‌ भारत-इरानी शाखा, आये शास्रग के भेदु तथा उपभेद, अन्य विभाषाएु 
शोर बोलियों, देरानी सापावण की सामान्य विशेषताएं  अवेस्ता भाषा का 
र्पिप्त परिचय, उपसंहएर ९ है 
पाँचदाँ प्रकरण 
[ ४० १६०-२०७ |. 
भारतवर्ष की भाषाएं--पआ्रास्ट्रिक (अथवा आग्नेय ) परिवार, मुंढा 
सारोरीय भापाओों पर मुंडा प्रभाव, एकाक्षर अथवा चीवी परिवार, स्पाम- 
पीनी स्कॉध, तिव्वत-बर्मी, आसाम-चर्मी शाखा, तिव्बतन्वीनी भाषाओं के 
ज्ामान्य लक्षण, बड्ि परिवार, मध्यवर्ती वरगे,आहुई वर्ग, आंध्र वर्ग, हविड 
धर्ग, मलयालम, कनारी, द्वविद परिवार के सामान्य लक्षण, आरय-परिवार, 
आधुनिक भारतीय देश-भाषाएंँ , वर्गीकरण, हिंदी, हिंदी शब्द के भिक्ष-भिन्न 
अणे, दिदी? का शास्त्रीय श्रणें, खढ़ी बोलो, उच्च हिंदी, उदू, दिदुस्तानी 
मध्यवर्ती भाषाएु, पक्षाब्री, - राजस्थानी और शुज्षरातों, पहाढ़ी, पूर्वी हिंदी 
बहिरंग भाषाएं , लहँदा, श्षिधी, मराटी, विद्दारी, उढ़िया, बंगाली, आसामी 
आनिश्चित परिवार की भापाएं । 
छठा प्रकरण ह 
[ ४० २०८-३४२ ] 
ध्वनि शरीर घ्यनि विकार--ध्यनि-विज्ञान झौर लिपि ध्वनिनविज्ञान क॑ 
प्रयोजन, ध्वनि-शिक्षा, श्वास और नाद, ध्वनियों का वर्गीकरण, व्यंजनों वे 


[ कै) 


वर्गीकरण, स्वर, ख्वर्रो का वर्यीकरण, वृत्ताकार भौर अवृत्ताकार स्वर, इ ढ़ 
झौर शिथिल स्वर, अक्षर और अच्तरांग स्युक्त 
स्वर, श्रति, श्वास-वर्ग, प्राश-ध्यनि, सप्राण स्पश , वाक्य के खंड, परिमभाय 
अथवा सात्रा, बल छुंदर में मात्रा और बल, स्वर, धवनियों के वशेष वर्णन की 
विधि, खदी बोली के स्वर, अनुनासिक स्वर, संध्यक्षर अथवा स'युक्त स्वर, 
स्पश-व्यंजन, घप-स्पश, अनुनासिक, पाश्विक, लुँठित, उत्सलिप्त, धर्प वर्ण 
विस, अ्रद्धू स्वर ( अंतस्थ ), ध्वनि-विचार, भारोपीय ध्वनि-समूह, अ्रवेस्ता 
ध्वनि-समूह, स्वर-भक्ति, वैदिक ध्वनि-समूह, पाली ध्वनि-समूह, प्राकृत 
ध्वनि-समूह, हिंदी ध्वनि-छमूह, ध्वनि-विचार, सात्नान्मेद, लोप, आगम, वर्ण 
विपर्यय, संधि और पुकोभाव, सावण्यं अ्रथवा सारूप्य, असावरण्य, आमक 
व्युत्पत्ति, विशेष ध्वनि-विकार, बाह्य परिस्थिति, देश अर्थात्‌ भूगोल, काल 
धर्थात्‌ ऐतिहासिक प्रभाव, ध्वनि-नियम, श्रिम-नियम, सदोप नियम, ग्रिस- 
नियम का नि्दोप अंश, अपवाद, व्हनर का नियम, उपसान, हिंदी और प्रिस- 
सियम, तालव्य भाव का नियम, सरकृत व्याकरण में र्थान-प्रयल्ल-विचेक; अप» 
श्रुति, गौण और सात्रिक अक्तरावस्थान, भारोपीप भाषा में अच्तरावस्थान । 


: परिशिष्ठ १--नये लिपि-चिह्न 
[ ४० ३४३-३४६ ] 
परिशिष्ट २-- प्रत्यक्षरीकरण की प्राचीन पदहधति 
[ ४० ३४०-३५२ | 
परिशिष्ठ ३--ध्वन्यनुरूप लिपि 
[ ४० ३५१३-३९४ ] 
परिशिष्ट ४--संक्षेप 
[ ४० ३९४३-३१ ६ | 
परिशिष्ठ ५--भाषावेज्ञानिक शब्दावली 
[ ४० ३१०-३&२ ] 
परिशिए ६--सहायक ग्रंथों की नामावली 
[ छ० ३६३-३६७ ] 
अनुक्रमणिका 
[ घ० ३े8८०४११ | 


पंक्ति 
धृ ७ 
छ 
है. 
११ 
पाद० (१) 
२४ 
इ्‌ 
१6६ 


१२ 
पादु०२ 
११ 
१० 
२१ 


१० 
बघ्र 
१७ 


'शुद्धिपत्र . 


अशुद्ध 

ही 

वृद्धि 

झाथवा भाषा 
पूर्वेरुपों 
स्पशाहिक 
होता 

हिंदी के 

कक पंद्र नग्न थे 


सर्वेचारणानां 
उसकी 
ए८७४०7४४७ 
मनोविकार्रो 
सापा चक्तती 
विभाषा 
अथीोत्‌ 
'श्राप्त**' लक्षण 


जो भाषा उसकी माता 


भाषा को भी 


॥77] #एण्‌णं 
वब्यथमाना «० 


शुद्ध 

सभी पर्षों से 

बुद्धि 

अथवा सामास्य मापा 
कारणों 

पस्पशाहिक 

होठी 

हिंदी की 

कौ बढ़ी उन्नति दो घुकी 
थी। 

स्वचरणानां 
भाषाविज्ञान की 
जएछआ0त7ए९५ 
मनोभावों 
भाषा, च 
भापा 


। 
प्राप्त नहीं होती और न 
चह एक जाधि का छत 
जो भाषा माता 
"भाषा भी 
एथ्ड्ाप्रयां 
ब्यथमाना एप्वी का 
अर्थ होता था 
कॉपती भौर दिल्ती 
हुई शथिवी॥ 


॥ « ॥ 


चाथा प्रकरण 
[ घृ० १०३-१५६ | 
भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण--पारिवारिक वर्गीकरण, अमेरिका 
खंड, पर्शांत महासागर-खंड, अफ्रीका-खंड, य्रेशिया-खंड, विधिध समुदाय 
यराल-श्रद्वाई परिवार, एकाक्षर अथवा चीनी परिवार , द्वविढ़ परिवार, काकेशस 
परिवार, सेमेटिक परिवार, भारोपीय परिवार, परिवार का नामकरण, केंटुम और 
शतम्‌ चर्म, कैल्टिक शाखा, पूर्वी जर्सन, पश्चिसी जर्मन, इंटाली शाखा 
फ्रेंच, इटालियन, भ्रीक, भीक और संस्कत की तुलना, हिंद्वाइट शाखा 
तुखारी, पुलवेनियन छाखा, लेटो-स्लाप्हिक शाखा, आर्मेनिश्नन शाखा, आय 
अर्थात्‌ भारत-ईरानीं शाखा, आय शाखत्रा के भेद तथा उपभेद, अन्य विभापाएँ 
ओऔर बोलियाँ, ईरानी भाषावर्ग की सामान्य विशेषताएं, अवेस्ता भाषा का 
उफिप्त परिचय, उपसंदार। | , 
पाँचवों प्रकरण 
[ पृू०७ १६००-२० ७ ] ॥॒ 
भारतचर्ष की भापाएँ--प्र(स्ट्रक ( ऋषदा आस्नेय ) परिवार, झुंडा 
भारोरीय भापाओों पर मुंडा प्रभाव, एकाक्तर अथवा चीनी परिवार, स्थाम- 
चीनी स्कंध, टिव्यत-बर्मी, आसाम-वर्मी शाखा, तिव्वत्त-्चोनी भाषाओं के 
प्ामान्य लक्षण, द्रद्ि़ परिवार, मध्यवर्ती बे, बआाहुई बे, श्रांध वर्ग, ध्वविद़ 


यर्ग, सजयालम, फनारी, द्रविद् परिवार के सामान्य लक्षण, आर्य-परिवार, 


आ्राधुनिक भारतीय देश-भाषाएं, दर्गीकरण, हिंदी, हिंदी शब्द के सिद्च-सित्ष 
प्र, दिदी? का शात्रीय्र श्र०ण, खढ़ी बोली, उच्च हिंदी, उदू, दिदुस्तानी 


सध्यवर्ती भाषाणु, पञ्चाबी, - राजस्थानी श्रोर गुजरात्ती, पहाड़ी पूर्वी हिंदी 
घहिरंग भापाएं, लहंँदा, पघिधी, मरादी, बिहारी 


दिया, बंगाली, आसामी, 
झअनिश्चित परिवार को भापाए । 


छठा पकरण 
[ पू० २०८-३४२ ] 
ध्वनि और घ्यनि विकार--ध्वनि-विज्ञान और लिवि, ध्वनि-विज्ञान के 
प्रयोगन, ध्यनि-शिष्ा, श्वास श्रौर नाद, ध्वनियों का वर्गीकरण, व्यंजनों का 


[४ |) 


वर्गीकरण, स्वर, स्वरों का वर्गीकरण, तृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर, € दे 
ओर शिथिल स्वर, अक्षर और अच्षरांग संयुक्त 
स्वर, श्रति, श्वास-चर्ग, प्राण-ध्यनि, सप्राण सपश , वाक्य के खंड, परिमाण 
अथवा माज्ना, बल, छुंद्र में मात्रा चौर बल, स्वर, ध्वनियों के वशेप वर्णन की 
विधि, खढ़ी बोली के स्वर, अनुनासिक स्वर, संध्यक्तर अथवा स'युक्त स्वर, 
स्पश-व्यंजन, घप-स्पश, अनुनासिक, पाश्विक, लुँंठित, उत्तविप्त, घर वर्ण 
विस , अद्ध स्वर ( अंतस्थ ), ध्वनि-विचार, भारोपीय ध्वनि-समूह, श्रवेस्ता 
ध्वनि-समूह, स्वर-भक्ति, वैदिक ध्वनि-समूह, पाली ध्वनि-समूह, पाकृत 
ध्वनि-समृह, हिंदी ध्वनिन्‍छमूह, ध्वनि-विचार, माज्ा-मेद, लोप, आगम, वर्ग 
विपर्यय, संधि और पुकोसाव, सावण्ये अथवा सारूप्य, असावण्य, आमक 
ब्युवत्ति, विशेष ध्वनि-विकार, बाह्य परिस्थिति, देश श्रथांत्‌ भूगोल, काल 
शर्थात्‌ ऐतिहासिक प्रभाव, ध्वनि-नियस्, भ्रिम-नियक्ष, सदोप नियस, प्रिस- 
नियस का निर्दोष अंश, अपवाद, ब्हनर का नियम, उपसान, हिंदी और प्रिस- 
नियम, तालव्य भाव का नियम, संस्कृत व्याकरण में रथान-प्रथल्-विचेक; अपन 
श्रुति, मौण और मात्रिक अक्षरावस्थान, सारोपीष भाषा में अक्षरावप्धान । 
: परिशिष्ठ १--नये लिपि-चिह्न 
[ 8० ३४३-३४६ | 
परिशिष्ठ २--पत्यक्षरीकरण की प्राचीन पहुधति 
[. छू० इड७-श्शुर ] 
परिशिष्ठ ३--धवन्यलुरूप लिपि 

[ ४० ३५३-३४४ ] 
परिशिष्ठ ४--संक्षेप 

| ७४० ३४१-३१६ | 
प्रिशिष्ठ ५--भाषापेज्ञनिक शब्दावली 

[ ४० ३४७०-३६२ |] 
परिशिष्ठ ६--सहायक ग्रैथों की नामावली 

[ ४० ३६३-३६७ |] 

अनुक्रमरिका 
[ छू० झेह८+४३११ | 
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' शुद्धिपत्र 


अझुद्ध 

ही 

वृद्धि 

चभथवा भापा 
पूर्वेरूपों 
स्पशाहिक 
होता 

हिंदी के 

के ऐँद्र ***थे 


सर्वोचारणार्ना 
छसको 
ज९७7त77४5 
मनो विकारों 
भापा चन्नत्ती 
विभाषा 
अर्थात्‌ 

प्राप्त** “लक्षण 


जो भाषा उसकी माता 
भाषा को भी 


777#एएढां 
वब्यथमाना,.. 


शुद्ध 

सभी पत्तों से 

बुद्धि 

अथवा सामान्य भाषा 
कारणों 

पर्पशाहिक 

होती 

हिंदी की 


की बड़ी उन्नति हो चुकी 
थी। 

सर्वोचरणानां 
भाषाविज्ञान की 
९४०१०ए९४ 

मनेभादवों 

भाषा, च 

भापा 


प्राप्त नहीं होती और न 
वह एक जाधि फा रूदण 
जो भाषा माता 

भाषा भो 

ए९87णापां 

ब्यथमाना एथ्वी का 

अर्थ होता था 


काँपती ओर द्विक्ती 


हुई शथ्रिवी॥ 


( २) 


पृष्ठ. पंक्ति शुद्ध शुद्ध 

माह पाद० (9७) छ 7 । 

5० ७ सेविस्दि० सेविश-दि० 
१०४ & अध्ययन द करने अध्ययन करने 
१०४... पाद० (२) श्रम श्रम 
१०६. बृत्त में दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका 

हि 3५ उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका 
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११६ १४-१४ बात स्वरानुरुपता में देख बात देख 

झा १७ स्वरानुरूपता श्रपश्न ति 
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पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
११ कंचुज फंबोज 
पाद० (१) पार्सीवान्‌ पार्सीवान 
बिन्न सं० 0 में 9 थऑॉ छपरा 
पाद० (१) अनुनासिक अननुनासिक 
१० 45७7 एन 2)द76 १९ 
पाद० (3). 507थाणाश॑ंा 8ण77स्‍७7४०४०॥ 
१३ बल अथवा स्व॒राधात कहते बत्त कह्ठते 
१8 बल अ्रथवा स्वराघात में. बल्ष में 
२० अर्धविवृत्त अधंसंबृत्त 
| नल ड््‌ 
भ्झ प्‌ ४०ए जुछलाणा 
48 € 4 7ण70व 05 छ00४07908 
२ प्र | 
पर 79, 0, 7५ | प) 7; ठञ् 
११ ' टू 
पाद० (१) ईको"“मीद्वान्‌ ईंक्े और ईंडय; मी&्ठहुपे 
और सीड्वान्‌ 
पादु० (१). एग्माश्म०९०९४१६ एफा०ण०६८ॉटंड 
पादु० (१) 3 43] 
पादं० (१) 568॥76?5 2628॥768? 
पाद० (१). श]गञाध्शा9७४ां5 हएाव्यल्डांड 
१9 379०72०००९ 530००००९४ 
पद जैसे *** *** शआ्ादि । जैसे---बली > बहइलि > 


बदल, बइल्ल, बहक्लु > बेल, 
बैल इश्यादि। बच्ची (डता) 
>बदइच्लि > बइल > बेल > 
वेज्नी, वेला आदि | पव > 
पठरु> पठर > पोर । 


भाषा-रहरय 
पहला प्रकरण 


विपय-प्रवेश 

यद्यपि भापा-विज्ञान अर्थात्‌ भाषा का चैज्ञानिक्त अनुशीक्षन 
भारतवय के लिए कोई नई वात नहीं है तथापि उप्त शाह्ष का 
बतेमान रूप उन्नीसवीं शताउदी के योरपीय विद्वानों के अध्ययन 
ओर अनुशीलन का फल है। हिंदी, मराठी, बँगला आदि देश- 
भाषाओं सें भापा-विज्ञान का यही वर्तमान रूप गुद्दीत हुआ है। 
सापा-विज्ञान नाम” भी इसी बात का परिचायक है। बहू 50०ं०१९७ 
"रण ] 8058० का अनुवाद मात्र हे। अतः इस श्र में प्रयुक्त 
संज्ञा ओर परिभाषाओं को सावधानी से समभना पड़ता हे; 
उनमें संस्कृत और हिंदो के सामान्य अथवा विशेष अर्थो' को 
दूंद़ना आ्रामक होगा। आजकल की हिंदी में भी शब्दों का 
दो अर्थों में प्रयोग होता देख पड़ता है। एक अँगरेजी का 
विद्यार्थी गसी शब्द में एक. अंगरेजी के प्रतिशदषइ का भाव 
' भरना चाहता हे. ओर एक दूसरा संस्कृतज्ञ विद्याम उसी शब्द से 
' संस्कृत: में प्रवलिव अर्थ का बोध कराता है। ऐसी स्थिति में 
' भाषा-रहस्य के जिज्ञासु को प्रयोक्ता फे अभिश्रेत अथे को समभतने के 
लिए .संदा सतके रहना चाहिए। 5 
५ «जिस प्रकार कार्यों को देखना और उनकी . परीक्षा, ; करके 
उमियस-उपसियम बनाने -का .यत्स..करना विक्लान:का. काम: हे, .उसी 


्‌ भाषा+*रहस्य 


प्रकार वर्णागम, वर्ण-लोप, वण-विपयय, अथ्थ-विकार आदि भाषा के 
कार्यो" का निरीक्षण करना ओर उन्हीं के आधार पर सामान्य 
नियमों की रचना करना भाषा-विज्ञान का 
काम है। किसी भाषा में विकार अथवा 
परिवर्तन क्‍यों होता है १ कैसे एक भाषा काल पाकर अनेक भाषाओं 
अथवा विभाषाओं का रूप घारण कर लेती है? केसे किन्‍्हीं दो 
अथवा अधिक भाषाओं को देखकर यह निश्चय किया जाता है कि 
वे एक ही परिवार की हैं अथवा केसे उनकी मूल भाषा का पता 
लगाया जा सकता है ? संज्ञा, क्रिया आदि शब्द-भेरों की 
उत्पत्ति केसे होती हे ? विभक्तियों का विकास कैसे होता है ९ 
एक ही शब्द .देश-काल के भेद से अथ को क्‍यों ओर केसे खो 
घेठता हें ? इन तथा ऐसे ही अन्य कुतृहलतण प्रश्नों का उत्तर 
भाषा-विज्ञान देता हे । हम संक्षेप मं कह सझते हैँ 9ि भाषा-विज्ञान 
भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके हास की 
पैज्ञानिक व्याख्या करता हे 
इस प्रकार आधुनिक परिभाषा के अनुसार भाषा-विज्ञान का 
क्षेत्र बढ़ा विस्तीण दो जाता हें। जीवित, मत, साहित्यिक, 
शक असादित्यिक संस्कृत, प्रांचक, शुद्ध, अशुद्ध, 
लिखित, अलिखित--मानवीय भाषा के सभी 
रूप उसकी परयोलोचना के अंतर्गत थ्रा जाते हें। साहित्य-संपन्न 
भाषाएँ, भित्य-प्रति व्यवद्यार में आनेवाली बोलियाँ, शिलालेखों 
प्रयवा स्रंथों में सुरक्षित प्राचीन भाषाएं सभी इस शा्धर की 
सामग्री हो जाती हे | बड़े से घड़े कवि ओर नेता की वाणी 
की 'पेज्ता एक 'अपद गँवार की बोली यहाँ कम छउपादेय नहीं 
सगझी जाती। ट्सका क्षेत्र देश, काल अथवा जाति से सीमित 
नदीं रहता | समस्त संसार की, सब फालो की ओर सब 
शानियों डो भाषाएँ तथा बोलियाँ दस शाम्र की पर्यालोच्ना में 
झादी हैं । जीवित और मृत भाषाओं फी -तो बात ,ही क्या. ,है, 


परिभाषा 


- विषय-प्रवेश £। 


काल्पनिक मूल भाषाओं तक का विचार इस विज्ञान में होता 
“कहीं भी, कभी भी जो शब्द मानव झुख से निकल पड़ता है, उसकी 
परीक्षा से लाभ उठाना भाषा-विज्ञान अपना कतव्य समझता है। 

ऐसी स्थिति में विषय की सीमा निधोरित करते में भ्रम हो 
ज्ञाना स्वाभाविक हो सकता है। भाषा-विज्ञान के अतिरिक्त 
साहित्य और व्याकरण का भी भाषा से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। 
भाषा-विज्ञान इन दोनों से अमूल्य सहायता लेता है। साहित्य 
के अध्ययन से द्वी वह शब्दों के रूप और अर्थ दोनों के 
इतिहास का परिचय पाता है ओर व्याकरण के आधार पर तो 
अपनी पूरी भित्ति द्वी उठाता है; पर भाषा-विज्ञान का क्षेत्र इन 
दोनों से भिन्न रहता है । साहित्य का संबंध भाषा में निहित 
भावों ओर विचारों से रहता है, ओर व्याकरण भाषा की शुद्धि 
तथा अशुद्धि का विचार करता है। भापा जेसी हे उसका 
ज्ञान व्याकरण कराता हें । वह एक कला है जिसका लक्ष्य 
८बाग्योग?* अर्थात्‌ इं४ प्रयोग का ज्ञान होता है। इसी लक्ष्य की 
ओर ध्यान स््, रे करण भाषा का अनुशीलन करता है, पर भाषा- 
विज्ञान भाषा कांड अध्ययन करता है | जो भाषा उसके सामने हैः 
चह ऐसी क्‍यों हे, उसे यह रूप कैसे मिला हे, वह इसी का विचार 
करता है । भाषा का वर्तमान रूप कया है यह वैयाकरण बतलाता हे, 
उसका भाव क्या है यह साहित्यिक सिखाता है, पर भापा-बैज्ञानिक 
एक पगय आगे बढ़कर भाव के साधन की सीमांसा करता है । 
“वह सापा के आश्यंतर जीवन का सूत्र खोजने, उसकी उत्पत्ति 

( १ ) हिंदी, बंगला; मराठी श्रादि जोवित भाषाएँ हैं। संस्कृत, पाली, 
माकत, लैटिन, औक, जद आदि मस्त भाषाएं हैं। ञ्ञाजकुल के भाषा-शास्तरियों 
* ने एक मूल भापा की कदरपना की दे जिससे समस्त आय, परिवार की $ सापाएं 
० निकल्ली हैं-। ठस काल्पनिक सारोपीब | ,भाषा - का सी इस तिक्लान: में 
विवेचन होता है । 
( २ > वार्योगविद्‌. ( पतंजलि का महासाक्ष्य; )3 


४ भापा-रहस्य 


*कछा पता लगाने, उसके विकास की क्रमिंक अवस्थाओं का अलु- 
संधान -करने ओर उसके विकार तथा परिवर्तन संबंधी ऐसे 
नियमों को दूढ़ने का प्रयत्त करता है जो भाषा के वर्तेवान प्रकट 
रूपों दी एकता ओर अनेकता दोनों को सममा सकें। साथ ही 
बह भाषा ओर मनुष्य का संबंध भी अध्ययन करने की चेष्टा 
करता हे अर्थात्‌ भाषा क्रिस प्रकार भावों ओर विचारों का वहन 
करती हे, भाषा किस प्रकार.चुद्धि के विकास, ज्ञान का प्रप्तार 
आर मानव मस्तिष्छ के इतिहाल पर प्रभाव डालती हे--इन बातों 
का भी बह विचार करता है ? 
भाषा-विनान का स्वरूप इतना स्पष्ट होने पर भी व्याकरण से 
उसका भेद्द विस्तार के साथ जान लेना आवश्यक है । व्याकरण का 
भाषानी ज्ञान फ्रौर विकास अति प्राचीन काल से हीता आया 
पाक है- उसमें भाषा विज्ञान के इतने अधिक तत्त्वों 
का समावेश होता रहा है कि भारत में ही 
नहीं, परिच्म में ली व्याकरण को बिल्ञान ओर शास्त्र का पद मित्र 
चुरा दे। आावयुनिक काल में स्थीट' तक ने व्याकरण को भाषा 
थी पला ओर बितान दानों माना है । इसी से साधारण विद्यार्थी 
को व्याजररणग ओर भाषा-विज्ञान की सीमाओं का परस्पर अति- 
कमम्रण देसख पहना है, पर अब व्याकरण का प्रयोजन निश्चित 
फार दिया गया है, अथात व्याकरण से केबल उस कला का बोध 
पिता हे को भाषा दौर उसके शब्दों को साथुता ओर असाधुता का 
विचार करतो हू । भाषा की चैज्ञानिक ज्याख्या करना भाषा- 
विशान था विषय हा गया हे । इसी से व्व व्णनात्मक व्याकरण 
हो स्यास्ईणग समझा जाता दे । व्यास्यात्मक व्याकरण भाापा-विशज्ञास 
में 'अंनमृत ए जाता है। बरणनात्मक ज्याकरण का काम है लक्ष्यों 
था संप्रद रे एस सुव्यवस्यथित रूप में उनका वर्गीकरण करना कि 


(१ ) ६ 8428५ थप्पड़ फड़ से, 5ल्‍4०६ छ86 4. 2. 


है 


विषय-प्रचेश के 


कुछ सामान्य लक्षणों .और' नियेमों का निर्मीण हो 'सके | लक्ष्य 
ओर लक्षणों के सुब्यवस्थित वर्णन का ही नाम व्याकरण" है | पर 
व्याख्योत्मक व्याऊरंण इस वर्णनात्मकू दयाकरण का भाष्य करता है। 
वह ऐेतिहासिक, तुलनात्मक अथवा[भाषा मात्र की--अथौत्‌ सभी 
आापाओं की, किसी एक भाषा की नहीं--प्रवृत्ति संबंधी खोजों 
द्वारा व्याकरण की साधारण बातों की व्याख्या करता है । जो है. 
ऐसा क्‍यों हे अथवा कैसे हुआ, इन प्रश्नों का वह उत्तर देता है। 
इसी से व्याख्यात्मक व्याकरण के तीन अंग साने जाते दँ--ऐति- 
हासिक व्याकरण, तुलनात्मक व्याकरण ओर स्रामान्य व्याकरण 
ऐतिहासिक व्याकरण भाषा के कार्य्यों को सम्रकाते के लिए उसी 
भाषा में तथा उसकी पृथवर्ती भाषा में उनके पक्ल्‍मने को हूँढने की 
चेष्टा करता है; तुलनात्मक व्याकरण उन कार्य्यो' की व्याख्या करने 
के लिए उस भाषा की सजातोय भाषाओं ओर उसझी पूर्वज 
भापा की सजातीय भापाओं की तुलनात्मक परीक्षा करता ढें 
पर सामान्य "व्याकरण ( अथवा दाशंतनिक व्याकरण ) किसी 
एक भाषा, किसी एक भाषा-गोष्ठी अथवा क्षिसी एक भाषा- 
परिवार की विस्टृत व्याख्या नहीं करता; वह सभी भापाओं के मौलिक 
सिद्धांतों ओर सामान्य तथा व्यापक तत्ततों की मीमांसा करता है। 
छुछ उदाहरणों द्वारा दयाकरण के इन चारों भेदों का स्वरूप स्पष्ट 
हो जायगा | 
: ( क ) चर्णानात्मक व्याकरण का कहना है कि “धातु के 
अंत में आ” जोड़ने ,से £तकालिक छत बनता हे। यदि 
धातु के अंत में आ, ,ए अथवा ओ हो तो धातु के अंत सें य-कर 
देते हैँ”, जैसे-- . 
कहना--केहा  ल्ञाना-लाया 

'  मरना-रमरा_ बोना-न्बोयी ' ६ 

(,.१ ) लचयलरहणे ध्याकरणम्‌--महाभाम्य (नस्पशाहिक ) कद 


तर 


( रे ) हहदीं-ब्याकरय ( गुरु ) पृष्र७०:२७१ | ना प 


हा 


कप 


द्दू भाषा-रहत्य 


पर “करन? से किया! ओर “जाना! से “गया! आदि * 
नियम के अपवाद ढें.। ऐतिहासिक व्याकरण हमें यद्द समर्मं 
है कि “किया? और गया हिंदी की 'कए ओर “जा! घातु से नहीं 
हूं; वे संस्कृत के 'कतः ओर “गत: अथवा प्राकृत के पकश्रो? 
दाओ? तथा अपश्रेश के 'कियः, गया”, “गवा! ध्रादि से 
है और हिंदी में 'कर' और “जा घातुओं से नियमानुसार 
ओर “जाया” ही वनते ह। “करा? का प्रयोग प्रांतीय बोली में 


ज्ञाया? का संयुक्त क्रियाओं भें मिलता है।इस प्रकार के भा 


व 


भापा। का ज्ञान और भी मेज जाता हे । 


( ख ) बर्णनात्मक व्याकर्ख में लिखा रहता है कि ' 
के दो अथ" दोते ६--स्थिति और विकार। विकारार्थक 
क्रिया से 'हे ? और था! श्रादि रूप बनते दें. पर गुजराती, 
बंगला आदि दिंदी की सजातीय भाषाओं के 'छे! ( अथवा 
अआहेतः, “अहदे”, आहछे” आदि रूपों की तुलना से यह 
लगता है. कि 'ढे। अंस5 अथवा “अज्ञः जैसे किसी दृर 
से उत्पन्न हुआ दे और नहोना? क्रिया संस्कृत की मु 
से संबद्ध हे ! हिंदी जिस भारतीय आय भाषानो' 

हि ___ जजतीय सीक. लेंटिन, जमेर 
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जाताःहै, पर थोड़ा और पीछे जाने पर वैदिक संकृस्त, ग्ीक, लेटिन- 
आदि की तुलनासे उसकी व्युत्पत्ति निश्चित हो जाती है ओर 
यह पता लग जाता है. कि उसका प्रयोग एकंबचन" में भी होता 
था पर जब से' छोग “दम! का वास्तविक अथ ( घर ) भूलकर उसे 
जाया का आदेश सममने लगे, वव से दम्पत्ती (अथवा हिंदी का+ 
दस्पति? ) पति-पत्नी के थे “में रूह हो गया। इस- प्रकार तुलना-' 
त्मक व्याख्या सब बातें स्पष्ट कर देती है। सच पूछा: जाय' 
तो तुलनात्मक खोज ऐतिहासिक व्याकरण फो ही एक पग आगे 
बढ़ाती है । 

(ग) अब सामान्य व्याकरण का काम देखें तो चह सभी भाषाओं * 
में साधारंणतः: पाये जानेवाले नियमों ओर सिद्धांतों की खोज 
करने के लिए इतिहास- ओर तुलना दोनों की ही सहायता लेता 
है। उदाहरणार्थ हिंदी के जाता हूँ”, गया? आदि रूपों को 
अंगरेज़ी के 80 - और “ए०7॥९, संस्क्रतव के 'बरते? ओर “आह? आदि 
रूपों से तुलना करके यह निश्चय किया जाता है; कि क्रियाओं के” 
रूप प्रायः स्थिर 'नहीं रहते । इसी तुलना के बल पर यह सामान्य 
सिंद्ांत बना लिया गया है. कि संख्या, संबंध ओर ग्रहस्थी के ' 
वाचक शब्द भाषा के अधिक स्थिर अंग होते हैं; इनका लोप प्रायः: 
बहुत कम होता छहे। इसी प्रकार वशुनात्मक व्याकरणों से 
भाषाओं के ध्वनि ओर रूप के विकारों को जानकर सामान्य 
व्याकरण ' एक उयापक नियम बनाता -है। भाषा में निरंतर 
परिवरतन होता रहता है और 'साहश्यः ( ४72०४०) आदि:' 
उसके: नियम भी होते हैं; जैसे हि त्मक व्याकरण कहद्द वेता 
है कि 'करिन?-की ततीया 'कंरिणा” होती हे ओर 'हरिः की ठत्तीया” 
'इंरिणा?। ऐसा -नियम-विरुद्ध “रूप क्‍्यों' बनता है ? सामान्य 
व्यांकरण कहता' है कि सादश्य ( अथवा मिथ्या' साहश्य ४) 


(१ ) ऋ्वेद में 'दुस्पतिः-गृहपति के अर्थ में आता है । 
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इसका कारण है। भाषा के विकास में 'साहश्यः अथवा “ओपम्य! 
का बड़ा हाथ रहता है। इसी प्रकार संधि के नियमों का कारण 
सामान्य व्याकरण खोजता है। भाषा के कार्यो' को व्यापक नियर्सों 
में बाँथने का भग्नत्न सामान्य व्याकरण करता है| अतएव सामान्य 
व्याकरण भाषा-विज्ञान का बड़ा विशिष्ठ अंग हो जाता हे। हम 
देखते हैं. कि ऐतिहासिक ओर तुलनात्मक व्याकरण एक भाषा के 
अथवा एक भाषा-गोष्ठी के कार्यों के उद्धव ओर विकास की यथासंभव 
ऐतिहासिक खोज करते हैं। भाषा मात्र से उसका क्‍या संबंध हे, 
वे इसका विचार सामान्य व्याकरण के हाथ सॉंप देते हैं। सामान्य: 
व्याकरण सजातीय और विज्ञातीय सभी भाषाओं की तुलना करता 
है' और तब उनकी साधारण प्र्नत्ति की व्याख्या करता है। जैसे 
आअगरेजी ओर चीनी भाषा भिन्न-मिन्न परिवारों की भाषाएँ हैं, पर 
उनमें शब्द-क्रम ( ए०ःव०त० ) के एक से नियम देख पढ़ते हैं; 
इस अवस्था में शब्द-क्रम को भापा की एक सामान्य प्रवृत्ति सानना * 
पड़ता है । 

- तीतों प्रकार के व्याख्यात्मक व्याकरण वर्णुनात्मक व्याकरण 
के आधार पर ही काम करते हैं, पर भाषा-विज्ञान ने व्याकरण को 
व्याख्या को अपने अंत्तगेत कर लिया है, अतः भापा-विज्ञान का भी 
प्रधान आधार वशेनात्मक व्याकरण हो जाता है । इस प्रकार व्याकरण , 
ओर भापा-विज्ञान का संबंध सबववेथा स्पष्ट हो जाता है | इतना घनिष्ठ: 
संबंध होने से एक का विषय दूसरे में आ जाना कोई आश्चये की 
बात नहीं है । 

, इस विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि व्याकरण रढभावत: 
एक काल की किसी एक भाषा से संबंध रखता है, पर भाषा- 
विज्ञान उससे अधिक व्यापक शास्त्र है, वह आवश्यकतानुसार एक 
भाषा के अतीव की आलोचना करता है, अनेक भाषाओं के साम्य 
आर पेषम्य की परीक्षा करता हे और सामान्य भाषा की श्रवृत्तियों 
को भी मीमांसा करता है, अर्थात्‌ व्याकरण भाधा-विज्ञान का 
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एक संहायंक् मात्र है । भाषा-सामान्य को छोड़कर थदि एक? 
भापा का अनुशीलत़ किया जाये तों श्री भाषा-वैज्ञनिकत का कोये 
अधिक व्यापक होगा । वह एक भाषा के व्याकरण की ही 
व्याख्या नहीं केरेंगा, प्रत्युत उसके कोप का भी अनुशीलन करेगा। 
व्याकरण नियम-उपनियम ओर अपबवाद - का सविस्तर विवेचन 
करता है, पर एक एक शब्द तक का भी इतिहास प्रस्तुत कंरता 
भाषा-विज्ञान का काम है । |; 
संक्षेप में कह सकते हैं क्रि व्याकरण वरणणन-प्रधान है। इससे 
व्याकरण ओर सापा-विज्ञान में एक ओर वड़ा भेद हो जाता है । 
व्याकरण सिद्ध और निष्पन्न रूपों को लेकर अपना काम करता है । 
भाषा में जैप्ले प्रयोग मिलते हैँ उनको लेकर वह उत्सर्ग और अप 
वाद की रचना करता हैं, पर भाषा-विज्ञान उनके कारणों की' 
खोज करता है । 
अतः विचार कर देखा जाय त्तो भाषा-विज्ञान व्याकरण का 
ही विकसित रूप है, व्याकरण का व्याकरण हे। इसी से छुछ 
लोग उसे तुलनात्मक व्याकरण" अथवा ऐतिहासिक तुलनात्मक 
व्याकरण कहना भी .समीचीन समझते हैं। यद्यपि भाषा-विज्ञान 
भाषा की ऐसी वैज्ञानिक और दाशनिक व्याख्या करता है कि 
व्याकरण भी उप्तसे लाभ उठावे तथापि उसकी नींव व्याकरण “की 
ईंटों से ही भरी जाती है। व्याकरण ओर भापा-विज्ञान में कसी 
कोई विरोध नहीं पड़ता, प्रत्यत दोनों में अंगांगि-भाव . पाया जाता 
है | माषा-विज्ञान अंगी है; निरुक्त, शिक्षा आदि अन्य अंगों की 
भाँति -व्याकरण भी उसका एक अंग. है; यद्यपि थहः मावना पड़ेगएः 
कि वह सर्वप्रधान और मूलभूत अंग है पे ' 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि.ठ्याकरण एक कल्ना है; भाषा-? 
विज्ञान विज्ञान है| व्याकरण,का क्षेत्र संकोण होता है; भाषा-विज्ञाच 
का व्यापक | एक वर्शुन-प्रधाव होता है, दूसरा व्याख्या-प्रधाव # 
(, ५ ) देखो--इसी अध्याय में आगे |... “7 ४9४ 


जाता । 
भाषा-विज्ञान की भारंभिक छवस्था में व्याकरण आर कोष से 
कस चल जाती था पर अब चाक्य-विचार ( धएुआपिड  आ 
ऋथीतिशय ( ठ०फ्रथा0०8 ) की क्षी अध्ययन होने लगा है.) इन 
संबंध तो सादित्य द्दीछे.)। साहित्य भलअंधान होता 
इसलिए शब्द के भावों छोर अर्थों. की ध्ययन करना भी 
स्क्ान का 


॥। 


एक आग दो गयीं । इस साहित्य भी 
सापा-विज्ञान का उपकारक जाता ६. । 
लिन भाचीन साप्ा चेज्ञानिक . कंण्दा डे 
थे साहित्य के हर र््ि 


द्ुव रहकर ४ 
#&। यदि वह. किसी जीवित भाषा छा अध्ययन करदा है. तो!भी 
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इसके 'लिए उस जीवित भाषा की पूववर्ती' भाषाओं का साहित्य और 
व्याकरण पढ़ना अनिवाय्ये दो जाता है। जो विद्यार्थी हिंदी भाषा का 
विकास जानना चाहता है उसे हिंदी की पूवेज अपभ्रंश, प्राकृद, संस्क्रत 
हझादि भाषाओं के साहित्य से परिचय प्राप्त करना पड़ता है । शब्दों की 
चैज्ञानिक व्युत्पत्ति, उनके भिन्न भिन्न अर्थ-परिवर्तन आदि का ज्ञान 
केवल व्याकरण से नहीं हो सकता। पर साथ ही यह भी ध्यान में 
रखना चाहिए कि आजकल भाषा-विज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाओं का 
श्रथक्‌ पृथक अध्ययन होने क्षया है ओर साहित्य का संबंध प्रत्येक 


शाखा से नहीं रहता । 
किसी भी शासत्र का सांगापांय अध्ययन करने के किए श्रन्य 


शाब्वों की सहायता भी अपेक्षिव होती है। भाषा-विज्ञान से व्याकरण 
हि ओर साहिंत्य का संबंध हम देख चुके हैं। भूगोल, 

नम हा अर अतिहास, मनोविज्ञान, लिपि-विज्ञान, मानव- 
विज्ञान, पुराठत्व आदि भी उसी प्रकार भाष 


के अनुशीलन में सहायक होते हैं। देश-भेद से अनेक ध्वनियों में 
परिवर्तन हो जाता है, अनेक नए शब्दों को भाषा-कोष में स्थान 
मिल जाता है | उदाहरणार्थ संसक्तत भापा वा 'ट चग' आय परिवार 
की अन्य भाषाओं सें क्‍यों नद्ीं मिलता ? अथवा बेदिक “ग? का 
प्रयोग मराठी, उड़िया, राजस्थासी आदि में क्‍यों रह गया है, हिंदी 
आदि अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में क्‍यों नहीं है? ऐसे 
अनेक प्रश्नों का उत्तर भोगोलिक परिस्थिति ही दे सकती!है। इसी 
प्रकार कालकृत विकारों का अर्थ इतिहास समम्याया फरता है । 
वैदिक भाषा से बिगड़ते बिगढ़ते अथवा परिवर्तित होते दोते प्राकृत, 
अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि अवस्थाओं को पार कर हिंदी का 
चतपान रूप ऐसा; क्‍यों हो गया है? इसका उत्तर केवल ध्वनि: 
शोख नहीं दे सकता। भाषा में अ्रष्टता विदेशी प्रभाव के कारण 
डी शीघ्र आती है। प्राइतों के विकास में द्रविड़ोंओर अन्य वे के 
आंयोँ के प्रभाव 'ने बड़ा योग दिया' था। अपभ्रंश को देशब्यापी 
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बनाने का प्रंचाव कारण ओआभारों) का सान्नीतिक प्रभुत्व था। पुरानोः 
हिंदी में फारसी, अरबी आदि शब्दों का होना भी ऐतिहासिक कारण 
से स्पष्ट हो जाता है। आजकल की हिंदी में पुतंगाली, फरासीसी 
अँगरेजी आदि के शब्द ही नहीं आ गए हें, प्रत्युत हिंदी के व्याकरण 
पर भी ऑगरेजी के व्याकरण का प्रभाव पड़ा है। इन बातों को खसममने 
के लिए इतिहास का ज्ञान परमावेश्यक है । इतिहास की ही नाई भाषा 
के भावात्मक॑ अंग का अनुशीलन करने के लिए मनोविज्ञान की. - 
प्रक्रिय का सद्दारा लेना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक ही यह समझा: 
सकता है कि यद्यपि प्रत्येक शब्द का अथथे होता है पर शब्दू-बोध- 
वाक्य से ही होता है। अथीतिशय (56एथापं८४ ) के अध्ययन 
में मनोवैज्ञानिक श्रवृत्तियों का विचार करना पझनिवारय्ये हो- 
जाता है । 

भाषा-विज्ञान का बड़ा ही रोचक ओर साथ द्वी शिक्षाप्रद्‌ 
अंग है! भाषामूलक प्राचीन शोध (/ण8ण्यं5४० 722|४०-०४०॥०६५) 
इसके अध्ययन में लिपि-विज्ञान, | मानव-विज्ञान, . वंशान्वय-शास्र 
(8५%एण०४५), पुरातत्व (७7०॥०2००४ए) आदि अनेक शास्त्रों से 
सहायता लेनी पड़ती हैे। फेवल भाषा-विज्ञान के आधार पर: 
निश्चित की हुई बातें अपूर्ण सी रहतो हैं ।अंत में यह भी ध्यान में, 
रखना चाहिए कि इन सब शास्त्रों से केवल भाषा-विज्ञान को. 
सहायता नहीं पहुँचती, प्रत्युत्‌ रत्रयं साषा-विज्ञान भी इन सब. 
शास्त्रों की सहायता -करता हे । 


ध्वनि-विचार, ध्वनि-शिक्षा, रूप-विचार, वाक्य-विचार, अथ- 
विचार और प्राचीन शोध (?००० ०7८००४४) भाषा-विज्ञान के प्रधान 
अंग हैँ। ध्वनि-विचार अथवा ध्वनिविज्ञान के 
अंतगत ध्वन्ति के परिवतैनों का तासिविक विवे 


चन तथा ध्वनि-विकारों का इतिहास आदि ध्यनि-संबंधोी सभी ,बार्ते 
(१ ) देखो. (>परए९,५ गर7०पपटधंणा (0. छ4एै5४ए३६४ ८०० 


- 'भाषा-विज्ञान के अंग 
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आ जाती हैं। पर ध्वनि-शिक्षा का संबंध साक्षात्‌ ध्वनियों के उच्चारण 
आर .विवेचन से रहेता हे । पुराने भाषाशास्त्री ध्वनि का ऐतिहासिक 
/तथा ताक्त्विक विवेचन किया करते थे, पर आधुनिक वेज्ञानिक शिक्षा- 
शास्त्र की ओए अधिक ध्यान देते हैँ। रूप-विचार, प्रकृति प्रत्यय 
आरि भाषा की रूपात्मक विवेचना करता है। इसका प्रधान 
आधार व्याकरण है। वाक््य-विचार भी व्याकरण से संबंध रखता 
है पर इसके ऐतिहासिक अध्ययन के लिए कई भाषाओं और 
साहित्यों का विशेष अभ्यास आवश्यक है, इसी से भाषा-विज्ञान 
का यह अंग अधिक उन्नत नहीं दो सका है। अर्थ-विचार के 
आंतगत दा वारते छाती हँ-एक व्यत्पत्तिविचार और दसरा 
भाषा के वोद्ध नियमों की मीमांसा। आज व्युत्पत्ति-विचार अथवा 
निवंचन एक शास्त्र बन गया हे | ऐतिहासिक ओर ध्वनिपरिवर्ततन 
संबंधी विचारों ने उसे वैज्ञानिक रूप दे दिया है। भाषा के बौद्ध 
नियमों का अनुशोलन भी अब एक सुंद्र विषय बन गया है, 
किस प्रकार शब्द अथ को छोड़ता ओर अपनाता है और किस 
प्रदार अथे शब्द का त्याग ओर अहण करता हे तथा कैसे इन शनआआर्थों 
' में चिस्तार या संकोच होता है--इन सब बातों का अब स्वतंत्र विवेचन 
होने लगा हे । इसी विपय की छुछु लोग 5०09॥00०४ अथौत्‌ म्रथातिशय 
का नाम देते द्वें। इस अर्थविचार अर्थात्‌ व्युत्पत्ति-शात्ध॒ तथा 
अर्थातिशय के आधार पर भापा द्वारा प्राचीन इतिहास और 
संस्क्षति की कल्पना भी की जाती है। ऐसी भाषा-मूलक प्राचीन 
खोज (| 78 पं+0० 729००-०7४००४५) भाषा विज्ञान का एक बड़ा 
महत्त्वपूर्ण अंग हो गई है । इन सब अंगों का विशेषज्ञों द्वारा प्रथक्‌ 
चरुथक्‌ अध्ययन किया'जाता है पर शास्त्र के सामान्य परिचय के लिए 
* इन सबका साधारण ज्ञान अनिवाये है। 
ऐतिहासिक, ओर तुलनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग भाषा-विज्ञान 
“की विशेषता है। इसी से व्याख्या ओर' व्युत्पत्ति वाला: व्याकरण 
का प्रकरण इस शास्त्र के अंतभत हो जोंता-हे। भाषा फे “स्वरूप 
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ओर स्वभाव को समभने के लिए! उसके इतिहास का जानना 
परमावश्यक है। एक शब्द की रचना ओर व्युत्पत्ति की समीक्षा 
करने के लिए भी उस शब्द के अतीत की 
खोज करना अनिवाय है, अन्यथा अध्ययन 
वैज्ञानिक ओर लोकिक नहीं हों सकता। ओर इस ऐतिहालिक 
विधि को पूर्ण बनाने के लिए तुलना की रीति भी अपेक्षित होती 
है। भाषा-विषयक सामान्य सिद्धांतों का निर्शंय करने के लिए तो 
भिन्न भिन्न परिवारों की भाषाओं की तुलना आवश्यक होती ही है, 
किंतु एक भाषा के ओर कभी कभी एक शब्द के विशेष ज्ञान के 
लिए भी तुलनात्मक व्याख्या का सहारा लेना पड़ता है। द्पति१?, 
“होरा' के समान अज्ञात और अव्युत्पन्न शब्दों का अथे तुलनात्मक 
व्याख्या से ही स्पष्ट होता है। भाषा-विज्ञान के अन्य अंगों के 
अनुशीलन में भी इसी प्रकार इतिहास ओर तुत्तना का प्रयोग 
होता है। आधुनिक भापषा-विज्ञान का, सच पूछा ज्ञाय तो, आण 
ऐतिहासिक ओर तुलनात्मक प्रक्रिया ही है । 

भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन में प्राचीन साहित्यों, शित्ालेखों 
ओर साधारण इतिहासों से भी सहायता मिलती है। यदि किसी 
भाषा का इत्तिहास खोज्नना हो तो उस भापा के भिन्न भिन्न कालों 
के प्राचीन लेखों की आपस में तुलना करके, फिर उस भाषा के 
वर्तमान रूप से तुलना करनो चाहिए। साथ ही उप्तके स्थानीय 
ओर प्रांतीय बरतमान सेंदां को तुलना करना भी आवश्यक होता 
है। इतना कर चुकने पर उस भाषा की तुलना अपने वर्ग की अस्य 
सजातीय भाषाओं से करनी चाहिए। अंत में यदि आवश्यक 
दो तो उस वर्ग के आगे बढ़कर उस परिवार के अन्य बगों की 

(५ ) देखो--४० ६-७ | 


*( २) यह शब्द अीक भाषा से- संस्कृत में आया है। ऑगरेजी.का 
; प0एा-भी उसी-का तदुभव रूप है। ह 


भाषा-विज्ञान की प्रक्रिया 
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'भाषाओं 'से भी:उसकी- तुलना करनी चाहिए। उदाहरण-स्वरूप हमें 
“हिंदी भाषा का उद्भव ओर विकास अर्थात्त्‌ इतिहास जानना हे। 
' पहले हम उपलब्ध पुरानी हिंदी ओर अपश्रंश साहित्य के प्राचीन 
' लेखों को आपस में तथा हिंदी के चत्तेमान रूपों से मिलाकर साम्य 
ओर वैपम्य का विचार करेंगे। इतसे' से ही हिंदी के ध्वनियों, रूपों 
आदि पर बड़ा प्रकाश पड़ जाता है। तद्नंतर हम उसकी भिन्न भिन्न 
बत्सान बालियों की तुलना करेंगे और अन्य समस्त स्थानीय 
तथा प्रांतीय भेदों की तुलना करके अपनी, खोज में संशोधन 
' और परिवर्धन करेंगे । अच तीसरा काप्त होगा इस भारतीय 
बगे की अन्य आय्ये-भापाओं अर्थात्‌ मराठी, बंगला, शुजरातों 
आदि से हिंदी की तुलना करना | इसी तुलना के आधार 
पर ग्रियसेन" लैसे विद्या] ने भारतीय आय्य-भापाओं के अंतरग 
ओर बहिरंग सेदों को कल्पना की है। और उसी तुलनात्मक 
प्रक्रि] द्वारा सुनीति* बाबू ने एक दूसरा ही निष्कप . निकाला 
है। इस प्रकार अपने वर्ग की अन्य भाषाओं से काम ले चुकने 
पर हमें वगें के आगे जाकर भारोपीय परिवार की ग्रीक, लेटिन 
आदि अन्यवर्गीय भापाओं से भी उसकी तुलना करना आवश्यक 
होता हैं। तब कहीं हम हिंदी के इतिवृत्त की रूप-रेखा खींच 
पाते हैं। इस अनुशोलन को अधिक पूर्ण और व्यापक बनाने 
के लिए हमें हिंदी की अन्य परिवार को द्रविड़, अरबी आदि, 
भाषाओं से भो तुलना करनी पड़ती हे । 

( $ ) देखो--म्रियसंन का लेख, छू० ७फपन्‍मरे (०) ॥., 7२०. 3 
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(२) देखो-- 8एएथावंड # रण 0. 7. ० पाढ छिधाहगोर 
[,ग्राहु22०, 779 5. ९. ८7०८2, ए7 30-69 

(३) हिंदी “वैदिक रूपन्‍्पंपत्ति:की: उत्तराधिकारिणी नहीं हो - सकी। 
सका कारण उसका और उसके पूर्वजञ का प्रथिद संस ही है । 
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जिस प्रकार हम एक भाषा का इतिहास प्रस्तुत करते हैँ. उसी 
प्रकार हम एक भाषावग और भाषा के अंतिम अवयव, एक शब्द, 
का भी वैज्ञानिक अनुशीलन करते हैं। भमराषाओं का पारिवारिक 
वर्णीकरण इसी रीति से किया जाता है ओर इसी प्रक्रिया के प्रसाद 
से विज्ञानवेत्ता दंपति, घर, माता, पिता, एक दो आदि दिंदी .के 
शब्दों को भारोपीय मूलभाषा का वंशज सिद्ध कर सके हैं । 

अब इस ऐतिहासिक अध्ययन की सहायिक्रा जो तुलनात्मक 
प्रक्रि| है उसके भो विशेष नियमों को जानना आवश्यक होवा 
है। भागाओं की तुचनना करने में व्याकरण और रचना की तुलना 
होनी चाहिए, केवल शब्दों की नहीं, कयोंक्रि सापा का मुख्य आधार 
चाक्य होता है। इस तुज्ञना में सी भापाओ के सामान्य अंशों को 
लेना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येछ् भाषा में कुछ अपनी ऐसी विशेषताएं 
रहती हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं में ढें ढहुता असंगत होगा। अतः जिन 
भाषाओं की तुलना की जाती है. उनके स्वभाव ओर स्वरूप का पढले 
ही विचार कर लेना चाहिए। 

जब इतनी तुलना से किन्हीं दो अथवा अधिक भाषाओं में संबंध 
स्थापित हा जाता है तब उनके शब्द-क्रोप की परीक्षा की जातो है'। 
इन शहरों की तुलना करने में सी संख्यात्राचक्र, संबंबवाचक ( माता, 
पिता, भाई आदि ) और प्रतिदिन व्यवहार में आतनेवाले घर- 
गृहर्थी के शब्दों को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि संख्या- 
वाचक"” शब्दों में ध्वनि-विकार से रूप-विकार हो सकता हे; पर 


' उनका अथ प्रायः कचित्‌ ही बदलता है | अथ की स्थिरता संबंध 
* और ग्ृदस्थी के वाचक शब्दों में भी पाई जाती है। भाषा का 


न 


शेष शब्द-कोप वैयक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि कारणों से 
समय समय पर बदलता रहता है | इससे यदि दो अथवा अधिक 


(६ ) हिंदी .के पहाढ़े प्राचीन; संझ्वानवाचकों को अभी तक, सुरक्षित 
से हुए हैं। »« «४ :. -< 
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भाषाओं सें. संख्या, संवंध ओर साधारण व्यवहार के लिए मिलते- 
: जुलते शब्द पाये जाते हैं तो वे भाषाएं सजातीय श्रथवा फम से 
कम परस्पर संबद्ध सानी जाती हैं। कुछ विह्ान्‌ उत्तम ओर 
मध्यम पुरुष के सर्वनामों की भी तुलना करते हैं, पर इससे विशेष 
'ल्ञाभ नहीं होता | 

शब्दों की तुलना करने में उनके ऐतिहासिक रूप का ज्ञान 
'अर्धात्‌ यह जानना कि उनका मूलरूप (भ्रक्ृत्ति) क्या है ओर 
पीछे जोड़ा अंश ( प्रत्यय ) क्‍या है, बहुत आवश्यक द्वोता है, 
क्योंकि एक ही मूल-शठर से निकले शब्द मिन्‍न सिनंत रूपों में पाये 
जाते हैं ओर प्रायः एक-से देख पड़तेवाले शब्दों का "गम सिन्‍न 
भिन्‍न सूलों से होता है। जैसे केवल “हे? से हिंदी भ॑ दो! और 
शुजराती में 'वे? बन गया है उप्ी प्रकार एक माता” शब्द से सा! 
ओर “बा” दो रूप बन गये हैं। एक ही भाषा हिंदी में 
संस्कृत शब्द काय के 'कारज” और “काज” दो रूप देख पड़ते हैं। 
साथ ही साथ ऐसे शव्द्‌ भी मिलते हैं. जिनके मूल मिन्‍न भिन्न होते 
हैं जैसे 'आम? ( फल ) ओर 'छुल” ( वंश ) संस्कृत से संबंध रखते 
हैं पर उसी रूपवाले आम? ( सर्वेसाधारण ) ओर कुल ( सब ) 
अरबी से हिंदी में आये हैं.। अतः तुलना में मूल रूप का ध्यान 
“रखना आवश्यक होता हे । 

इसी प्रकार शब्दों की तुलना में कुछ अथ ओर ध्वनि के 
'परिचततन-संबंधी मियमों को ध्यान में रखना चाहिए। थोड़े अथ्थ- 
भेद ओर ध्वनि-भेद के रहते हुए भी शब्दों में साम्य फी कल्पना की 
जा सकती है ) 

इस नियपों के साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखता चाहिए 
'कि घुलना का क्षेत्र एक भाषा के भिन्न-भिन्न कालों के रूपों से बढ़ते 
बढ़ते वर्ग को समस्त भाषाओं, परिवार के समस्त वर्गों और आब- 
शयकतानुसार संसार में उपलब्ध सभी भापा-परिवार्से वक विस्तृत 
हो जाता है | ऐसो विशाल तुलना से ही, उदाहरणार्थ, वैज्ञानिक 
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कह सके हैं कि “प्रत्येक भाषा विभक्ति-संपन्न नहीं होती ७ इसके 
विपरीत खंकीण ओर संकुचित तुलना सदोष सिद्धांतों को जन्म 
देती है । कुछ भाषाओं की तुलना से विद्वानों न निष्कप निकाला था 
कि सभो भाषाओं की धातुएं एकाच अथॉत्‌ एकाक्षर होती हैं पर 
अरबी आदि सेमेटिक भाषाओं की परीक्षा' ने इस सिद्धांत को सदोष 
याहे। 
बे दिये हुए विवेचन से यह अथ सहज छी में निकल 
आता है कि व्युत्पत्तिनविद्या भी इतिहास छगैर तुलना के ऊपर प्रति- 
पछ्ित है) इसी से व्युत्पत्ति आजकल ऐतिहासिक व्युत्पत्ति वही 
जाती है । व्युत्पत्ति सामान्यतया दो प्रकार की होती हे--लॉकिक 
तथा अलौकिक । पछलोकिक व्युत्पत्ति व्याकरण के लक्षणों के 
अनुसार प्रकृति प्रत्यय आदि के विग्नह हारा शब्द के रूप और अर्थ 
की व्याख्या करती है। चह व्याख्या जब शब्द के प्रचलित अथे 
से मेल नहीं खाती त्तव अलोकिक व्याख्याकार कह उठता है-- 
“अन्यद्धि व्युत्पत्तिनिमित्त शब्दस्य अन्यत्त प्रवृत्तिनिभित्तम? 
शब्द्‌ की व्युत्पत्ति का निमित्त कुछ ओर होता है ओर उसके व्यव- 
हार आर प्रयोग में आने का निमित्त कुछ दूसरा ही। दसरी विधि 
यह दे कि अथ को देखकर शब्दों की परीक्ष की जाय। इसे 
लोक-व्यवहार का अनुरोध मानने के कारण 'लोकिक” कहा जाता 
है। इस दूसरी विधि का ही भापा-विज्ञान में भो आदर होता 
हे। इतिहास-प्रधान होने के कारण भापा-विज्ञान में 'लोकिक*ः 

(१ ) देखो--'डा० संगलदेव का भापा-विज्ञानः!। विस्तार के लिएु 
“भापा-विज्ञान को प्रक्रिय[” वाला प्रकरण पढ़ना चाहिए । 

(२ ) लीकिक च्युत्पत्ति! शब्द अब भाषा चैज्ञानिर्कों के ए0एप्रावा- 
जश्ाा008५ के श्र्थ में व्यवह्ृत होने लगा है । अर्थात्‌ जब अनभिज्ञ लोग 
5 (०८४० को आठ कालेज और इंतकाल को अंतदकाल मानकर उन 
शब्दों की व्युत्पत्ति निकालते हैं तव इसे लोकिक व्युत्पत्ति नाम देते हैं अत: अब 
ऐतिदासिक ब्युत्पत्ति ( जिाडाठपंत्यां छाजा०089 ) शब्द ही खत्यी 
ब्युप्पत्ति के लिए प्रयोग में आता है। 


विधय-प्रवेश १९ 


च्युत्पत्तिः का 'शेतिहांसिक व्युत्पत्ति' ही नाम अधिक उपयुक्त समझा 
जाता है । इस शबदद-व्युत्पत्ति के भी, भाषा-विज्ञान ने कुछ नियम 
बना लिये हैं. । व्यत्पत्ति से तात्पयं शब्द के रूप और अथ का इति- 
हास लिखना है। अतः दूसरी ऐतिहासिक खोज़ों के समान ही 
शब्द व्यत्षत्ति फे लिए भी ऐतिहासिक प्रमाण देना आवश्यक होता 
है | उदाहरणाथ यदि कोई व्यत्पत्ति करनेवाला 'नाई” से' न्यायी 
का संबंध जोड़ता है. और 'यायी? शब्द का इस अथ में कहीं भी 
प्रयोग नहीं दिखला सकता तो उसका निवंचन अगप्रामाणिक माना 
जाता है । इसके विपरीत जब एक भापा-वैज्ञानिक “नाई” को स्नापित 
से ज्यत्पन्न कहता है, तो वह प्राचीन वाडः्मय से प्रमाण देता है, पाली 
में 'नहापितो” और संरक्तत में 'नापितः का प्रयोग दिखलाता हे 
ओर मराठी, वंगला आदि अन्य आधुनिक आय्ये भाषाओं में 
टहावी? 'रहाउ' आदि की तुलना से उस प्रमाण फो परिपुष्ट करता 
है! । राजपूताने की एक प्रथा भी उसकी सहायता करती है । वहाँ 
आज दिन भी नाई को पहले स्नान कराकर तव लोग उससे बाल 
बनवाते हैं । इसी प्रकार बीम्स साहव हिंदी की 'को? विभक्ति संस्कृत 
के 'कक्षे! शब्द से निकली हुई मानते हैँ परंतु जिस अथ में को! 
विभक्ति आती है उसमें “कक्षे” का प्रयोग संस्क्रत-साहित्य में कहीं 
नहीं मिलता और न “कक्खं?, 'काँख” आदि के समान तदभव रूप 
प्राकृत अपभ्रेश आदि में मिलते हँ । अतः यह व्युत्पत्ति प्रामा- 
णिक$ नहीं मानी जांतो । 

व्युस्ति का दूसरा साधारण नियम यह माना जाता है कि 
प्र्येछ भापा के वर्णा"' ओर ध्वनियों में परिवर्तन कुछ नियमों रे 
के अनुसार होता है । अतः व्यत्पत्ति करने में ध्वनि-विकार के 
इन नियर्मों का अवश्य विचार करना चाहिए। जिस प्रकार 

(१ ) देखो--हिंदी-भाषा भौर साहित्य, ए० १४० । 

( २) देखो आगे, (जागा॥78 [,9७ (प्रिम का नियम ) और पएछयाधा?5 
(०7णा०7५. ( बनेर का उपनियम )। 


विघय-प्रवेश श्ष 


लिए भाषा-विज्ञान नाम ही उपयुक्त जान पड़ता है. । मराठो बंगला 
आदि अन्य भाषाओं में भभाषात्तत्व', भाषाशाल, शव्द-तरव, शब्दू- 
शास्र, 'शब्द-कथा? आदि नाम प्रचलित हैं.। ये सब भी भाषा-विज्ञान 
के पर्योय मात्र कहे जा सकते हैं । 
भाषा-विज्ञान की बातें साधारएणतया सभी को रुचिकर होती हैं 
पर उसका सम्यक्‌ अनुशीलन एक योग्य अधिकारी ही कर सकता 
भापा-विज्ञान का. है| उन्‍्येथा अनधिकारी के हाथ में पड़कर 
अधिकारी भाषा का अध्ययन या तो सदोष ओर अ्रामक 
अथवा वड़ा अश्रमसाध्य और नीरस होगा। 
अतः जिसे भाषा-विज्ञान में विशेष रुचि हो उसे कुछ साधन-संपत्ति 
लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आजकल की प्रयोगात्मक ध्वनि-शिक्षा 
के लिए तो प्रयोगशाला की भी आवश्यकता होती है, पर साधा- 
रण ध्यनि-शिक्षा, ध्वनिःशाज्र, भाषा के रुपात्सक्ष विकास 
आदि से परिचित होने के लिए भ्ंथों का अध्ययन ही सबसे पहले 
आवश्यक होता है अतः उन्हें समझने की योग्यता संपादन 
करना विद्यार्थी का पहला कतेव्य हे। भाषा-विज्ञान के अधिक 
संथ तो जमंन भाषा में हैँ पर अंगरेजी में भी उनकी संख्या कम 
नहीं है | इन ग्रंथों फो पढ़ने के लिए इन भाषाओं का ज्ञांन 
आवश्यक है, पर इससे भी अधिक आवश्यक बात यह है कि भाषा- 
शाझ्ष के विद्यार्थी को बैज्ञानिक लिपि ( 70०7०८० 5००७४ ) का 
पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तभी वह अन्य भाषाओं से उद्धृत वाक्यों 
ओर शब्दों के प्रत्यक्षरोकरण ( 779798॥0:०००७०॥ ) को पढ़ सकेगा 
ओर ध्वनि-शिक्षा में प्रयुक्त ध्वनियों ओर वर्णो' का अध्ययन कर 
सकेगा। ययपि देवनागरी वेज्ञानिक लिपि है! तो भी साषा-विज्ञान 
की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए उसमें भी छुछ्ल नये प्रतीकों 
का प्रयोग करना पड़ता है। अठः इस विशिष्ट लिपि से , 
चाहे बह पश्चिम में प्रचलित वैज्ञानिक लिपि हो अथवा हिंदी 
में गृहीत नागरी का परिवर्धित रूप हो, विद्यार्थी को परिचित होना 


श्र भाषा-रहरस्प 


चाहिए । भाषा-विज्ञान के आधुनिक युग में रोमन लिपि के 
अतिरिक्त मागरी और ग्रीक लिपि का ज्ञान सामान्य बात संमभी 
जाती है। जो विद्यार्थी इन लिपियों से अनभिज्ञ रहता है वह 
भाषा-विज्ञान को किसी भो अच्छी पुस्तक को पढ़ नहीं सकता। 
इसी प्रकार हिंदो, मराठी आदि भाषाओं का विद्यार्थी प्रंथों में 
फारसी लिपि का देखकर कभी कभी खीक उठता है । पर सच 
पछा जाय तो लेखक भारतीय आधुनिक भापाओं के विद्यार्थी 

यह आशा करता है कि वह अपनो लिपि के अतिरिक्त फारसी 
ओर नागरो लिपि से अवश्य परिचित होगा। इसी प्रकार शभीक, 
आवेतस्ता आदि फे उद्धरणों को प्रीक लिपि में लिखना आजकलज्ष 
साधारण हो गया है। साथ ही कुछ ऐसे संकेतों का सी प्रयोग 
होता है जिनका जानना आवश्यक है । जैसे जब भापा-विज्ञान 
विपयक गअंथ! में किसी शब्द के ऊपर तारा के समान चिह्न (8) लगा 
रहता है! तब वह काल्पनिक शब्द समझा जाता है । इसी प्रकार 
व्युतपपत्ति करने सें सी विशेष चिहों का प्रयोग होता है । 


लिपि और संकेत के अतिरिक्त पारिभाषिक शब्दों को भी 
सावधानी से सीखना चाहिए। संस्कृत के शिक्षा-शात्र और 
व्याकरण की संज्ञाओं के खाथ ही नये गढ़े हुए हिंदी नामों के 
सममभने में अंगरेजी ओर जमन प्रतिशव्दों के जानने से बड़ी सहा- 
यवा मिलती हे। हिंदी, मराठी, वंगल्मा आदि भाषाओं में एकी 
ही भाषा-शाक्षीय शब्द के लिए कई शब्द अचलित रहते हैं । ऐसी 
स्थिति में सतर्क न होंने से अध्ययन कठिन हो जाता है। कभ 
कभी एक दी हिंदी शब्द से ऑंगरेजी के कई शब्दों का बोध कराया 
जाता है, जेसे बलवान! शब्द से ल्‍जिग[जाब्रधए 5965580), (5#काट्ट! 
तीन शह्दों का अनुवाद किया जाता है, अतः प्रसंग से इस ऊूथ- 

( १ ) उपलब्ध शब्दों 


3 के आधार पर विद्वान कुछ मूल शब्दों की कद्यना 
फर दिया करते हैं । 
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ज्लेद को समभने का अयल्न करना चाहिए। इस असुविधा को दूर करने 
के लिए इस पुस्तक के अंत में पारिभाषिक शब्दों की एक सूची दे दी 
गई है। 
. यह तो हुआ प्रंथाध्ययन के विपय में। भाषा के वैज्ञानिक 
अनुशीलन के लिए कई और बातें भी अपेक्तित होती हैं। अपनी 
मातृभाषा के साथ ही एक प्राचीन सुसंस्क्रत ओर साहित्य-संपन्‍्न 
आपा का अध्ययन अनिवाय होता है। इनके साहित्य, कोष ओर 
व्याकरण का सूक्ष्मातिसक्म्म विवेचन कंरना चाहिए। इतना 
क़र लेने से आगे चलने पर प्रामाशिक व्याकरण ओर कोष की 
सहायता से ही काम चल जाता है। कई लोग अमवश यह सममभते 
हे कि भाषा-बैज्ञानिक होने के लिए बहुभापाविद होना अनिवार्य 
है। अनेक भाषाओं के ज्ञान से लाभ तो अवश्य द्वी होता है पर 
बिना इतनी भाषाओं के जाने भी भापा-विज्ञान का अध्ययन हो 
सकता है। विशेषज्ञों रा रचित साधारण ओर तुलनात्मक भंथ' 
चहुभाषा-ज्ञान की कमी को पूरा कर देने हैं । अत: बहुभापाविद्‌ होना 
अ्वाय नहीं है, पर यदि किसी भाषा विशेष के उद्भव और विकास 
की परीक्षा करनी हो तो उसकी पू्ववर्ती ओर समसामयिक सजात्तीय 
भाषाओं तथा उसकी चोलियों का साधारण परिचय प्राप्त केरना आच- 
श्यक होता हे; जेसे हिंदी की पेत्तिहासिक समीक्षा के लिए संस्कृत, 
प्राकृत ओर अपभ्रंश आदि पू्वर्ती, और बंगला, गुजराती, मराठी, 
पंजाबी आदि आधुनिक भाषाओं का तथा ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, 
राजस्थानी आदि विभाषाओं का ज्ञान आवश्यक होता है। इसके 
अतिरिक्त द्रविड़, फारसी, अरबी आदि भाषाओं का काम व्याकरण, 
कोप आदि संग्रह-प्रंथों से चल जाता है । 

इसके अतिरिक्त ( जैसा कि प्रक्रिया के विवेचन से स्पष्ट हो 
गया द्ोगा। ) भाषा की बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार को 
परीक्षाओं में तुलनात्मक और ऐतिहासिक पद्धति का ज्ञान अनिषाय 
होता है; ओर भाषा-विज्ञान के क्षेत्र की जटिलता ओर उव्यापकता 


डा 
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के कारण यह भी आवश्यक होता है कि विद्यार्थी भूगोल, इंति- 
हास, मनोविज्ञान आदि अन्य शास्त्रों की भी थोड़ी-बहुत जान- 
कारी रखे । विश्व के भूगोत्र और इतिहास के सामान्य ज्ञान के 
अतिरिक्त भाषा-विशेष से संबद्ध देश और जाति का सविस्तर अध्य- 
यन लाभकारी द्वोता है। अरथातिशय की व्याख्या अथोत्‌ शब्द ओर 
अर्थ के संबंध आदि की व्याख्या करने में मनोविज्ञान बड़ा सहायक 
होता है. तथा भाषामूलक प्राचीन शोध के लिए तो मानव-विज्ञान 
( 4&7770700०8४४ )» वंशान्व॒य-विज्ञान ( !६9700089 ), पुरातत्त्व 
( 8707०८०००४४ ), जन-कथा-विज्ञान ( 50०९०7०९ ० ०६८४००४५) 
आदि के थोड़े-बहुत ज्ञान के बिना काम चल ही नहीं सकता। 
केवल शब्दों के आधार पर जो सभ्यता ओर संस्कृति की कल्पना की 
जाती है वह अन्य प्रमाणों से पुष्ट न होने पर वैज्ञानिक खोज नहीं 
मानी जा सकंती। छउदाहरणा्थ--शब्दों की तुलना से यह 
सिद्ध हो गया है.कि “अश्वा का अस्तित्व भारोपीय मूल भाषा में 
था, पर अन्य शाल्वों की खोज से यह सिद्ध हुआ है. कि उछ अश्व 
पर सवारी करना आर्य्यो' को ज्ञात नहीं था। अतः इतना ही कहा 
जा सकता है कि वे लोग मध्य योरप के जंगली घोड़ों का शिकार 
करते रहे होंगे । 


अंत में यह न भूलना चाहिए कि यद्यपि भाषा-विज्ञान एक व्यापक 
विज्ञान है. और वह ससय ओर श्रम की अपेक्षा करता है, तथापि वह 
इतना सरस झोर मानव-जीवन से इतना संवद्ध है कि उसके पढ़ने में 
बड़ा आनंद मिलता है। पअतः भापा के रहस्यों को जानने का जिसे 
कुतूहल हैः और शास्त्रीय अध्ययन में जिसकी थोड़ी भो रुचि है, वह 
इसका अधिकारी दो सकता हे | 

शुष्क लक्षणों, नियमों ओर परिभाषाओं वा अध्ययन किसी 
किसी को ही रुचता है, पर सुदर लक्ष्यों ओर उदाहरणों की मोमांसा 
द्वारा साघारण पाठक में भी रुचि उत्पन्न हो जाती है, फिर जिज्ञासु 
झंर यत्नशील विद्यार्थी का कहना ही कया है? आजकल की पाक्ह- 


विधय-वेश' श्र 


पुस्तकों में या तो विदेशी भाषा के उदाहरण रहते हैं. अथवा अधिक 
हुआ तो संस्कृत भाषा के कुछ शब्द मिल जाते हैं । यही कारण 
है किये पुस्तकें कठिन और नीरस होती 
ह और विद्यार्थी भाषा-बिज्ञान को सूखा 
विपय सममने लगता है । पर यदि वहीं 
विद्यार्थी अपनी भाषा के अध्ययन से सापा-विज्ञान के तत्त्वों को 
सीखता है तो वह बड़े सहज में उन्हें जान लेता है और ' साथ ही 
आनंद का अनुभव करता है । वाक्यों, शब्दों और उनके अर्थो' 
की आत्मकथा इतनी हृदय-भाहिणी होती है. कि भाषा-वैज्ञानिक ही 
नहीं, साधारण थोड़ा पढ़ा-लिखा अथवा विलकुल अपद प्रामीण भी 
शब्दों की व्युत्पत्ति और भाषा की उत्पत्ति आदि के प्रकरणों पर 
वाद-विवाद किया करता है.। पौराणिक और काब्य-सुलभ 
व्युत्पत्ति और निवेचन इसी सहज रुचि के फल हैं। एक साधारण 
मनुष्य भी घनारस के नाम का अर्थ लगाता है. और कहता है कि 
ओरंगजेब के समय में यहाँ रस वना था इससे यह नाम पड़ा। 
'लखराबें? शब्द को इसी प्रकार चद्द लाख से संबंध जोड़ता है। 
पौराफिक अथवा कवि पुरुष को 'शरीर में शयन करनेवाला? 
( पुरि शेते इति ) अथवा शत्रु का सामना करनेवाल्ला? ( पर॑ विप- 
हते यस्मात्‌) समझता है । यही वात यदि वैज्ञानिक रूप सें 
आती है. तो क्या कम मनोरंजक होगी? कया बनारस, लखरावेँ 
ओर पुरुष के सच्चे मूल वाराणसी, बृच्तराजि ओर पूंदुष को 
जानकर कम आनंद मिलता है ९ इसी प्रकार हम जो सापा 
वोलते हैं उसकी उत्पत्ति जानने में हमें पर्याप्त रस मिलता हे। 
अतः भापा-विज्ञान के नीरस ओर कठिन कहे जाने का कारण 
या तो सुन्दर पुस्तकों का अभाव हो सकता है. अथवा पाठक की 
अयोग्यता । 

जो कुछ अब तक कहा गया है उससे भाषा-विज्ञान को महत्ता 
का कुछ परिचय मिल जाता हैं । यह भापा और वाणी-विपयक 


भाषा-विज्ञान की 
रोचकता 
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सहज कुतूहल को शांत करता है. ओर भाषा का संबंध मनुष्य 
की बुद्धि और हृदय से होने के कारण उसका अध्ययन ज्ञान-पिप:सा 
की शांति के साथ ही हृदय की भी दठद्ति 
शाख का महत्व करता है। वैज्ञानिक अपने अध्ययन को 
सिष्कारएण! धर्मों” समझता दहे-अध्ययन करना ही उसका 
उद्देय रहता है, उसमें ही उसे आत्मसुख मिलता है; पर भाषा की 
आत्मकथा सुनते सें-शउ्दों की रामकहानी पढ़ने सें--बह काव्या- 
'संद का अुभव भी करठा है | जिसकी आँखें भाषा-विज्ञान के प्रसाद 
से खुल गई हैं. उसे एक एक शब्द में वही रस मिलता है जो 
किसी साहित्यिक्त को काव्य के अनुशीलन में प्राप होता हे । 
'धाँस चेइलर महाराज! के “मूल पुरुष” 'वाजपेयीजी? को जानकर 
'फिसे आनंद नहीं सिलता। हिंख्र'ा ने ह॒कारों वषे से सिंह! बन- 
कर जो करतूत छिपाने की चेष्टा की है. उसे जञानकर कोन नहीं 
प्रसन्न हो जाता। एक ही “भद्र! के “भला? और “भद्दाः दो विरुद्ध 
स्वभाववाले बेटों को देखकर फोन नहीं आश्वय करने लगता। 
संस्कृत काल के प्रसिद्ध “उपाध्याय घिसते घिसते का रह गये!। 
उनकी यह अवनति देखकर किसे नहीं तरस आ जाता। गोविंदर, 
हाला, नापित, पुच्छ, मनोरथ आदि प्राकृत के शब्दों की शुद्धि और 
संस्कृति को देखकर फिसे सत्संग की महिमा नहीं याद आ जात्ती? 
शब्दों के समान ही भापाओं के भी उद्भव, विकास और हास की 
कथा कम मनोरम नहीं होती। जो भापा अधिक सभ्य ओर 
संस्कृत!” बनने को चेष्टा करती है बद अमर तो हो जाती है पर 
(१ ) देखो--मद्दाभाप्य--प्राह्णेन निष्कारणः धर्म: ..क्षेयश्ष | (9१) 
(३२ ) देखो --कोशोत्सव-स्मारक संग्रह में पं० केशवप्र्ताद मिश्र का 
“उच्चारण? नाम का लेख 


किक पि 
हे (३) गोपड, स्नापितः, मनोथ, पश्च थ्रादि के प्राकृत रूप फिर से संस्कृत 
में अपना लिये गये थे। 


(४ ) उदादस्णार्थ--देखो-- दिदी भाषा और साहित्य, ए० ६ । 
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उसका वंश फिर आगे नहीं बढ़ता; और जो: प्रजापक्ष को नहीं छोड़ती, 
अपने प्राकृत स्वभाव को बनाये रखती है, वह संतान ओर संपत्ति से 
सदा भरी-पूरी रहतो है--ये सब बातें किस कहानी-प्रेमो .को 
नहीं सुहाती ९ 

ज्ञान-पिपासा की शांति ओर काव्यानंद की अनुभूति के साथ 
'ढी साथ भापा-विज्ञान विद्यार्थी को चेज्ञानिक प्रक्रिया में दीक्षित" 
कर देता है| वेज्ञानिक ढंग. से काम करने का उसे अभ्यास दो 
जाता है तथा उसकी दृष्टि विशाल ओर उदार हो जाती है। भाषा- 
पविज्ञाम का विद्यार्थी अपनी भाषा अथवा उपभाषा के संकीश घेरे में 
' नहीं रहता; वह उसका अतिक्रमण करके एक सुरस्य ओर सुविस्तृत 
क्षेत्र में ग्रमण करता है। वह भाषा और व्याकरण के संबंध को 
भी अच्छी तरह समझ जाता है!) उसे भापा-विज्ञान से स्पष्ट हो 
जाता है. कि सातृ-भाषा सीखने के लिए व्याक्रण का पध्ययन 
आवश्यक नहीं होता। व्याकरण केवल विदेशी भाषा सीखने 
आर व्याकरण की तात्विक व्याख्या करने के उद्देश्य से पढा जाता 
है, अन्यथा वास्तव में सापा तो भाषा से ही सीखी जाती है । 

भाषा-विज्ञन से व्याकरण ओर साहित्य के अध्ययन ओर 
आअध्यापन में वड़ी सहायता मिलती है। भक्त, बातों, ऋंदन, 
आदर, इंधन, कशर, शल्क, निगलत्ति, शक्ट, अश्वचार आदि श 
को भात, बात, कॉदना, आला ( अथवा ओदा ), इ्धन, खिचड़ी 
छिलका, निगलना, छुकड़ा ( अथवा सग्गड़ ) आझोर सवार आदि 
ठीक तदूभव रूपों के द्वारा सीखना-सिखाना बड़ा सरल द्वोता है। 
इसी प्रकार विद्यार्थी को यह जानकर कि भाषा के पश्चात्‌ व्याकरण 
चना है, अपवाद आदि संबंधी कई बातें अनायास ही समकक में' 
आ जाती हँ। जिस संझकृत का व्याकरण संसार सें स्वेत्रष्ठ 
सोना जाता है. उस भापा के वैज्ञानिक अनुशीलन से क्‍या लाभ 


( १ ) देखो--5लेला०४ रत 8१९९७ 9एछए ऐैें०पॉणा--+ 
- 928९8 2-3. 
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हो सकता है अथात्‌ संध्कृत व्याकरण की कमी को भी किस प्रकार 
भाषा-विज्ञान पूरी कर सकता है इसका भी निद्शन कई विद्वानों" 
ने कराया है. । इसी से आजकल व्याकरण का निर्मोण भाषा-विज्ञान 
की सहायता के बिना असंभव माना जाता है'। भाषा-विज्ञान के 
द्वारा प्राचान भाषाओं का भी बड़ा सुंदर व्याकरण तैयार किया 
जा सकंता है। मेकडानल कृत बेद्कि व्याकरण ( ४८०१० शा" 
7797 ) इसका ज्वलंत उदाहरण है। उसकी रचना ऐतिहासिक 
ओर तुलनात्मक खोजों के आधार पर बड़े सुंदर ढंग से की गई 
है। मेकडानल का लोकिक संस्कृत व्याकरण भी भाषा-विज्ञान के 
कारण इतना सुंदर बन पड़ा है कि अच्छे अच्छे प्राचीन ढंग के 
वेयाकरण उस पर मुग्घ हो जाते हैं। इस प्रकार भाषा ओर 
व्याकरण का सहायक होने से भाषा-विज्ञान साहित्य का भी बड़ा 
उपकार करता है। वेदार्थ-निर्णय में भी ॥पा-विज्ञान का कार्य 
प्रसिद्ध हे । 

भाषा-विज्ञान ने तुलनात्मक मत-विज्ञान और जनकथा-विज्ञान 
को जन्म दिया है। भिन्न भिन्न मनुष्य जातियों की भाषाओं के,. 
विशेषकर प्राचीन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से पोराशिक 
गाथाओं के स्वभाव, उद्भव ओर विकास का तथा शिन्न भिन्न 
मानव जातियों के विश्वार्सों और मतों के इतिहास का बहुत कुद्र 
पता लगा है । 

भाषा-विज्ञान ने जातीय मनोविज्ञान, वंशान्वय-विज्ञान अथवा 
जाति-विज्ञान, मानव-विज्ञान, प्राचीन शोध आदि का कमर उपकार 
नहीं किया है। भाषालैज्ञानिक शब्दों के द्वारा मनुष्य-समाज के 
प्राचीनतम इतिहास को खोजने का यत्न करता है। इसका एक 
स्पप्ट उदाहरण यद्द दे कि भारोपीय भाषा-परिवार की संस्कृत, शक, 
गाथिक आदि भाषाओं के वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा बिहानों ने 

(१) टद्ादररखार्थ देपो--५०--विशुशेखर भद्दाचाय का लेख--*संस्कृछ 
फा वैज्ञानिक श्रनुशोकन! ( दिवेदी-अमिनंदन अंथ ) 
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भारीपीय जातियों के पूर्वजों की सभ्यता और संस्क्रति की खोज की 
है। आरयो के आदिम निवास-स्थान की खोज करने में भी भाषा- 
विज्ञान ने सबसे अधिक सहायता की है । इसी प्रकार भाषा- 
विज्ञान प्राचीन मनुष्यों की मानसिक प्रवृत्तियों ओर जातियों आदि 
के विचार करते में घड़ी सहायता फरता है। वह उस समय का 
इतिहास लिखने सें सहायक होता है जिस समय का इतिहास स्व्य 
इतिहास को भी ज्ञात नहीं है । 

भाषा-विज्ञान भाषा की बड़ी मनोरंजक कहानी कहता है। 
पर स्वयं भापा-विज्ञान के उद्भव ओर विकास की कहानी सुनना 


कम मनोर॑जक नहीं होता। भाषा-विज्ञान का 
जन्म तो अभी कल हुआ है पर उसकी पर- 
'परा बहुत प्राचीन काल से अविच्छिन्ष चली आ रही है। यूनानी 
'विद्वान्‌ प्लेटो की व्युत्पत्ति-विद्या) से अंकुरित होकर भाषा का 
अध्ययन आज तक बढ़ता ही जा रहा है'। यद्यपि प्लेटो के क्रेटीलस+? 
में दी हुई व्युत्पत्ति वैज्ञानिक नहीं कही जा सकती तथापि उसके 
अंधथों में भागा के अध्ययन की विशेष स्थान प्राप्त था, भाषा का 
व्याकरण विकसित होने लगा था। भाषा की उत्पत्ति की चर्चा तो 
स्यात्‌ उसके पर्वजों के समय से होती आ रही थी, पर प्लेटो 
ने पहले पहल शब्द-भेदों की व्याख्या की । उदाहरणार्थ, उसने 
उहृश्य और विधेय, करत वाच्य ओर कमवाच्य का भेद स्वीकार 
किया । एरिस्टाटल ने व्याकरण को एक पग ओर आगे बढ़ाया । कारकों 
का प्रकरण उसी ने सबसे पहले छेड़ा । 

अलेग्जेंड्रियन (8]०ऋथातां87॥ युग में घीरे घीरे व्याकरण 
आचीन साहित्य का उपकारक॑ होने के अतिरिक्त स्वर्य एक शा 
समझा जाने लगा । जेनोडोटस (22०7000£75) ने दोमर के 
साहित्य का एक शब्दकोष तैयार किया; कैलीमेक्स ने ऐसे 
सिन्न सिन्न नामों का विचार किया जिनका प्रयोग भिन्न मिन्न जातियाँ 

१ (9(एीप्5, 


शास्त्र का इतिद्दास 


३० भापा-रद्दस्य 
अथवा राष्ट्र एक ही अर्थ में करते थे। एरादोस्प्रेनीज ( 96090॥6- 
प्र८5 ) ने अपने एक अंथ में एटिक विभाषा ( 3६४०८ ।ा४06०६ ) का 
वर्णन किया । एरिस्टोफेनीज ( >775607072769 ) ने सबसे पहला 
चृददत्‌' शब्दकोष तैयार किया जिसमें उसने प्रत्येक शब्द के मोलिक 
अथे के खोजने फा यत्र छिया। ऐसा कहा जाता है. कि उसने ही 
व्याकरण में साम्य” ( अथौत्‌ नियम ) ओर बैषस्यर ( पअथोत्‌ 
शरपवाद ) पर भी एक अ्रंथ लिखा था | इस युग में भाषा के 
अनुशीलन में सबसे वड़ी बात यह हुई कि एंरिस्टाकंस ने आठ 
शब्द-भेदों का स्पष्ट विवेचन किया--संज्ञा ( जिसमें विशेषण का भी 
समावेश हो जाता है), क्रिया, ऋृदंत ( ?०:9८०७]० ), सबेनाम, 
डपपद्‌, क्रिया-विशेषण, संबंध-चाचक ( अथोत्‌ उपसर्ग और परसग ) 
ओर समुच्चयचाचक । एरिस्टाकस के एक शिष्य डिओनीसियस 
थू कस ने श्रीक भाषा का पहला व्याकरण लिखा जो तेरह-चोदह 
शताब्दियों तक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता था ओर अब भी 
उपादेय समझा जाता है | डिओनीसियस की परंपरा का एक 
चैयाकरण टिरानिञश्नन सिसरो के समय में रोम में रहता था। 
उसने आक ओर लैटिन के संबंध पर विचार किया। उसी के एक 
समसामयिक ने ऐसे नामों करा विवेचन किया, जो, वर्णे-विन्यास में 
परिवतेन होने से, विक्रत हो गये थे। आगस्टस के समय में 'ट्रिफन? 
नामक एक लेखक ने 'वर्ण-विकारों'! पर एक प्रबंध लिखा था जो 
संक्षिप्त रूप में आज भो मिलता हे | 

इस समय अलेग्जेंड्रिया के समान परगेमम ( एशह०ाण्रपा ) 
भी विद्या का केंद्र दो रद्द था। वह्ं के स्टोइक लोगों ने व्याकरण 
ओर व्युत्पत्ति-विद्या का अच्छा अध्ययन किया था। एक प्रसिद्ध 
स्टोइक क्रेट्स का मत था कि कारक-रचना और काल-रचना के 

(१) 'गठो6297 


४ (२) #वराधाए ५ ६ भ्रराद में इस लेखक ने केबल विभक्तियाँ का 
पचार डिया ६ | ) 


विषय-अवेश *३६- 
“नियमों के लिए माथापच्ची करनां वृथा है, भाषा को समय"? ओर 
“व्यवहार! का परिणाम समझना चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिकों कीः 
भाँति उसने भी भाषा जैसी है उसे वैसी ही मानकर विवेचन किया 
है, पर उसने व्याकरण के नियमों के विवेचन को अच्छा नहीं माना' 
था। उसके सन्‌ १६० ईसबी में रोम जाने से वहाँ ग्रीक विद्या का विशेष 
असार हो गया था। 

रोम अथवा इटली में क्रेटस की यात्रा के पहले से भी भाषा 
का अध्ययन हो रहा था। इस विषय का सबसे प्राचीन ग्रंथ, 
ब्हारो (०7०) ऋृत दि लिंगुआ लैटिना (6७ शग80० 7,209), 
ईसा से ४३ वर्ष पूर्व ही बने चुका था। इस अंथ में व्युत्पत्ति, 
विभक्ति, नियम (४००8४), अपवाद (87०77009) और वाक्य- 
विचार का समावेश था। उ्हारो ने लेटिन भाषा की उत्पत्ति 
पर भी लिखा था । उसके बाद जूलियस सीजर का नाम 
आता है.। उसने भी व्याकरण पर दो भागों में एक अंथ' 
लिखा था। सिसरो ने अपने ओरेटर” (0:20०/ में व्यत्पत्ति 
ओर उच्चारण का कुछ विचार किया था। इसी थुग में ब्हारो 
से लेकर क्विंटलिअन तक॑ जो व्याकरण की संज्ञाएँ और परि- 
भापाएँ बन गई थीं वही आधुनिक लैटिन आम का आधार 
हुई! । इस काल के ही पेलामन ओर प्रोवल ,7०50७) को लैटिन 
व्याकरण की रूप-रेखा खींचने का श्रेय दिया जाता है। प्रोवस 
के अमंतर ईसा की दूसरी शताब्दी में आलस* गेलियस ने भाषा 


का विशेष अध्ययन किया था। इसी समय के ग्रौक विद्वानों 


० अओ.. अनार 


ञ' दि । 


सें डिस्कोलस का नाम उल्लेख योग्य है । वह श्ीक वाक्य- 
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विचार का पिता माना जाता है। उसने इस विषय पर एक ख्तेत्र 
अंध लिखा था। वह अंथ अपनी वैज्ञानिक शैली के लिए प्रसिद्ध हे । 

मध्य काल में भी व्याकरण और उव्युत्पत्ति पर विचार तो होता ही 
रहा पर कोई विशेष उन्नति नहीं हुई! यद्यपि तुलनात्मक अध्ययन 
के चीज अति मरादीन लेखकों में भी देख पड़ते हैं. पर उनका सन्त 
विकास अठारहवीं शत्ताव्दी के अंत में प्रारंधभ होता है। इस समय 
सक या तो लैटिन ग्रोक भाषा की एक विभाषा से उत्पन्न सानी जाती 
थी अथवा श्रीक और लेटिन दोनों ही हिल्नू की संतान मानी जादी 
थीं। सन्‌ १७पद में जाकर इस विचार-ओधारा में परिवर्तेत का समय 
आआया। सर विलियम जॉस ले, जो १५८३ से १७६७ तक कलकत्ता 
'हाईको्टे के जज थे, यूरोप के विद्वानों को संस्कृत का परिचय कराया 
ओर उनके सामने अपनी यह कल्पना रखी कि संरकृत, लैटिन 
आर ओऔक एक बड़े भाषा-परिवार में उत्पन्न बहिने हैं। इस प्रकार 
उन्होंने आधुनिक तुलनात्मक भाषा-विज्ञान को जन्म दिया। 

पर वास्तव में कोई तीस वर्ष पीछे फ्रांज बॉप ने इस कल्पना 
को वैज्ञानिक रूप दिया। सन्‌ १८१६ में उसने अपनी सिस्टम 
आफ कांजुगेशंस” ( काल-रचना ) नामक पुस्तक प्रकाशित की। 
उसमें पहले पहल ओऔक, लेटिन, पर्शिश्रन ओर जर्मन भाषा की 
क्रियाओं के साथ संस्कृत क्रियाओं की सबिस्तर तुलना की गईं। 
सम्‌ १८३३ में वॉप ने एक दूसरा अंथ लिखा-“संस्कृत, प्रीक, 
लैटिन, लिशुआनिअन, ओल्ड स्लावट्रोनिक, गाथिक॑ और जरनका 
तुलनात्मक व्याकरण? । इस अंथ में इन भाषाशथ्रों के मौलिक 

१3) छ-गतालए 06 ' 'टटाप 5ज्यवड 
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ऋआपों का वशेन, उनके ध्वनि-परिवततन संबंधी नियमों ओर उन रूपों 
के मूलान्वेषण की विवेचना हुई | बॉप ने रूपों के मूल की खोज को 
विशेष महत्त्व दिया था | 
: इस समय अनेक विद्यन्‌ इस क्षेत्र में काम करने लगे थे। जैकब 
ग्रिम सी उनसे से एक था । बॉप ने रूपों की ओर विशेष ध्यान दिया 
था, गिम ने ध्वन्ति को अपना ध्येय बनाया। ग्रिम ते बॉय के भंथ को 
प्रकाशित किया ओर सम्‌ १६१६-१८२२ में एक जमेन व्याकरण लिखा 
जिम्तमें उसके उस प्रसिद्ध मियम का प्रतिपादन हुआ है जो प्रिम- 
सिद्धांत अथवा “ग्रिम! का नियम” के नाम से असिद्ध है । उद्यपि रास्क 
साम के डेनिश विद्वाव्‌ ने इम्नकी उद्भावना की थी, पर उऊा शाक्षीय 
अतिपादन गिम ने ही किया | 
इस काल का दूसरा अ्सिद्ध विद्वान पांठ था जिसका अंथ, 
इटीमालाजिकल इनव्हेस्टीगेशंस* ( व्युत्पत्तिविषयक्र खोज ) सन्‌ 
१८३३-३६ से प्रकाशित हुआ था । यह व्युत्ति-संचधो पहला वैज्ञानिक 
अंथ माना जाता है | 
अब विद्वान आय-भाषा-विज्ञान के अंग-प्रत्यंग का प्रथकू प्रथक्‌ 
अध्ययन करने लगे। संस्कृत, अवेस्ता, लिथुआनिअन, थोक श्रादि के2 
विशेषज्ञ अलग अलग अध्ययन करने लगे । गआकऊ कुर्टीअस * ने श्रीक 
का ओर कॉलेस प्रसृति ने इटेंली की भाषाओं का विशेष अनुशीलन 
, किया। १८५८ में कुर्टीअस ने अपने पंथ औक व्युत्पत्ति के उत्त्वा में 
(ओऊ शब्झी की संस्कृत, अवेस्ता, लैटिन आदि के पर्यायों से ठुलचा की 
ओर ध्यनियों तथा ध्वनि-विकारों का सुन्दर ओर संपर्ण विवेचत किया। 
१८६१ में आगस्ट शल्ाइशर ( 56मांशं८ा० ) ने अपने $ डो-जस- 
लिक भापाओं के तुलनात्मक व्याकरण का प्रकाशित कर भाषा- 


३ ) (गा7'5 ,9 ७ के विवेचन के लिए देखो आगे | 
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विज्ञान में एक नया अध्याय आरंभ किया | उसने अन्य विद्वानों हारा 
संग्रद्दीत सामग्री की परीक्षा करके एक भारोपीय मूल भाषा की 4हपना 
की । उसका अंथ डारबिन के सिद्धांत में रँगा हुआ है । सत्‌ १८६६८ में 
उसकी असामयिक मृत्यु हो जाने से भाषा विज्ञान की बड़ी हानि हुई ॥ 
उसके सिद्धांतों कोआगस्ट फिक ( 7!०४८ ) ने और आगे बढ़ाने का 
प्रयक्ञ किया था । इसी समय मैक्समूलर ने भाषा-विज्ञान को लोक- 
प्रिय बनाने का उद्योग किया । 

१८७० और १८७६ में कुड् ऐसी खोजें हुई! जिनसे भाषा-वैज्ञानिकों 
के एक नये संप्रदाय की प्रांवठ्ठा हुई। अभी तक विंह्यान सोचा करते थे 
कि संस्क्रत धयोर गाथिक के समानाक्षर अ, इ ओर उ ही मूल भाषा! 
के स्वर हं, पर ब्गमान प्रश्नति विद्वानों ने यह सिद्ध कर दिया कि 
मोलिक स्वर इससे कहीं अधिक थे। इसी समय “प्रिम-नियम! के 
अपवादों का निराकरण वनेर ओर आसमान की खोजों ने कर दिया। 
इस प्रकार इस नये संप्रदाय का काम बड़े वेग से आगे बढ़ने लगा। 
१८६७ में प्रोफेसर विहटने ने अपने “भाषा ओर भाषा के अध्ययन? 
में उपमान ( अथवा साहश्य ) के विपय में जोर दिया था। १८७८ में 
प्रोफेसर लेस्फिअन, नुगमान, पाल प्रभ्नत्ति त्िद्ठानों ले नये संप्रदाय के 
दो बड़े सिद्धांतों का प्रतिपादन क्रिया--( १ ) ध्वतनि-विकार के सलियमों 

पवाद नहीं होते ओर (२) जो अपवाद देख पढ़ते हैं वे 
उपभमान की कृति हू । 

पुराने संप्रदायवाले उपमान के कारण होनेबाले विकारों 
को कथ घृणा को हाष्ट से देखते थ। “%)5९ है:208ए7 मिथ्या" 
साह्श्यः हल नाम से भी यही व्यंजना होती हे। भापा की उत्पत्ति 

जैस प्रएर्नो स उनका अनुशीलन प्रारंभ करना भी अवैत्ञानिक ही 
था। नये संत्रदावय ने जीवित भाषाओं का ओर उनमें विकार 
होने के कारणों छा अध्ययन फरके उन्हीं सिद्धांतों और नियमों 
के श्राधार पर झूव भाषाश्ों की ओर जाना अच्छा सममा। 
(१ ) देसो--गिए5० #ार्ण०2१७- 


विपय-प्रवेश घ्ड्‌ 


भाषा-सासान्य के अध्ययन में सी उन लोगों ने ज्ञात से अज्ञात की 
ओोर जाना ही उचित साता। नये संग्रदाय के इन सिद्धांतों का 
सविस्तर प्रतिपादन पॉल-कऊंत भाषा के इतिहास-ततत्व”' नामक 
पंथ में मित्रता है। पर नये संप्रदाय का नायक काले ब्रगमान 
मांता जाता है। उसके दों अंथ प्रसिद्ध हैं--इंडो-जर्मेनिक भसापाओं 
का तुलानात्मक व्याकरण ओर संक्षिप्त कंपेरेटिव व्याकरण । पहले 
श्रंथ में आय परिवार की ग्यारह प्रधान भाषाओं का इतिहास है। 
इसका जमन से अगरेजी सें अनुवाद हो गया है। दूसरा भंथ भी 
बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है । 

इस नये संप्रदाय सें श्री अभी तक अध्ययन शब्दों के रूपों 
ओर ध्वतियों का होता था। शब्दों के अर्थ और उनकी शाक्ति 
का ओर कम्त ध्यान दिया जाता था, पर अब इस ओर भी 
विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डेलन्रक ने तुलनात्मक॑ वाक््य- 
विचार३ लिखकर त्रुगमान के कार्य की मानो पूत्ति की और त्रील 
ने अर्थातिशय ( सिर्मेंटिक्स* ) पर एक प्रबंध लिखकर एक दूसरे 
ढंग के अध्ययन की नींव डाली। इन दोनों ही लेखकों के पंथ 
लगभरा १८६७ में जनता के सामने आये । इसके अनंतर 
भाषा-विज्ञान की अच्छी उन्नति होने लगी है। अब उसके विज्ञान 
होने में कोई कम्तो नहीं रह गई हे। ध्वनि-शिक्षा के अध्ययन के 
लिये तो अब प्रयोगशालाओं को आवश्यक्रता होठों है; अथोत्‌ 
भाषा के भीतिक अंगों की सम्यक्‌ परीक्षा होती है। साथ ही 
मनोवैज्ञानिक अंग की उपेक्षा भी नहीं की जाती। जेस्पसेन, रवीठ, 

(१) एजादां09९8 06 (6 जांडा0ए ० शाह्रपए०8० ०५ एछे. 
ए०एं, 


(२) छाल्यथप8 060 था6 00%एवा४एए७ (शणाप्रवए 6: 
फा8 दायरा: बैगाहुपछढ 9ए हि, उन्‍ापडागवदा, 
(३ ) ' (०णएश2एएल 5857१ 99 2279प:८, 
( ४ ) देखो--ऐडछछां 6८ 56फश्प्रितुणप्ट 97 छ788 ( छह 
(809. ) 
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उलनवैक, डेनियल जोंस, ब्हेंड्रीज, टनेर आदि आधुनिक काल के 
प्रसिद्ध बिद्दाव दैं। इन लोगों में से कुछ” अब नये संप्रदाय की 
संकीर्णता को दूर करने के लिये पुराने संग्रदाय को अपने ढंग से 
अपनाने का यत्र कर रहे हैं । 

भाषा-विज्ञान के इतिहास को पढ़कर साधारण पाठक प्रायः 
समझ बेठता है कि भाषा का अध्ययन पाश्चात्य विद्या को। विशेपता 
है, पर भारत के इतिहास से जो परिचित हे वह इतना ही नहीं कहता 
कि भारत में भी सुदूर वेदिक काल से यूनान और रोम की भाँति 
भापा की चर्चा द्ोता रही हे, प्रत्युत वह तो भारत के प्राचीन वैज्ञा- 
निक अध्ययन की, आधुनिक भापा-वैज्ञानिक अनुशीलन से तुलना 
करने में तनिक भी संकोच नहीं करता। भारतोय व्याकरण के 
बविकसित रूप में शिक्षा, निरुक्त, रूप-विचार, वाक्य-विचार, अथवा 
थ्र्थ-विचार आदि भाषा-विज्ञान के सभी अंगे का समावेश हुआ था। 
व्याकरण भाषा-विज्ञान का मूलभूत अंग हे, और व्याकरण की उन्नति 
जेसी भारतवर्ष में हुई वेसी ओर कहीं नहीं हुई। पाणिनि जेसा 
बैयाररण संसार में ओर कहीं नहों हुआ । जिपघ पाणिनि की आधु- 
निक विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है उसको भारत की 
कक परंपरा द़्ू ह्दी सम द्यिा था। पाशणिनि के पहले उप्राकरण 
के ऐव्र, कातित्र आदि भव भिन्न भिन्न संप्रदाय जन्म ले चुके थे, अनेक 
शिक्षा-अंथों*, निनक्तोर आर प्रातिशास्यों* का भो विकाश हो चुका 

(१) देखो--] ०5ए७टउ07'5 ७छा0%0. शत (शा) ० 
[एप (0, 99805 97-98 

( ३) दुयो--5ए5६८॥ा७ ० पावागगगवा' 9५ 5, 5९, [36एट[एट7 
( !0]5. ) 

(३) देगा -- (पा ट्यो 5प्रवा65 वा धार ॥ग्रट/८० 055९- 
_70:3 6 वि.तीता ावाधावा ता 5, 

(४ ) देरा-- 708 फ८६07 40 १९:४३. ७५ 707.,. 5970०. 


. है) दैयाननमवैप्टतठा [0 अबब आतिशाग्य 99 विश्वशधु 
आय ( पा] घी ऐाध्टाआंज 09॥680607 ) 
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था। पाणिनि के उत्तर काल में व्याडि, फात्यायन, पतंजलि, जिनेंद्रं- 
चुद्धि, भत्‌ हरि, नागेश आदि के नाम व्याकरण के साहित्य में अमर 
हो 'गये हँ। जिस मध्य काल में पाश्चात्य सापा-विज्ञान सर्वथा 
अंधकार में चल्न रह्य था उप्त सम्रय सी भारत में वाक्यपदीय, 
वैयाकरणभूषण, शब्दशक्तिप्रकाशिका जैसे वैज्ञानिक और दाश- 
निकश्रंथों की रचना हुई थी। भाषा-के कई अंगों का अलंकार- 
शा्जों ओर दशनों ने भी अच्छा विवेचन किया था। अतः जिप्त 
भाँति पभ्रीक व्याकरण का इतिहास प्रस्तुत किया गया है उसी प्रकार 
संक्षेप में भी यदि भारत के वेयाकरणों का और उनके भाषा- 
शाख्रीय विचारों का परिचय दिया जाय तो भी बड़) विर्तार हो 
जाने का भय है। जिज्ञापुओं के लिये डाक्टर वेल्वेल्कर!, डाक्टर 
चर्मो* झोर डाक्टर चक्रवर्ती) आदि ने संस्क्ृत व्याकरण का सामान्य 
. परिचप्र दे ही दिया है। पर इतना जान लेना अत्यंत आवश्यक 
है कि श्रति प्राचीन काल में भी यहाँ साषा का वैज्ञानिक अध्ययन 
होता था । 

प्राचीन काल के चरणों और परिषदों में वेद का अध्ययंन बड़े 
मनोयोग के साथ किया जाता था। यज्ञयागादि' के अवसरों पर 
चेद-मंत्रों क| पाठ होता था. अत: मंत्रों के उच्चारण, स्वर आदि की 
ओर ध्यान देना आवश्यक था। ब्यगों ज्यों वेद की कथित भापा 
साहित्यिक और संस्कृत होकर अमर वाणी द्वोती गई स्यों त्यों 
उसके स्व॒र, वल्न, मात्रा आदि की शिक्षा अधिक आवश्यक समझी 
जाने लगी । इस प्रकार शिक्षा'शाक्ष का , विकास हो चला 
। ( ) ) देखो --95ए5ढ05 0९ (छाध्यणएावए 0ए 5, दि, छहरलख्ा 
9] 

(२) देखो--(>7 0०) 500की65 ॥-06 २|०76७व० , 0958४- 
>ए920075 .0(-]0त]9॥- (जाए ध9॥5 ः 

(३ ) देखो --( [] रिक्[]05090ए ण॑ छाउफ्राशब/ धात (2) 7ता- 


शपांछांट 5960४)०५0558 रण ्रवींगा परावागग्रवापधाड एड 7, 
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प्रारंभ में शिक्षा" के नियम बड़े सरल थे। धोरे धीरे ध्वनियों का 
विशेष अध्ययन होने लगा । ज्यों ज्यों वैदिक विद्यार्थी दूर दूर 
फैलने लगे, उन्हें उच्चारण के भेद को दूर करने फे लिए शिक्षा के 
नियर्मों की स्पष्ट ओर विस्तृत रूप में व्याख्या करनो पड़ी। 
डाक्टर वर्मा: ने इसे शिक्षा के विकाश, का दूसरा युग माना हे। 
इसी समय पापदों अथोत्‌ प्रातिशाख्यों की भो रूपरेखा खींची गई 
थी। प्रातिशारूयों का मुख्य उद्देश्य था अपनी अपनी संहिता का स्वर 
ओर मात्रा से युक्त उच्चारण सिखाना। यास्‍स्क्र ने निरुक्त ( १-१७) 
अं लिखा है--पदप्रकृतौनि स्वेचरणानां पापदानिः। पारपर अंधथ 
( अर्थात्‌ प्रातिशाज्य ) पदू-पाठ के आधार पर हो चलते हैं। पद- 
पाठ किसी भी वेद की संहिता के मंत्रों के एफ एक पद ( शब्द ) को 
शलग अलग पढ़ने का नाम हे। इस प्रकार के पदू-पाठ में स्थ॒र, 
मात्रा, संधि, समास आदि के नियमों को ध्यान में रखना पड़ता 
है। अतः ध्वनियों के विम्रह ओर विश्लेषण की प्रक्रिया इवनो 
परिष्कृत हो गई थी कि आगे चलकर लोकिक संस्कृत के वेयाकरणों 
ने उसी वर्ण और स्थान आदि की व्यवस्था को अपना लिया। 
ठाक्टर वमी ने अपने अंथ में इस क्राल के शिक्षाशाश्रीय अध्ययन 
का घड़ा सरस ओर सुन्दर वणुन किया है । 

धीरे घोरे वैदिक भाषा का समीचीन अध्ययन करने के लिए 
ल्याकरणों ओर नि्घंदुओं की रचना होने लगी। व्याकरण में 
सामान्य नियमों का वर्णन रहता था ओर निघंदु३ में अर्थानुसार 
शब्दों का संप्रद, पर इस प्रकार के अध्ययन से वेंदिक विद्यार्थी 
की शझिशासा शांव नहीं हो सकी और शब्द का अर्थ ऐसा क्यों 

(१ ) देसो तैशिरोपय उपनिषत--पणः स्वरः । सात्रा बलम। साम 
सम्तानः । हत्युर: शीसाष्याय: । 


(३ ) ेगो->(प्ण 50065 व धाल कग्रलवं० 0फ55९- 
075 ० विवीतगा ाश्ाए्रतएंश5, 


( + ) देगी --9४८टएड परांवा0ए ती ाहुएवहुट, ए० ६। यहाँ 
इपाररण चोर फोर का सुनरर भेद दिखाया गया £। 
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ओर कैसे हुआ इत्यादि बातों की वह खोज करने लगा। इस प्रकार 
व्युत्पत्तिबिद्या अथवा निरुक्त का बीजारोपण हुआ ओर अंत में 
यास्क्र ने अपने सब पूर्वजों" की परीक्षा कर एक शाश्ष लिख 
जिसमें निर्वेचन ( अथोौत्‌ व्युत्पक्ति ) की प्रतिष्ठा वैज्ञानिक प्रक्रिया 
पर की गई। यास्क्र ने अपने निरुक्तशाख्र में केवल शब्दों की 
व्युत्पत्ति ही नहीं दी है, भाषा की उत्पत्ति, गठन, बृद्धि आदि पर 
भी विचार किया है । वे यह भी मानते हैं. कि भाषा विचारों और 
भावों के विनिमय का माध्यम हैं अतः उसमें अक्षि-निकोच, ' पाणि- 
विहार आदि इंगितों का भी समावेश होना चाहिए, पर व्यव 
हारोपयोगी शब्द्मय भापा का ही अध्ययन उपादेय सममा जाता 
है ।यासकर के अनुसार शब्द के श्रेष्ठ होने के दो कारण हैं--एक 
तो शब्द व्याप्तिमाव* होता है, शब्दा्थे किसी व्यक्ति को इच्छा के 
अनुसार नहीं चलता, अथौत्‌ शब्द से अथ का संबंध सबंथा 
स्वामाचिक, सिद्ध और स्थिर रहता है, शब्द श्रोता और चक्ता दोनों 
के मन में रहता है; ध्यनि उन दोनों को उद्बुद्ध मात्र कर देती है; 
इंगितों में ऐसी स्थिरता ओर व्याप्तिमत्ता नहीं रहती, इसी से शब्द 
का व्यवहार अधिक लोग अधिक विशाल क्षेत्र में कर सकते हैं। 
दूसरे 'शब्द इतना छोटा३ होता हे कि बह थोड़े से थोड़े परिश्रम 
में अधिक से अधिक उपयोगी हो सकता है. ओर सूह्रम से सूच्म 
अथ का प्रद्शन कंर सकता है । 

याक्त ने भापा को उत्पत्ति घातुओं से मानों है। अमो थोड़े 
दिन पहले हमारे थुग में भी रूट-थिअरी (धातु के सिद्धांत) को 

( $ ) यारुर ने आग्रायण, ओऔदुबरायण, श्ोपसन्‍्यय, शाकटायन आदि 
अठारह विद्वानों का यथावसर निर्देश किया है। 


«५ (२) “व्राप्तिमान! का डा० लच्मणस्वरूप ने दूसरा अथे लिया है पर यह 
अथ झोफेसर जद्दागीरदार के अनुम्तार लिखा गया है। देखो--?- 458 
एल्ागाहावंग'$ एगाएथबारएड एफ 752ए एण॒॑ व०- जगा 
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(३ ) “'अणीयस्त्वाव! | 
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माननेवाले लोग विद्यमान थे । कुंड विद्वन्‌ कहते थे कि सभी शब्द 
धातु के योग से बने है ।यास्‍्क छा व सिद्धांद बड़े महत्त्व का 
है। साथ ही यास्क ने ऐसे वैयाकंरणों और नेदतक्त का भी निर्देश 
किया दे जो छल शब्दों को आदि से 'अब्युत्पन्ना अथवा अस॑- 
विज्ञातः मानते है.। इस प्रकार वास्क के समय में दोनों सिद्धांत काम 

थे। यास्‍्क्र ने भाषा के अगजत्वग की रचना का विवेचन 
करते का भी यत्द किया था। इनके अछुसाए शब्दों के चार 
जद होते हें--/चध्वारि पदजातानि नाप्ा ख्यातोपप्तमेनिपाताश्य” 
पद-समह चार होते &- नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। 
यार्र ने यह बात भी स्वीकार का कि भापा का विकास छोता 
> आर फलत: विभाषाण उत्पन्न होती दँ। यद्यपि यास्क्र ने यह 
स्पष्ट नहीं लिखा है. तो भी उनके देश भे दिय हुए 'कांबोज ध्मोर 
प्राची! के धारण का यही अभिप्राय ज्ञान पड़ता है। इसके 
झअतिग्कि यास्फ ने व्यत्पत्ति के सामान्य नियम बनाये &. आर 
भाषा के क४ ऐसे कार्यो का वन किया है जिनसे यह सहज रह 
निपकाण।. निकाल लाता हे कि भागा का उस समय पश्चानक्र 
अनशीलन कछिफा ड्ाता था। स्वर्य बास्कू ने निमक्त का शाल्! 


'विधय-प्रवेश छ१ 


'भाष्य में भरी पड़ी हैं।उस समय विभापाएँ थीं, इसका निर्देश 
- भी महाभाष्यकार ने किया है व्याकरण का शब्दानुशासन नाम भी 
इस बात को सूचित करता है कि वैयाकरण को भाषा फा शासक 
नहीं, अनुशासक सानना चाहिए । 
इसके पीछे संस्क्रव भाषा अमर हो गई अतः उसका वेज्ञानिक 
अध्ययन न होकर दाशंत्िक अध्ययन होने लगा और फलत: शब्द 
ओर अथ की शक्ति का तथा व्याकरण के सूल तत्त्वों का सुन्दर 
विवेचन किया गया। यह भी आधुनिक भाषपा-शास्त का एक अंग 
है। प्राकृत, पाली और अपभ्रश आदि भिन्न भिन्न भापाओं 
( अर्थात्‌ देश-भापाओं ) के व्याकरण बने जोर उनका संस्कृत से' 
जन्य-जनक-संबंध दिखाने का उद्योग किया गया। साधारण प्रवृत्ति 
तो संस्कृत को ही सूल सानने की थी पर राजशेखर' जेसे बिद्दान्‌ 
प्राकृत को ही ,संस्कृत की साता सानते थे, अथात्‌ दोनों मत चलते 
थे। ओर आज की सापा-वैज्ञानिक दृष्टि दोनों का सुरूर समन्वय 
भी कर लेती है । वास्तव में कोई भापा किसी से उत्पन्न नहीं 
होती, एक बोहचाल सें अपना प्रकृतद रूप बनाये रहती है, उसकी 
घारा बहती रहती है ओर दूसरी शिष्ट-गृहीत होकर उनके अवरोध 
में रहने लगती हे, उसका प्रवाह रुक जाता हे पर वास्तव में दोनों 
एक ही के दो रूप हैं। साहित्यिक मापा ओर पअचलित बोलियों 
में कोई मोलिक अंतर नहीं होता ओर उनका आपस में आदान- 
प्रदान भी हुआ करता है | 
अब देशी तथा विदेशी विद्वात्‌ भारतवरपप के इस प्रचुर व्याकृस्ण 
साहित्य की सहायता से भारत की देशभाषाओंर का तथा सापा- 
सामान्य का अध्ययन करने का उद्योग कर रहे हैं।यह स्पष्ट है 
कि भारत का प्रादीन अध्ययन वैज्ञानिक होने पर भी आजकल 
जैसा उन्‍तत न था, आजकल से बहुत मित्र था। पहली बात तों 


(१ ) देखो--यथ्योनिः किल संस्कृतस्य इत्यादि । 


हक 
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लें लोग विद्यमान थे ) कुछ कहते थे कि सभी रव्द 
घातु योग ते दे । यास्क च्दा यह, ससद्धांद बड़े महत्व क्रा 
५.) साथ दही जस्क न्ले दैयाकेस्णो हू निदेश 
स्किया ढे. | शब्द घ्थ्ादि स्पन्न! अथवा धसं- 
सिन्नात! सानते ८. > प्रकार यॉर्स्क क्के जे दोनों सिद्व॑र्त काम 
स्हे थे । री ज्षेभापाक ग््रत्यंग की चलता की ने 
करने की यह. किया था। छनके पर शब्दों, के च्चार 
जद दोते न “चध्वारि पदुजञातानि धामाख्यातोपछगेनिपाताए है 
पद-समह ची: होते दा नाम, अश्यीदे, पस््गं स्िपात ) 
यार ने यर्द भी स्वीकार 7 है कि भाषा का विकास ह्ोदा 
४ ब्यीर परलत: विभापाएं. उत्पन्त होदी द। द्यपि यास्‍्क हर 
स्पष्ट नहीं सल्खा हे. ठो भी कलर मे द्वेये हुए 'क्लबीज अर 
प्राचए के पारण की ही अभिनय ज्ञान पडता छहै। इंसर्क 
सतिरिक्त यो इ्यत्पीति के समीर ५ लियम बनाये छू और 
आर के कई छेसे कार्यो की बणेन किया 9. जिनसे यह. सदा, द्दी 
(िप्यो. निकस आता दें. कि साथा. वर समय चेन्ञानिक 


बनुरशीलन छिपा जाता थीं। छये बात में लनिरुक के शाला 
सोग सिद्यास्वान कटा थे. 

यारक के मिनेतर: चंद के अध्ययन का महत्व अत घटने लगा 
था च ब्योए. समाज "ह पागि|न, कात्यायन घ्तोर पञलि की 
आया ख्विकार ऐे। ली था। पर भा का वैज्ञानिक 
घन दात नहीं था) टन मुनित्य के सेट) बाविक और भाष्य नै 
आपसे वी छतेशानेए धांते मिलती । श 


तर द््दू दा स्द् एक 
भीलतिंेश लो दमा सारनाक्त5, मदाभाष्यकार की स्वीकृत थे। 
हट परमिट फकाट: शब्द दोनें। बार्ते कहते थे। ईद 
दियार नपदेथा नायर पान मे मेल ग्गता है। इसी प्रकार 
एल, सी छगारग लर्दि द्वपय में भी > हा 
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भाष्य में भरी पड़ी हैं।उस समय विभापाएँ थीं, इसका निर्देश 
- भी सहाभाष्यकार ने किया है! व्याकरण का शब्दानुशासन नाम भी 
इस बात को सूचित करता है कि वैयाकरण को भाषा फा शापक 
नहीं, अनुशासक सानना चाहिए। 
इसके पीछे संस्कृत भाषा असर हो गई अतः उसका बेज्ञानिक 
अध्ययन न होकर दाशंतिक पध्ध्ययन होने लगा और फलत: शब्द 
ओर अथ की शक्ति का तथा व्याकरण के मूल तत्त्वों का सुन्दर 
विवेचन किया गया। यह भी आधुनिक भाषा-शात्र का एक अंग 
है। प्राकृत, पाली और अपभ्रश आदि भिन्न भिन्न भाषाओं 
( 'अथीत्त्‌ देश-भापाओं ) के व्याकरण बने जौर उत्तका संस्कृत से 
जन्य-जनक-संचंध दिखाने का उद्योग किया गया। साधारण प्रवृत्ति 
तो संस्कृत को ही मूल मानने की थी पर राजशेखर' जैसे विद्वान 
प्राकृत को ही ,संस्कृत की माता मानते थे, अर्थात्‌ दोनों मत चलते 
थे। और आज की भापा-वैज्ञानिक दृष्टि दोनों का सुन्दर? समन्वय 
भी कर लेती है । वास्तव में कोई भापा किसी से उत्पन्न नहीं 
होती, एक बोलचाल में अपना प्राकृत रूप बनाये रहती है, उसकी 
धारा बहती रहती है ओर दूसरी शिष्ट-गृहीत होकर उनके अवरोध 
सें रहने लगती हे, उसका प्रवाह रुक जाता है पर वास्तव में दोनों 
एक ही के दो रूप हैं। साहित्यिक भाषा और प्रचलित बोलियों 
में कोई मौलिक अंतर नहीं होता और उनका आपक् में आदान- 
प्रदान भी हुआ करता है । 
अब देशी तथा विदेशी विद्वान भारतवर्ष के इस प्रचुर व्याकरण 
साहित्य की सहायता से भारत की देशभाषाओंर का तथा भाषा- 
सामान्य का अध्ययन करने का उद्योग कर रहे हैं।यह स्पष्ट है 
कि भारत का प्रादीन अध्ययन वैज्ञानिक होते पर भी आजकल 
जैसा उन्‍नत न था, आजकल से बहुत भिन्न था। पहली वात तों 


( १ ) देखो--यद्योनिः किल संस्क्ृतस्य इत्यादि । 
( ९ ) बीस्स, हान॑ल्ले, देवतिया, चैटर्जी, टूंप आदि के चाम प्रसिद्ध हैं । 
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है कि प्राचीन शिक्षा, निरुक्त आदि का अध्ययन वेद-मंत्रों 
की पवित्रता ओर महत्ता के आधार पर स्थित था। उसमें जान- 
बूककर भाषा-सामान्य का विचार नहीं किया जाता था। प्रसंगत 
गोण झूप से कभी कमभो इसका भी अध्ययन छिया जाता था। 
इसी प्रकार प्राचीनों का ध्यान जितना वेदिक भाषा के उद्धव ओर विकास 
की ओर था उतना भापा-सामान्य की ओर नहीं था। ऐतिहासिक 
आओऔर भीगोलिक परिस्थितियों के कारण अधिक भापाओं की परीक्षा भी 
उस समय नहीं हो सकती थी। ओर जहाँ कहीं हम प्राकृतों अथवा 
विभाषाओं का अध्ययन पाते भी हैं वहाँ ऐतिहासिक ओर तुलनात्मक 
दृप्टि की उपेक्षा ही देख पड़दी हैे। अतः आधुनिक भारतीय आय 
भाषाओं के विद्यार्थी का कत्तेन्य हे कि अपनी पूर्वसंचित संपत्ति की 


अपनाते हुए आधुनिक भाषा-विज्ञान के विशेष सांद्ध्तों भौर तत्त्वों का 
स्रध्ययन कर। 


दूसरा प्रकरण 


भाषा ओर भापण 

(विचार की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्यनि-संकेतों के उपहार 
को भाषा" कहते हैं। इस सूत्र को समझने के लिए भाषा के चार 
स्कंधों की परीक्षा आवश्यक है--वक्ता, श्रोता, शब्द और अथ। 
कभी कभी विद्वदुगोष्ठी में ध्वनि-संकेत अथोत्‌ शब्द को इतना 
सहत््व दिया जाता है कि भाषा के अन्य तोन स्कंधों। का अस्तित्व 
ही नहीं प्रतीत होता-भाषा केवल संकेतों अथव्रा प्रतीकों का 
समुदायर सा जान पड़ती है.। कभी कभी आत्मवादी दाशेनिकोंरे 
के हाथों में वक्ता को ऐसा उच्च स्थान मिल जाता है कि भाषा 
“आत्मामिव्यक्ति” का पर्याय हो जाती है। पर भाषा-विज्ञान 
सदा इस बात पर ध्यान रखता है. कि भाषा एक सामाजिक क्रिया 
है, बह किसी व्यक्ति की कृति नहीं है। भाषा वुक्ता आर शोता 
दोनों के विचार-विनिमय का साधन है.। इसी प्रकार दिवंकी रृष्टि 
हें भापा का स्वरूप समभने के लिए ६ अभिषेय ) अथ का विचार 
उतना ही आवश्यक है जितना शब्द की। यहाँ अर्थ” से केवल ध्थेः 

( $ ) देखो-- 9७ ४००ग्रा707 वरलीज्रंपणा रण 89०८० १७ 0९ 
प४8  ब्रा्तंट्पीबा& 8०पाते 8ज़य0०४ णि 8 €59:65छ०णा 
धा०णरह॥0. 2. 77 द्ाकंगरश?8 5966० 274 7.,गा87००8० 
9. [7. यही परिमापा पाल, स्वीट, हित्ने, छिस्तर और बुंद आदि के 
अंथों में कुछ शाब्दिक हेर-फेर के साथ मिलती है । ५ 

(२) देखो ए॥ ६५४७८९४४६ (88 588 ४ ए६०ताशं5, 9: 8.) 

(३ ) देखो--9. (70०6 : 4&८६(१९६०७, जि78« 479 70णा), 
ए., 342 [०] 

(४ ) संस्कृत में अर्थ से केबल 76878 ( अक्तरार्ण ) दी नहीं 
फापठु एव्थए [ अभिषेय वस्तु ) का भी बोध होता है वास्तव में ध्श्र्यं 
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( ए्ध्थांगटु ) नहीं वोध्य वस्तु का भी अभिप्राय लिया जाता 
है। अर्थात्‌ भापा को इस अथेमय जगत्‌ का अभिव्यंजक सम 
भाना चाहिए। इन सबको स्ष्ठ करने के लिए भापा-विज्ञान का 
विद्यार्थी यों भी कद सकता है क्लि मनुष्य और मनुष्य के बीच 
बसओं के विपय में अपनी इच्छा ओर मति का आदान-प्रदान 
करने के लिए व्यक्त ध्यनि-संकेतों का जो व्यवद्दार होता है. उसे 
भाषा) कहते है | 
इस परिभाषा में भाग के विचारांश पर अधिक जोर नहीं 
दिया गया है; भापा बिचारों को व्यक्त करती है पर विचारों से 
ससूंतंध उसका बक्ता के भाव, इच्द्रा, प्रश्न, आज्चा घआदि 
मनोक्लमिसे से रहता दे। 'बिचारः को व्यापक्र पअर्थ में लेने से 
उसमें न सभी का समावेश हो सक्रता है पर ऐसा करना समी 
घीन नहीं होता, प्राग्र: न्पप्ठता ओर चेज्ञानिक व्याख्या का 'घातक 
होता है। साधारग से साधारण पाठक भी यह सममना है कि 
बंद सदा विचार प्रकट करने के लिए ही नहीं बोलता। दूसरी 
ध्यान देने दी बात घट है कि भाषा सदा ऊिसी न किसी बम्तु फे 
विषय में झुय तातो हे। बह बस्चु चादे बाद, भोतिक जगत की 
यथा खाध्यात्मिक ओर मानसिक्र | इसके अतिरि 
मान्य की बात थे भाषा का समाज-मापेज्ष होना। 
क्िप्ती प्रशाग हुई हा, भापा के विक्राम के लिए 
ना शावश्यक ही जाता पे कि लोग एक दूसरे के 


३5% विया न्‍्प जा द्रा या नल पति यार 40 था, #5 व्यक्त 
माया , चिचारा आहार भावों को प्रभात करने के लिए व्यक्त 
धावियों था मसंप्रयामन प्रयोग करते थे। जीव-विलान की खोजो 
० हैं ० ऋ 4०% फेज नमक पहल 2 7००३ कर; य़ु 
खेहहिश 7 उ्ा & सि छा पत्ता और पशु भी एपा प्रहार को 
थाया झाम में लाते #. गूइनिमागा, शादर शादि के अतिरिक्त 
के 5 परे द* श्जिटायर 7 ित | जा5+ अमर ९ 
इ.7.7 + 7 7 वा प्यार 7, दिदी में दसझे ज्ाशरगिक चप्र५थ का ही 
का 
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स्वागत, हपे, भय आदि की सूचक ध्वनियां का 'भी वे व्यवहार 
करते देखे गये हें । पर पशु-पत्षियों के ये ध्वनि-संकेत सवधा सहज 
ओर स्वाभाविक होते हैँ ओर मनुष्यों की सापा सहज संस्कार की 
उपज स होकर, सप्रयोज्नन होती हे | सनुष्य समाज-प्रिय जीव है, 
चह्‌ कभी सहयोग ओर विनिमय के विदा रह नहीं सकंता। 
उसकी यह प्रवत्न प्रवृत्ति भाषा के रूप में प्रकट होती है, क्‍योंकि 
भाषा सामाजिक सहयोग का साधन बन जाती है'। पीछे से 
विक्रसित होते होते भापा विचार ओर ओआत्माभिव्यक्ति का भी 
साधन वन जाती हे। अतः यह कभी न भूलना चाहिए कि अपा 
शक सामाजिक वस्तु है । ल्‍ा 
, भाषा का शरीर प्रधानत: उन व्यक्त ध्वनियों से बना है जिन्हें: 
कहते हैं पर उसके कुछ सहायक अंग भी होते हैं। आँख 
आज के ओर हाथ के इशारे अप ओर जंगली लोगों 
. में तो पाये द्वी जाते हैं, हम लोग भी 
आवश्यकतानुसार इन संकेतों से काम लेते हैँ |किसी अन्य भाषा- 
भापी से मिलने पर प्राय: अपने श्रपूण उच्चारण अथवा अपूणो श 
भांडार की पूर्ति करने के लिए हमें संकेतों का प्रयोग करना 
बड़ता है । चहरे और गँगों से संज्ञाप करने सें उनकी संकेत्तमय 
भाषा का ज्ञान आवश्यक हो जाता हे। इसी प्रकार मुख-विकृति 
भी भाषा का दूसरा अग मानी जा सकती है। गये, घृणा, क्रोध, 
लब्जा आदि के भावों के प्रकाशन में मुख-विक्ृति का बड़ा सहयोग 
, रहता है । एक क्रोधपू्ण वाक्य के साथ ही वक्ता की आओऑर्खो से भी 
क्रोध देख पड़ना साधारण बात है। बातचीत से मुख की विक्ृति 
अथवा भावभंगी का इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि अंधकार में 
भी हम किसी के शब्दों को छुनकर -उसके मुख को भाव-भंगी 
की.कल्पना कर लेते हैं। ऐसी अवस्थाओं सें प्राय: कहने का ढंग 
अथोत्‌ू आवाज (६078 ० ५०८०७ ) हमारो सहायता करती है | 
विना देखे भी हम दूसरे की 'कड़ी आवाज', 'भरी आवाज' अथवा 
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भराये! और 'हटेः स्वर से उसके वाक्यों का मिन्न भिन्न अथे 
लगाया करते हूँ। इसी से लहजा, आवाज (६०7९८ ) अथवा 
स्व॒र-बिकार भी भापा का एक अंग माना जाता है। इसे वाक्य- 
स्वर भी कह सक्नते हैं। 

इसी प्रकार स्तर ( अर्थात्‌ गीतात्मक स्व्रराधाव ), बल-प्रयोग 
आर उचारण का वेग ( अथौत्‌ प्रवाह) भी भाषा के विशेष अंग 
पते ६ं। जोर से पढ़ने में इनका महत्त्व स्पष्ट देख पड़ता है। 
यदि धरम लेखक के भाव का सश्या ओर पूर्ण अथे समकना 
चाहते हूँ तो हमें प्रत्येक्ष वाक्य के लहजे और प्रवाह का तथा 
प्रत्येक शब्द ओर अक्षर के स्वर ोर बल का अनुमान करना 
आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कोई दर्णमाला इतनी पूर्ण नहीं हो 
सकती कि वह इन बातों को भी प्रकर कर सके । 

इंगित, मुख्बिद्धति, स्वर-विकार ( श्रथवा लहजा ), स्थर, बल 
ओर प्रयाद (बेग )-भाषा के ये गौण अंग जंगली और श्रसभ्य 
जातियों को भाषाणों में प्रचुर मात्रा में पाये जाते हूँ। यह भी 
निःसंदेश ४ कि सम्ब और संस्छत भाषाओं की आ दम 'अवस्थाओं 
भी उनडा प्राधान्ध रहा द्वोगा। ज्यों ज्यों भापा अधिक उन्नत 


प्रीर विकसित अर्थात विचारों और भावों के बहन करने योग्य दीती 


स्न गौण अंगों का मात्रा कम होतो जाती हे । 


इल्पह और लिखित गप्द्मापा, जो शीघ्र हो अमर हो 


हद ड्र््ल््ज मद डे कर पन्ना न ञ्् 
धागे घल स् का अपदा नहा कस 
चर 


कट 5. 
्म्क 
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करती । पाणिनि के 
भाषा शा एक कथित भागा इतनी संघ्कृव ओर 
का : ओर बल छा भी कोई विटोष स्थान 
भाषण सिन्‍्ट्रती ओर मरा होऋर 
सेफ थी राप्ध्रभापा चने गई। 

से ने स्वर और बज का पृण्णतः 
उिवक उप्रभायों का रा की सेत्रा करने 
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भाषा के विद्यार्थी की यह भी समझ लेना चाहिए कि हिंदी 
जनता सें 'भाषा' शब्द का कई भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता 
है । भाषा-सामान्य, राष्ट्रीय भाषा, प्रांत्तीय भापा, स्थानीय भाषा, 
साहित्यिक भाषा, लिखित भाषा आदि सभी के लिए विशेषण रहित 
अआषा का प्रयोग होता है | मापण की क्रिया के लिये भी भाषा का 
ही व्यवहार होता है। अतः इस अर्था' को संक्षेप में समझकर 
शाघ्लीय विवेचन के लिये उनका प्रथक प्रथक नाम रख लेना चाहिए। 
आगे चलकर हम देखेंगे कि समरत संघार की भापाओं का 
कुछ परिवारों में विभाग किया गया है। एक एक परिवार में कुछ 
थे भाषा-बग.. होते हैं। एक एक चग में अनेक 
बोली, बावार और जातीय भापाएँ रहती हैं, एक एक भाषा 
में अनेक विभाषाएं होती हैं ओर एक एक 
विभाषा की अनेक बोलियाँ होती हैं।' यहाँ हमें भापा, विभाषा 
ओर बोली से ही काम है, क्‍योंकि इन तीनों के लिए हिंदी में 
फभी कभी भाषा का प्रयोग देख पड़ता है। “बोली? से हमारा 
अशभिप्राय उस स्थानीय और घरू बोली से है जो तनिक भी 
साहित्यिक नहीं होती और बोलनेवालों फे मुख में ही रहती है! 
अथ्थोत्‌ वह साहित्य में प्रयुक्त नहीं होती। इसे आजकल लोग 
पपेटवा?* कहकर पुकारते हैं। “विभाषा? का क्षेत्र बोली से 
विस्तृत होता है । एक प्रांत अथवा जपप्रांत को बोलचाल तथा 
साहित्यिक रचना की भाषा विभाषपा” कहलाती है.। इसे अँंगरेजी 
में 'डायलेक्ट” कहते हैं. । हिंदी के कई लेखक विभाषा को 
उपभाषा?, 'बोली? अथवा “प्रांतीय भाषा! सी कहते हैँ। कई 
विभाषाओं में व्यवहृत होनेवाली एक शिष्ट परिगृहीत विभाषा ही 
भापा३ ( राष्ट्रीय भापा अथवा टकसाली भाषा) कहलाती हे। 
(१) 7००5 
१२ ) )29)60!. * 
(३ ) ,गाएुए३०8९ ०० (०ं॥९४ 
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यद भाषा विभाषाओं पर भी अपना प्रभाव डालती है. ओर रभो 
फभी तो उनका समुन उच्छेद भो कर देती हे, पर सदा ऐसा नहीं 
गोता। विभाषाएँ झपने रूप प्योर स्वभात्र की पूरी रक्षा करती 
हु, अपनी भाषा दानों को उचित 'कर” दिया करती हें। ओर 
थे कभी गए में कोई मआंदोलन उठता है ओर भाषा दिन्न-भिन्न 


होने लगती है, विभाषाएँ फिर अपने अपने प्रांत में स्वतंत्र हो जाती 
दे । विभाषानं रा अपने अपने प्रांत पर बहुत कुछ जन्मसिद्ध सा 
अधिफार हाता दू पर भाषा तो क्रिसो राजनीतिक, सामामिक, 
साउिलिक अथवा धार्मिक आंदोलन के हारा ही इतना बड़ा पद 


दी ८ । दा बदारग्णों से थे सब बातें स्पप्ट हो जायेंगा। 

झिसी समय भाग्त में श्रनक ऐसी बालियाँ और विभाषा* 
घन थीं सिनझा सादित्यिक रूप ऋग्वेद की भाषा में सुरक्षित 
६ै। स्न्दीं कथित विभाषाओं में से एक को 
सम्यवदेश के चिद्दानों ने संस्कृत बना राष्ट्रभापा 
था पर दे दिया था।झुद् दिनां तझ इप भाषा का आर्याव्त 
रहा, पा विदेशियों के आक्रमण तथा बोद धम 
इ्ाया साप्रास्य उिन्न-सिन्न दा गया। फिर 
, सामधी, अधन्‍्सागमों, अद्दागप्ट्री, पशाचो, अप 
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हे खिनाययोा ने सिर उठाया और सबस पदल" सागबी 
दिद्ाग हे बपन्‍्शा्व डे ओर पीछे शासकों के संदार भाषा 
8 मी एस दाग्ख भर ही गाद्ध भाग बनने का उद्योग छिया। 
देखा सादिरिविश राप विविदर्शों ब्रोग पाली में मलता दे। 
इसी ग्रकए शार्मेनी प्राइस छोर प्रवश्चंत ने भी उत्तता भारन 
भें धबना प्रचार सायित रिया था। अपन्श का भाग छा 
(६६ कगों रो मठ दे हि पाये ४ बा तेमदारादी मदान्‌ साध री 
पर हे घर! का, भाष 7 व था। दो पद छाध्य डा शाम भाव दों 
रमन डिसयि इंप्या दा बाद बाजी के नाम से मिप्रसत पर 
ईए। दुरज दा क आदिि ता “या । 
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पद देनेवाला आभीर राजाओं का उत्थान था। फिर छुछ 
दिनों तक विभाषाओं का राज्य रहने पर मिरठ ओर दिल्ली! 
की एक विभाषा ने सबको अपने अधीन कर लिया और आज वह 
आप स्वयं खड़ी बोली, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी के नाम से राष्ट्र 
पर राज्य कर रही है | श्रजः ओर “अवधी” जेसी साहित्यिक 
विभापाएं सी उसकी विभाषा कहा जाती हें। खड़ी बोली के 
भाषा होने के कारण कुछ छ्ंशों में राजनीतिक ओर ऐतिहासिक 
हैं। आज हिंदी भापा के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज, राजस्थानी 
अवधी, विहारी आंदि अनेक विभाषाएं अथवा उपभाषपाए आ जातो 
हैं, क्योंकि इन सबके क्षेत्रों में हिंदी भाषा, चलती ओर टक- 
साज्ञी हिंदी व्यवहार में आती है। यहाँ दो वातें ध्यान देने 
योग्य हैं कि एक विभाषा ही भाषा" बनती है' ओर वह विभाषा 
के ससाने अपने जन्मस्थान के प्रांव में ही नहीं रह जाती 
किंतु वह धार्मिक, राजनीतिक अथवा ऐतिहासिक कारणों से 
प्रोत्साहन पाकर अपना केत्र अधिक से अधिक व्यापक ओर 
विस्तृत बनाती हे 

- यदि मरादी भापा का उदाहरण लें तो पूना को विभाषा ने 
आज भाषा का पद प्राप्त किया है ओर कोकणी, फारवाड़ी, 
र्नागिरी और बरारी आदि केवल विभाषपाएं हैं। मराठी भाषा 
का क्षेत्र महाराष्ट्र का समस्त राष्ट्र है पर इन विभाषाओं का अपना 
अपना छोटा प्रांत है, क्योंकि विभापा की सीमा बहुत कुछ भूगोल 
स्थिर करता है ओर भाषा की सीसा सभ्यता, संस्कृति ओर जातीय 
भावों के ऊपर निर्भर होती है। इसी प्रकार आजकल्न की फ्रेंच 
ओर अगरजी भाषाएँ पेरिस और लंदन नगर की विभाषाएं ही 

(४१ )'भाषा (.9787986) से भी राष्ट्रीय भापा (/78 09 77909) 
नाम अधिक व्यापक है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा के . नाते बबई से लेकर कल- 
कत्ता तक व्ययहार में आती है। उसके इस चलते रूप को कुछ >लोग दिंदु- 
स्तानी नाम देना अच्छा समसते हैं। 

छु, 

डा 
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रखना चाहते हैं। इसो प्रकार आसामी अत्र प्रांतीयता के भाषों 
के कारण एक भाषा सानी जाती हैः अन्यथा वह चँँगला की ही एक 
विभाषा है। अत: विसापा को उपभाषा? कहना ठीक हो सकता 
है पर 'वोली' तो भाषा के ठेठ, प्रतिदिन बोले जानेवाले रूप का ही 
नाम हो सकता है| 

इस विवेचन से यह उचित जान पड़ता है' कि स्थानीय भाषा 
के. लिए बोलीः, प्रांतीय भापा के लिए विभाषा? और राष्ट्रीय तथा 
टकसाली भाषा के लिए '्ञापा? का प्रयोग ठीक होगा। मराठी 
चगला, शुजराती, हिंदी राष्ट्रीय तथा टकसाली भाषाओं ही के 
लिए भाषा पद का प्रयोग उचित है । पर जब यह देश और जाति- 
सूचक विशेषण भी 'भाषा? के आगे से हटा दिया जाता है. तब हम 
भाषा से सामान्य भापा अथात्‌ ध्वनि-संकेतों के समूह का अथ 
लेते हैं। इस अथ के भी दो पश्च हैं जिन्हें और स्पष्ट करने के 
लिए हम “भाषा! और 'सापण” इन दो शछ्दों का प्रयोग करते हैं। 
भाषा का एक वह रूप है जो परंपरा से चनता चला आ रहा हे, 
जो शब्दों का एक बड़ा सांडार है, एक कोड" है; भाषा का दूसरा 
रूप उसका व्यक्तियों हारा व्यवहार अथोत्‌ भाषण है। पहला 
रूप सिद्धांत माना जा सकता है, स्थायी कहा जा सकता हे ओर 
दूसरा उसका प्रयोग अथवा क्रिया कही जा सकती है जो कण 
क्षण, प्रत्येक वक्ता और श्रोता के मुख में परिवर्तित होती रहती 
' एक का चरसौबयव शब्द होता है, दूसरे का वाक्य। एक को 
विद्ान्‌ (विद्या'र कहते हैं, दूसरे को “कल्न? । यथ्वपि इन दोनों 

१ ) (0, 0०१७, इसी श्र्थ में संस्कत का कूद शब्द भी आता है पर 

कोड शब्द को संसर्य बड़ा सुन्दर है । 

(३२) देखो--.3. 7 7. एशाकांगरढा5 57०6०. ध्यरवे वशा8- 
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भापा का अंत्याववच शब्द होता है, अतः भाषा-विज्ञान 
शब्द का ही सम्यक विज्लेषण ओर विवेचन करता है! 
शब्द का विचार तीन ढंगों से किया जा सकता 

| है। शब्द अथे अथवा भाव का प्रतिबिंव है । 

शब्द एक ध्वनि हे ओर शब्द एक दूसरे शब्द का संबंधों है, 
अर्थात्‌ शब्द स्वये साथक्र ध्वनि होने के अतिरिक्त वाक्य का 
एक अवयवब है। उदाहरणार्थ गाय” दोड़ती हे। इस वाक्य सें 
गाया एक व्यक्त ध्वनि है, उससे एक अर्थ निकलता है. और इन दो 
वातों के साथ ही 'गाय” वाक्य के दूसरे शब्द 'दौड़ती है? से अपना 
संबंध भी प्रकट करती है। यही वात “दौड़ती है? के संबंध में भी 
ऋददी जा सकती है। इस व्यक्त ध्वनि से एक क्रिया का अर्थ 
निकलता हे, पर यदि वह 'गायः के साथ अपना संबंध प्रकट न 
कर सके तो वह वाक्य का अवयव नहीं हो सकंती और न उससे 
किसी बात का बोध हो सकता है | इसी से 'दोड़ना” एक व्यक्त 
ध्वनि मानी जा सकती है' पर उसे शब्द तभी कहा जाता है. जब 
यह एक वाक्य से स्थान पाता है । शब्द का इस प्रकार त्रिविध 
विवेचन किया जाता है, और फलत: शब्द को कभी ध्वनि-सात्र," 
कभी अर्थन्मात्रः ओर कभी रूप-मात्र* सानकर अध्ययन किया 
जाता है। ध्वनि-समूह शब्द के उच्चारण से संबंध रखता है। 
अंतिम अक्षरों का विशिष्ट उच्चारण करना ही ध्वम्यात्मक शब्द का 
काम* है। अर्थ-समूह शब्द के अथे और साव का बिपय होता 
है। दो अर्थों के संबंध को प्रकट करतेवाला रूप-समूह भाषा की 
रूप-रचना की सामग्री उपस्थित करता है। भापा का अध्ययन 
इन्हीं तीन विशेष पद्धतियों से किया जाता हे । 

( १ ) 7]॥076778. 

( २) 560गाधार,--, प्रद्यताए85, 9. 74 

(३) (09#2776. 
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€। थोड़े से सिधार से ही या; शघ्ट की गा है. हि भाग थे 
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राकता । इसी से यू माना जाता हैं कि जब एशओ शाप चाल पाएगा 
पर तब उस लोग संस द्वारा सीगगर उसरा प्रयोग परने छोगते 2, 
थे उसे तक और विशान की मलसीटी पर कैसे का रूस सदी करने, 
ओर यही वारण हू कि भाषा अपने पूथर्ण, से सीगानी पडा है। 


प्रस्थक पीढ़ी अपनी नई भापा उत्सन्न नहीं करती। गदना योर परि- 
प्िथिति के कारण भाषा में छुछ विकार भले री जा ज्ञार्य पर. ज्ञान- 
चूफकर वक्ता कभी परिवर्तन नहीं करते। अथान, भागा ए८ पन्पग- 
गत संपत्ति है । यही भाषा की चअविच्दिन्न घास का रग्म्य दे) 

भाषा पारस्परिक व्यवहार अर्थात्‌ भावों और पिचारों फ्रे 
वघिनिसय वा साधन है। अतएव फिसी भाषा के दीढनेवा सदा 
इस चात का ध्यान रखते हू क्ति जहों तक संभव हो, भाषा में नमी- 
नता न आने पावे। वे इसे स्वयं बचाते हैँ गयोर दसरों फा भी 
ऐसा करने से रोकते हूँ। इस प्रकार भापा सामाजिक संस्था 
होने के वारण एफ स्थायी संस्था हो जाती है। ओर र?सी से यद्यपि 
सनुष्यों का सिन्‍न सिन्‍न व्यक्तित्व भाषा में छुछ न छुछ विकार उत्पन्त 
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किया ही करता है! तथापि उप्तकी एकता का सूत्र सदा अविच्छिन्न 
रहता है ।| 

भाषा के पारंपरिक होने और उनकी घारा के अविच्छिन्न रहने 
का यह अर्थ न समकना चाहिए कि भाषा कोई पेंठूक' और कुल- 

ऋमुपात॒वस्तु है अ्थात| भाषा जन्म से ही 
प्राप्तहोती है ओर।वह एक जाति का लक्षण 
है, क्योंकि भापा अन्य कलाओं की भाँति सीखी जा सकतो है। 
एक बालक अपनी सातठुभापा के समान कोई दूसरी भापा सी झुग- 
मता से सीख सकता है। मातृभाषा ही क्या है? जो भाषा 
जछकर माता बोले वही मादभापा है ।यदि किसी जाति की एक स्री 
संसक्षत बोलती है तो उसके लड़के की साठ्साषा संस्कृत हो जाती 
है, उसी जाति की दूसरी खरी अँगरेजी बोलती है तो उसके बच्चों की 
मातुभापा अँगरेजी हो जाती है. ओर उसी जाति की अन्य माताएँ 
अपनी: स्थानीय भाषा बोलती हैं तो उनके पुत्रों की माढ्मापा भी 
वही हो जाती है। यदि साता-पिता दो भिन्न सापाओं का व्यव- 
हार करते हैँ तो उनके बच्चे दोनों भाषाओं सें निपुण देखे जाते हैं । 
बच्चे अपनी माँ की वोली के अतिरिक्त अपनी घाय की भाषा 
आओ सी सीख जाते देँ। इतिहास में सी इसके उदाहरण भरे 
पड़े हैं। केल्ट जाति के लोग आज़ फ्रांस में रहते हैं. ओर ये 
आज केल्टिक भाषा नहीं प्र्॒युत लैटिन भाषा से उत्पन्न फ्रेंच 
भाषा बोलते हैं । इसी प्रकार भारत के पांस्सी अब अपनों 
प्राचीन भापा नहीं बोलते | वे अब गुजरातों अथवा उद्‌ बोलते 
हैं। यही दशा हष्शियों की भी हे।वे संसार के प्रायः सभो 
बढ़े बढ़े देशों में फैले हुए हैँ पर वे कहीं अफ्रिका की भाषा नहीं 


वोलते । वे जिस देश में रहते हैं उसी देश की भाषा बोलते हैं । 
(१) (६. फममापरिवएजनजाड गाते. छा0जांएव 
ई9र8००9७९, 9. 5 
(२) अभी भारत में अनेक ऐसे घर हैं जहाँ बच्चे माँ से संस्कृत ही 
सप्प्रधम सीखते हैं | 


भाषा अर्जित संपत्ति है 


५६ भापानाआए। 


हसी प्रातर के 'पन्‍्य, छाहरणों से यथा|ग्पष की जाता है कि भाषण: 
शक्ति को दोदकर भाषा गा और शोर ऐसा रंग महों है ही शा 
तिफ हो अथया जिसफा संपंध दान्म, सदा था जाति मे हो 

साथ ही या भी ने भुलना भाहिए 
पत्ति ऐसे हुए भी ब्यक्गिस सम्सु नहीं ! 
आअजन पर समता है पर यहा उसे ऊझापदा नहीं हशे शाप्सा। ज्यव 
फी रचना समान के द्वास ही होती है। जन आए परगाईर 
बड़ा अंतर शोटा हे । 


इतने विवेचन से, भाषा के स्वरूय को इससी झया/ दा में, भाषा 


बा 


और मनुप्य-जाचन का सर्ववा भपरष्ठ | गाया ह। गसुध्य था रन 


भाषा का विकास ऐसा है. दरीर दी उम्नरा मार्नासद ीर शो ल 
आभार हू। मनुष्य 0 दमा पहन झा: 
संरक्षण करता है।वासुच में भाषा सनुध्य री ही एफ विशेषता 
है; और मनुप्य परिवर्तनशीता ै। उसझो दिकास होना हे। 
अतः उसकी भाषा भें परिसतन ओर दिद्वास झा होना स्लाभारिक 
हो हे । जिस प्रकार घोर घीरे मलुध्य-जानि का उफ़्य ओर सिशसे 
हम है उसो प्रकार उसफो भागा का भा उड्य तीग विश्स हुआ। 
है। मनुप्य-जीवन्ध फा विकसित चैनित्रय भाषा मे भो प्रति #&लित 
देख पड़ता है। * 
हम जान छुके हैँ कि भाषा एक सामाजिक 'प्रीर सांड्रेतिफक 
संस्था है। वह हमें अपने ५वज़ों की परंपरा से प्राप्त हु है। उसे 
लत अर हममें हे प्रत्येक व्यक्ति अर्जित फरग्ता हट 
पर वह किसी की कृति नहीं है। पस भाषा 
को समभने के लिए फेवल झुंवंध-तान आवश्यक होता है अर्थात्‌ 
वक्ता अथवा श्रोता की फेचल यह जानने का यत्व ऋरना पदता है. 
कि अम्ुुक शब्द का अमुक अथ से संबंध अथचा संखगे दे । आपा 
संबंधों ओर संसर्गों के ससूह के रूप में एक व्यक्ति फे सामने 
आती है। बच्चा भाष को इन्हों संसर्गों फे दारा सीखता है. 


ञ 
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और एक विदेशी सो किसो भाषा को नूतन संसर्गों' के ज्ञान से ही 
सीखता है । अतः भापा का प्रारंभ संसमे-ज्ञान से ही होता है। 
भाषा की उत्पत्ति समझने, के लिए यह जानना आवश्यक हैं 
कि किसी शब्द का किसी अर्थ से संबंध आरंभ में कैसे हुआ होगा; 
किसी शब्द का जो अथ आज हम देखते हैं वह उसे प्रारंभ 
में क्यों ओर कैसे मिला होगा। इसका उत्तर भिन्न भिन्न लोगों ने 
भिन्न भिन्‍न हंग से दिया है । 
सबसे' प्राचीन मत यह है. कि भाषा की ईश्वर ने उत्पन्न किया 
भौर उसे मलुष्यों को सिखाया। यहो मत पूर्व और पश्चिम के 
का सभी देशों ओर जातियों में प्रचलित ा । 
इसी कारण थामिक लोग अपने अपने धर्म-्रथ 
की भाषा को आदि भाषा मानते थे। भारत के वैद्कि धर्मोनुयायी 
वैदिक भाषा को मूल भाषा मानते थे। उनके अलुसार देवता 
उसी भाषा में बोलते थे और संसार की अन्य आापाएँ उसी से 
निकली हैं। बोद्ध लोग अपनी मागधी अथवा उसके साहित्यिक रूप, 
पाली को ही ईश्वर की प्रथम वाणी मानते थे। ईसाई लोग हिल्रू का 
ही मनुष्यों की आदिम सापा मानकर उसी से संसार की सब भाषाओं 
को उत्पन्न मानते थे। मुसलमानों के अनुसार ईश्वर ने पैगंवर को 
अरबी भापा ही सबसे पहले सिखाई । आज विज्ञान के युग में इस मत 
के निराकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दिव्य उत्पत्ति के सिद्धांत 
के दोष सर्द हैं। केवल इस अर्थ में यह मत साथथक माना जा सकता 
है कि भाषा मनुष्य की ही विशेष संपत्ति है; अन्य प्राणियों को वह 
ईश्वर से नहीं मिली है । 
कुछ साहसी विद्वानों ने यह दूसरा सिद्धांत प्रतिपादित किया 
के भाषा सनुष्य की सांकेतिक संस्था है। आदिकाल में जब 
(२) सांकेतिक उत्पत्ति मनुष्यों ने हस्तादि के साधास्ण संकेतों से 
हि काम चलता न देखा तब उन्होंने कुछ. ध्वनि- 
संकेतों को जन्म दिया। वे ही ध्वनि-संकेत विकसित होते होते 


बे भापा-रहस्य 


दाज़ व्स रूप मदेख पइते दू। इस मत में तथ्य इसना ही 8 % 
शब्द और अर्थ संबंध लोकेच्ओी 7 शासन मानता हैं. पीर 
शबदमय भाषा हो उद्धव मसुप्यों की उत्वज्ति के ऊँे समय उपयत्त 
तो 7५ पर चैट कर शत करना कि मनुष्यों से चिंना भाषा-झ्षान के 
हो हस्द्े शिकर अपनी अवस्था पर विचार किया ओर ऊँ संगत 
ह्थिर झिचे संवेया हास्यास्पद प्रतेति र [ता हे) यदि परत विचार 


विनिमय दिना नाप के ही हो सकता था तो भापा के उत्पादन 
ग] धवशयएती ३ छूया वो १ 


भसापा ओर भाषण पढे 


की मैक्समूलर ने बदी कड़ी आलोचना की है। उसके अनुसार 
थे शब्द कृत्रिम फूलों की भाँति नि:संतान होते हैं। उनसे भाषा 
का विकास मानना अ्रममात्र है। अपसे इसी उपहास्त ओर उपेक्षा 
के भाव को व्यंजित करने के लिए मैक्समूलर ने इस मत का न्ञास 
चाउ - वाउ थित्ररी (7०एछ-४०ए७7००५) रखा था। पर आधुनिक 
बिद्ारू इस मत को 'ऐसा सवंधा ही त्याब्यः नहीं सममते, क्योंकि 
भाषा में अनेक शब्द इसी अनुकरण के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और अलु- 
करणात्मक शब्द भी उसी प्रकार औपचारिक श्रयोगों को जन्म देते 
हैं. जिस प्रकार कोई अन्य शब्द । उदाहरणार्थ अँगरेज़ी के काक 
(0००४) शब्द से (०वुपए्टए, (८०वृए*:८ए९ आदि अनेक शब्द 
बने हैं। इतनी बात ठीक मान लेने पर भी यह मत समस्त शह्द- 
आंडार की उत्पत्ति सिद्ध नहीं ऋर पाता। अनुकरणात्मक शब्द 
भाषा में नगण्य ही होते हैं । 


दूसरा प्रसिद्ध बाद मनोसावामिव्यंजकता' है। इसके अचु- 
सार भाप उन: विश्मयादि मनोभावों के बोधक शब्दों से श्रारंस होती 
है क्लो मनुष्य के मुख से सहज संस्कारवश ही 
निकल पड़ते दें। इसके माननेव्राले विद्वान प्रायः 
यह जानने का उद्योग नहीं करते कि ये विस्स- 
यादिबोघक शब्द कैसे उत्पन्न हुए; उन्हें वे स्वयंभू अर्थात्‌ आप से आप 
उत्पन्न मानकर आगे भाषा का विकास दिखाने का यत्न करते हैं । 
डारबिन ने अपने “एक्सोशन आफ इसमोशंस” (708 एऋए/85आ० 
ण॑ छम्मणा०7७) में इन विस्मयादिवोधकों के कुछ शारीरिक 
(9॥9अं००९८४) फारण ववाये हैं। जैसे घृणा अथवा उद्वेंग के 
समय सनुष्य “पूह # या 'पिश” कह बैठता है अथवा अद्भुत दृश्य 
को देखने पर दशक-मंडली के सुक्ष से ओह? निकल पड़ता हे। 

( १ ) देखो---[70९7]९०४०॥७). 

(२) इस 'पूह-पह” ध्वनि को लेकर ही इस सिद्धांत का पह-पहुनाद 
डुर्नाम श्रचलित हो गया है।.... ४ 


(४) मसनोसावाभिव्ये- 
जकतावाद 


ज्त 


छ भापा-रद्वत्व 


इस मिरद्धांत पर पहली आपत्ति तो यही होतो है कि ये विस्म- 
यादियोधक खवबबा मनोभावाभिष्यजक शहद चाध्तव में भापा। 

प्रंठमत नीं गाते, क्योंकि इनका ज्यवद्वार तभी होता है जब 
बचना था तो बोल नहीं सकता अथवा बोलना नहीं चाहता। 
बक्ता के मनोभाव उसकी इंद्रियों को इतना अभिभत कर देते हैँ 
दि बह बोल ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है किये विस्म- 
यादियाबक भी प्राय: सांकेतिक ओर परंपरात्राप्त होते 8। भिन्न 
मिन्त देश झीर जाति के लोग उन्‍्दीं भात्रों को भिन्न भिन्न शब्दों से 
प्यक्त फरने हैं ५ सैसे टुःख में एक जर्मन व्यक्ति आओ? कहता है। 

घमन “पक छणता है, अगरेज ओह! कहता है ओर एक दिंदु- 
ग्लानी ढयाहा या आठ? कडकर करादता हे। अर्थात्‌ आज जो 
विग्मयादियोसक शब्द उपक्तत्ध में ये सर्वथा स्वाभाविक न दरोकर 


प्राय: सगवितिय की हैं । 
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पस्तु अनुरणन करती है। प्रत्येक पदार्थ में अपनी अनोखी आवाज 
( मंकार ) होती है ।” आदिकाल में मनुष्य में सी इसी प्रकार की 


एक स्वाभाविक विभाविका शक्ति थी जो बाह्य 
अनुभवों के लिए वाचक शब्द बनाया करती 


थी। मनुष्य जो छुछ देखता-सुनता था, उसके लिए आप से आप 
ध्वनिसंकेत अर्थात्‌ शब्द बन जाते थे । जब मनुष्य की भाषा 
विकसित हो गई तव उसकी वह सहज शक्ति नष्ट हो गई। विचार 
करने पर यह मत इतना सदोप सिद्ध हुआ कि स्वयं मेक्समूलर ले 
पीछे से इसका त्याग कर दिया था। 


मैक्समूलर के इस वाद की चचो अब मनोरंजन के लिए ही 
की जाती है। पर इसके पहले के तीन मत अंशत: सत्य हैं यद्यपि 
उनमें सबसे बड़ा दोप यह है कि एक सिद्धांत 
एक ही बात को अति प्रधान मान बैठता है, 
दे इससे विचारशील विहान्‌ ओर 'स्वीट” जैसे 
वैयाकरण इन तीनों का समन्वय फरना अच्छा सममते हैं।वे 
भापा के विकासवाद को तो मानते हें पर उन्हें इसकी चिता नहीं 
होती कि मनुष्य छारा उच्चरित पहला शब्द भाौँ-सों था अथवा 
पृह-पृष्ठ । विचारणीय बात केवल इतनी दे कि मनुष्य के आदिम 
शब्द अव्यक्तानुकंरणमूलक भी थे, मनोभावाभिव्यंजक भी थे ओर 
साथ ही ऐसे भी अनेक शब्द बनते थे जो किसी क्रिया अथवा 
घटना के संकेत अथवा प्रतीक थे।ये संकेत लोग बनाते नहीं थे 
पर वे कई कारणों से वन जाते थे । इसी से स्वीट' से श्ादिम 
भाषा के शब्दों के तीन भेद किये हें--अनुकरणात्मक, मज्तोभावा- 
मिव्य॑जक ( अथवा विस्मयादिबीधक ) और प्रतीकात्मक । पहली 
शी में संसक्षत के काक, कोंकिल, कु कुट, 'अगरजी के (४८४००, 
(००४८, छिचछड, उधम, ?०9, हिंदी के कौआ, कोयल, घुग्धू, 

(३ ) देखो--स्वीट-कृत हिस्दी आफ लेंग्वेश, ४०३३-३५ ओर उसी की 
न्यू इंड्लिश आमर, घ०१६२। ४ 


(६ ) डिंग-डेंग-बाद 


विकासवाद का 
समन्चि त रूप 


्र 
् 


ल्‍्पँ 


भाषा-रहस्य 


पतमन, दिनहिनाना, हें हें. करना आ्रादि अनेक शब्द आ जाते हैं। 
पगु-पहियों के माम प्राय: अव्यक्तानुकरण के श्याघार पर बने थे 
तर आम भी इनते हैं । यह देखकर कि चीन, मिल्र ओर 

गग्न की भाग सजातीय नहीं है दो भी उनमें ब्िज्नी जेसे पशु फे 
लिए बी म्याहझा शब्द प्रयक्त होता है, मानना ही पड़ता हे कि 
प्रारंभिर भागा में अच्यक्तामुकरणमृलक! शब्द अवश्य रहेहोंगे। 

ग्रादि भाषा दा इसरा भाग मनोभावाभिव्यंलक्त शब्दों से बना 
गा । जो मसप्य मनुष्येवर प्राशियाँ ओर वस्तुओं की अब्यक्त 
लि|ा प्नुमरग करता था बद अवश्य ही अपने सहचर अनुप्यों 


८ हयाएण़, . याग, आदि विस्मयादियोबकों का अनुक्रण ओर 
अजित उषधाध भी कर 


ता होगा । एसी से धिछारना. टरटरना, 
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इन दोनों सिद्धांतों में कोई वास्तविक भेद नहीं है, क्‍योंकि 
जिस प्रकार पहले के अनुसार जड़ वस्तुओं और चेतन प्राशियों 
की अध्यक्त ध्यनि का अनुकरण शब्दों को जन्म देता है उसी 
प्रकार दूसरे के अनुसार सनुष्य की अपनी तथा अपने साथियों 
की हप-विस्मथ आदि की सूचक ध्वनियों हारा शब्द उत्पन्न होते 
हैँ। दोनों में नियम एक ही काम करता है पर आधार का 
थोड़ा सा भेद है, एक वाह्य जगत्‌ को प्राधान्य देता हे, दूसरा 
मानस जगत्‌ को। दोनों प्रकार के ही शब्द वतंमान कोपों 
सें पाए जाते हेँ ओर भापा के विकास को अन्य अवस्थाओं सें-- 
जिनका इतिहास हम जानते हँ--भाषा में शब्द अव्यक्तानकरण 
ओर सावाभिव्यंजन, दोनों कारणों से बनते दें; अत: इन दोनों 
सिद्धांतों का व्यापक थे लेने से दोनों एक दूसरे के पूरक सिद्ध हो 
जाते हैं। यहाँ एक बात ओर ध्यान में रखनी चाहिए कि अनुकरण 
से किसी ध्वनि का विल्कुल ठीक ठीक नकल करने का अथ न लेना 
चाहिए। वर्णात्मक शब्द में अध्यक्त ध्चनि का-चाददे वह किसी 
पशु-पत्ती की हो अथवा क्लिसी सनध्य की- थोड़ा साहश्य सात्र उस 
चसतु का स्मरण करा देता है । 

तीसरे प्रकार के शब्द प्रतीकात्मक होते हैं। स्वीट ने इस भेद 
को बड़ा व्यापक, साना है। उन दो भेदों से जो शब्द शेष रह जाते 
हैं वे प्राय: सब इसके आओंतर्गत आ जाते हँ। सचमुच ये प्रतीकात्मक 
शब्द बढ़े महत्त्वपूर्ण और मनोरम होते दैं | जैसे लेटिन की 'बिवे 
सरकृतत को 'पिवत्ति', हिंदी की पीना” जेसी क्रियाएँ इस बात का 
प्रतीक हैं कि आदिस मनष्य पीने में किस प्रकार भीतर को साँस खींचता 
था | इसी सेतो व” और 'प? के समान ओष्स्य वर्ण इस क्रिया 
के ध्वनि-संकेत वन गये। अरबी भाषा की 'शरब” ( पीना ) घातु 
भें सी प्रतीकरवांद ही काम कंरता देख पड़ता है। उसी से हिंदी का 
शबृत! या अँगरेजी, का '50८५फ०८४/ निकला है। इसी प्रकार यह 
भी कल्पना होती दै कि किसी समय हस्तादि से दाँत, ओष्ठ, आँख 
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आदि की ओर संकेत करने के साथ हो ध्यात आकर्षित करने के 
लिए आवदि-मानव किसी ध्वनि का उच्चारण करता होगा पर धीरे 
धीरे वह ध्वनि ही प्रधान बन गई। जैसे दाँत की ओर. संकेत करते 
हुए मनुष्य अअ, आ, अतू अथवा आत्‌ लेसी विवृत ध्वनि का 
उच्चारण करता होगा, इसी से वह ध्वनि-संकेत अत्‌ अथवा अद' के 
रूप में दाँत, ओर दाँत से खाना आदि कई अर्था' के लिए प्रयुक्त 
होने ल्गा। संस्कृत के 'अद”ः ओर दंत, लेटिन के '८त&७' (८४४) 
आर 067५ (६००) आदि शब्द इसी प्रकार बच गये | 

अनेक सर्वेताम भी इसी प्रकार बने होंगे । अगरेजी के दी (६09), 
दैट (६४० ऋग्रीक के टो (५०), अगरेजी के ६४००, लैटिन के 
तू और हिंदी के तू आदि निर्देशवाचक सर्वेनामों से ऐसा मालूम 
पड़ता हे कि अंगुली से मध्यम पुरुप की ओर निर्देश करते हुए ऐसी 
संवेदनात्मक ध्वनि जिह्ा से निकल पड़ती होगी। इसी प्रकार यह- 
वह के लिए कुछ भापाओं में इ ओर “४? से निर्देश किया जावा 
है, दिसः और 'देठः, 'इदम्‌' और “अदस? जैसे सभ्य भाषाओं के 
शब्दों में भी सामीप्य और दूरी का भाव प्रकट करने के लिए रबर- 
भेद देख पड़ता हे। इस प्रकार निर्देश के कारण स्वरों का बद- 
लना आज की कई असस्य जातियों में देख पड़ता हे। इसी 
के आधार पर अक्षरावस्थान+ (ए०छ९-8०१४४००७) का अथ 
भी समझ में आ सकता है। अगरेजी से 5॥8, 5था8 और 
5णाए नें अक्षर ( >स्वर ) अर्थ-भेद के कारण परिवर्तित हो जाता 
हे। इसे अक्षरावस्थान कहते हैँ और इसका कारण कई विद्वान 
प्रतीकवाद को ही समझते हैं। 

(१) ४0छ८-27909007, पुलाउत अथवा अक्तरावस्थान का इसी 
अंथ पर आगे वर्णन आवदेया । अधिक विस्तार के लिए देखो-(.070[9873(५९ 
एफण०१४ ४० * 07075, 979. 450-6]; ( और वैदिक 
अच्वरावध्धाव का विवेचन फेडवीए दाधशाशवा 9279 (०३००१०एश। में 
मिलेगा )। इस्र श्रत्तरावस्थान का कारण स्वर-परिवर्तत माना जाता है, पर 
उस स्त्रर-यरितेन में भो अतीकवाद की झलक मिलती है। 
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जैस्पसन+ ने इस बात का बड़ा रोचक वर्णन किया है. कि 
किस प्रकार बच्चे मामा, पापा, बाबा, ताता आदि शब्द अकारण 
ही बोला करते दँ।वे बुद्धिग्वंक इनका व्यवहार नहीं करते पर 
मा-बाप उस बच्चे के मुख से निकले शब्दों को अपने लिए अयुक्त 
समम लेते हैं । इस प्रकार ये ध्वनियाँ मा अथवा बाप का प्रतीक 
चन जाती हैं । इसी से ये शब्द प्रायः समस्त संसार की भाषाओं 
में किसी न किसी रूप में पाये जाते हैं ओर यही कारण है कि 
वही 'मासा? शब्द किसी भाषा में मा के लिए ओर किसी में पिता 
के लिए प्रयुक्त होता है । कभी कभी यह प्रतीक-रचना बड़ा धुधली 
भी होती है पर प्रायः शब्द और अथे के संबंत्र के मूल में प्रतीक 
की भावना अवश्य रहती है। 
इस त्रिविध' रूप में प्रारंभिक शब्दकाप की कल्पना की जाती 
है। पर साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए 'क उत्पन्न तो बहुत 
से शब्द हो जाते हैं. पर जो शब्द समाज की परीक्षा में योग्य सिद्ध 
होता है वहा जीवनदान पाता है। जो मुख और कान, दोनों फे 
अनुकूल काम करता है श्रथात्‌ जो व्यक्त ध्वनि मुख से सुविधापूषंक 
उच्चरित हांती है. ओर कानों केा स्पष्ट सुन पड़तो है. बहो योग्य- 
तमावशेप के नियमानुसार समाज की भाषा में स्थान पाती है। 
यही मुखसुख और श्रवण-माधुय की इच्छा किसी शब्द को किसी 
देश और जाति में जीवित रहने देती हैं. और किसी में उसका 
चहिष्कार अथवा वध करा डालती हे । 
पर यरि प्राचीन से प्राचीन उपलब्ध शब्दकेाष देखा >य ते 
/ उसका भी अधिकांश भाग ऐसा मिलता है जिसका समाधान ,इन 
तीनों उपयुक्त सिद्धांतों से नहीं हाता। इन परपरा-प्राप्त शब्दों कौ 
उत्पत्ति का कारण उपचार माना जाता है। शददों के विकास 
और विस्तार में उपचार का बड़ा द्वाथ रहता है। जो जाति जितनी 
(१ ) देखो--] ,9780०8० 79 ]००ए92७5७०ण॥ ए?. ]54-60, 
( ३ ) उपचार का संस्कृत के साहित्य-शाल में बढ़ा व्यापक श्रथ हृता द्दे 
पृ 
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ही सभ्य होती है उसके शब्द उतने ही अधिक औपचारिक हेते हैं। 
उपचार का खाघारण अथ है ज्ञाद के द्वारा अज्ञात की व्याख्या 
करना--किसी ध्वनि के झुख्य अथ के अतिरिक्त उसी ध्वनि के 
संकेत से एक अन्य सदश ओर संबद्ध अथ का वाध कराना। उदा- 
हरणाथे--आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों के जब पहले पहल 
पुस्तक देखने के सिलो, वे उसे 'मुयूम”ः कहने लगे। “मूयूम” उनकी 
भाषा में स्तायु के। कहते हैं ओर पुस्तक भरी उसी प्रकार खु लती 
ओर बंद होती है अगरेजी का 97० शब्द आ्राज नल के अभथो में 
आता हे । पहले 99० गड़रिये के बाजे के लिए आता था। 
बाइचिल के अनुवाद तक में पाइप वाद्य! के अथ में आया है, पर 
आज उसका अरथ विज्ञकुल बदल गया है । इसी प्रकार (पिक्यूलिअरः 
98०८णॉ४) शब्द भ्री उपचार की कृपा से क्‍या से क्‍या हे। गया 
है । पहले पश्ठु एक शब्द था । .वह संस्कृत की पशधातु 
(व एगाए0 0. उलट अल पेगनूसि ) से बना है। 
पश॒ का अथ होता है बॉँयता, फॉसना । इस प्रकार पहले पशु 
घरेलू ओर पालतू जानवर के कहते थे ओर हिंदी में आज 
सी पशु दा वही प्राचीन अथ चलता हे, पर इसके लैटिन रूप 
पकुस (9८०७७, से जिसका पशु ही अथ द्वोता था पेकुनिआ 
(7०८एण४०) वना जिसका अथ हुआ किसो भ्रो प्रकार की संपत्ति। 
उसी से आज का अंगरेजी शब्द पेकुनिशरोी (छ6०्पशंशाए न 
सांपत्तिक) वना है। पर उसी पेकुनिया से पेकलियस (7००७) ४७7४) 
बना ओर उसका अर्थ हुआ “दास की निज्ञी संपन्तिः!] किर उसके 
विशेष पेकुलिअरिस (९८एणॉ०7१०5) से फ्रच के द्वरा खुगरेजी : 
का पिक्यूलिअर (9९८७०) शब्द बना है । इसी प्रकार अन्य 
घद कभो कभी लच्षणा का पर्याय समझा जाता है। अँगरेजी के 7729॥07 
का अर्थ भी इससे निकल आता है, पर आजकल कई लोग ग्राट४2णीण 
के लिए सादश्य अथवा रूपक का व्यवहार करते हैं, पर उपचार का शाखीय 
अर्थ उन शब्दों में नद्दों ६-८. काव्य-प्रद्ारा 
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दीं की जीवनी में भी उपचार की लीला देखने के! मिल्तती है। 
पहले संस्कृत की व्यथ्‌ू और कुप घातुए पे जम आदि 
भोतिक अर्था' में आती थीं। व्यथमाना+ [काईअथ प्रैथियी होता 
था। कॉपती और हिलती हुईं प्रथिवी और कुपित पर्नत का अर्थ 
होता था 'चल्॒ता-फिरता पहाड़: पर छुछ दिन बाद उपचार से 
इन क्रियाओं का अर्थ सानसिक है। गया । इसी से ल्लौकिक 
संसक्षत ओर हिंदी प्रति आधुनिक सारतीय भाषाओं में “व्यथा? 
ओर 'केपः सानसिक जगत्‌ से संबद्ध देख पड़ते हैं। इसी प्रकार 
रम्‌ धातु का ऋशवेद में ठिकाने आना अथवा स्थिर कर देना! 
अथे था, पर घोरे घीरे इसका अंपचारिक अर्थ “आनंद देना? 
होने लगा। आज 'रमण?, “मनोर्म? आदि शब्दों में रम्‌ का वह 
पुराता स्थिर होनेवाता अर्थ नहीं हे। ध्थिर हेने से विश्राम का 
सुख मिलता है; धीरे धीरे, उसी रच्द में अन्य प्रकार के सुर्खों का 
भी भाव आ गया। ऐसे औपचारिक तथा लाक्षशिक प्रयोगों के 
साकृत तथा हिंदी जेसी भाषाओं में प्रचुर उदाहरण र मिल सफते 
सी से हमें इस चात प: आश्यय न करना चाहिए कि 
शब्दकोप के अधिक शब्द उपयुक्त अनुकरणात्मक आदि तीन भेदों 
ऋ अतगंत नहीं आते | उत सबके कलेबर तथा जीवन के उपचार 
विकसित ओर परिवर्तित किया करता है। 
यह ते शब्दकोष अर्थात्‌ भाषा के भांडार के उद्सव की कथा है। 
पर उसी के साथ साथ साधषण की क्रिया भी विकसित हो रही थी। 


(१) देखो--ऋग्वेड, से० २, सू० १२, मंत्र २--यः प्थिवी व्यथमा- 
नासदहचः पवेतान्पकुपितां अरम्णात्‌ | 

( २ ) वैदिक काल के विक्रम, पाथ, प्रयत, रत्न, संग, बणे, श्र्थ, ईश्घर, 
पदिन्र, त्पेण आदि शब्द हिंदी में बिलकुल भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते । 
पह उपचार का ही प्रसाद है। व्यवहार और काच्य--दोनों में उपचार 
का अखंड राज्य रहता है। जब हमें उपचार का प्रमाव लक्षित नहीं 
होता, हम उस शब्द को रूढ़, परंपरागत अ्रथवा देशज कहा करते हैं। 


६६ भाषा-रहस्प 


ही सभ्य हाती है उसके शब्द उतने ही अधिक औपचारिक देते हैं। 
उपचार का साधारण अथ है. ज्ञात के द्वारा अज्ञात की व्याख्या 
करना--किसी ध्वनि के झुख्य अथ के अतिरिक्त उसी ध्वनि के 
संकेत से एक अन्य सदश ओर संबद्ध अथे का वाघ कराना। उदा- 
हरणाथ--आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों के जब पहले पहल 
पुस्तक देखने के मिलो, वे उसे 'मूयूम” कहने लगे। 'मूयूम”ः उनकी 
भाषा में स्नायु के कहते हे ओर पुस्तक भी उसी प्रकार खु लत्ती 
ओर बंद हेती है अँगरेजी का 99० शब्द आज नत्न के अर्थ से 
आता दे । पहले (४9० गड़रिये के बाजे के लिए आता था। 
वाइविल के अनुवाद तक में पाइप 'वा्य' के अथ में आया हे, पर 
आज उसका अर्थ बिलकुल बदल गया है।। इसी प्रकार 'पिक्यूलिअर? 
(7०८णीं००) शब्द स्री उपचार की छुपा से क्‍या से क्‍या हे। गया 
हैं । पहले पशु एक शब्द था । .वह संस्छत की पश घातु 
(27 एगाए0 ०. (जटोर फ्शमनस्कुत प्रेगनूमि से बना हे । 
पश का अथ देता है दॉाधना, फॉसना । इस प्रकार पहले पशु 
घरेलू ओर पालतू जानवर के कहते थे और हिंदी में आज 
सी पशु दा बही प्रादीव अथ चलता है, पर इसके लैटिन रूप 
पकस (८०४७, से जिसका पश्ुु ही अथ देता था पेकुनिआ 
(9०८ए४०) बना जिसका अर्थ हुआ किसो सो प्रकार की संपत्ति। 
उसी से आज का पअँगरेजी शब्द पेकुनिश़्री (96०एंधाण ८ 
सांपत्तिके वना है. । पर उसी पेकृुनिशा से पेकलियम (9००एॉंपाओ) 
बना ओर उसका अथ हुआ दास की निज्ञी संपत्ति!] फिर उसके 
बिशेषण पकुलिअरिस (7०८णींश।३७) से ऋच के हमरा अगरेजी 
का पिक्यूलिअर (9०८णॉ०) शब्द बना है । इसी प्रक्रार अन्य 
घट को कभी लक्षणा का पर्याय सममा जाता है। अ्रेंगरेजी के 772:80]07 
फा शर्थ सो इससे निकल आता है, पर आजकल कई लोग 7९907 
के किए साइश्य अथवा रूपक का व्यवहार करते हैं, पर उपचार का शाखीय 
अर्थ उन शब्दों में नहीं ६-८. काब्य-प्रकारा । _ > 


कै * ई 


भातर और भाषण हद 


द| की जीवनी में भी उपचार की लीला देखने के। मिलती है। 
पहले संस्कृत की व्यथू और कुप घातुए कप आदि 
भोतिक॑ अर्थो' में आती थीं। व्यथमाना+ (का हैअथ प्रथियवी होता 
था। कॉपती ओर हिलती हुई प्रथिवी ओर कुपित पर्वत का अर्थ 
होता था “चत्नता-फिरता पहाड़'; पर कुछ दिन बाद उपचार से 
इन क्रियाओं का अर्थ सानसिक हे गया । इसी से लोकिक 
संस्कृत ओर हिंदी प्रभ्नति आधुनिक सारतीय भाषाओं में “व्यथा? 
ओर 'केप” सानासर जगत्‌ से संबद्ध देख पड़ते हैं। इसो प्रकार 
रम्‌ धातु का ऋगेद में ठिकाने आना! अथवा “स्थिर कर देना? 
अथे था, पर घोरे घीरे इसका ओअंपचारिक अर्थ “आनंद देना! 
होने लगा। आज '“रमण?, “समनोश्म? आदि शब्दों में रम्‌ का वह 
पुराना स्थिर होंनेवात्ना अथ नहीं है। ध्थिर होने से विश्राम का 
सुख मिलता हे; धीरे धीरे उसी शाच्द्‌ में अन्य प्रकार के सुखों का 
भी साव आ रगया। ऐसे ओपचारिक तथा लाक्षशिक प्रयोगों के 
संस्कृत तथा हिंदी जेसी भाषाओं में प्रचुर उद्ाहरणर मिल सकते 
हँ ।इसी से हमें इस वात पः आश्चय न करना चाहिए कि 
शब्द्कोप के अधिक शब्द उपयुक्त अनुकरणात्मक आदि तोन भेदों 
के अंतर्गत नहीं आते | इन सबके कलेबर तथा जीवन के उपचार 
विकसित ओर परिवर्तित किया करता हे । 

यह ते शब्दकोप अर्थात्‌ भाषा के भांडार के उद्सव की कथा है । 
पर उसी के साथ साथ भाषण की क्रिया भी विकसित हो रही थी। 


(१) देखो --ऋष्वेद, मं० २, सू० १२, मंत्र २>-यः एछथिदो व्यथमा- 
नामद हथः पवतान्प्रकुपितां अरम्यात्‌ । 

( ३) वैदिक काल के विक्रम, पाथ, प्रयत, रत्न, रूग, वर्ण, शअथथ, ईश्वर, 
पवित्र, तपंण आदि शब्द हिंदी में बिलकुल्न भिन्न धर में प्रयुक्त होते । 
यह उपचार का ही अस्ताद है। व्यवहार और काव्य--दो्नों में उपचार 
का अखंड राज्य रहता है। जब हमें उपचार का प्रभाव लक्षित नहीं 
होता, हम उस शब्द को रूढ़, परंपरागर्त अथवा देशज कहा करते हैँ । 


६६ साषा-रहस्य 


ही सभ्य होती है उसके शब्द उत्ते ही अधिक औपचारिक हेते हैं! 
उपचार का साधारण अथ है ज्ञात के द्वारा अज्ञात की ध्याख्या 
करना-किसी ध्वनि के झुख्य अथ के अतिरिक्त उसी ध्वनि के 
संकेत से एक अन्य सदश ओर संबद्ध अर्थ का वाध कराना। छदा- 
हरणाथे--आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों के जब पहले पहल 
पुस्तक देखने के मिलो, वे उसे 'मूयूम” कहने लगे। “मूयूम” उनकी 
भाषा में स्नायु के कहते हें. ओर पुस्तक भी उसी प्रकार खु लती 
प्रौर बंद देती हे अँगरेजी का 79०८ शब्द आज नल के अर्थ में 
आता हे। पहले (॥7० गड़रिये के बाजे के लिए आता था। 
इविल के अनुवाद तक में पाइप वाद्य! के अथ में आया हे, पर 

जज उसका अर्थ विह्कुल वद्ल गया है । इसी प्रकार 'पिक्यूलिअर? 
(7०८णॉा०/) शब्द॒भ्रो उपचार की छृपा से क्‍या से क्‍या है| गया 
है । पहले पशु एक शब्द था | ,वह संस्कृत की पश घातु 
(पं एगाछहु० ०. जारदेर अन्‍्वच्कत पेगनूमि ) से बना है। 
पश्‌॒ का अथ हेता है बॉवना, फॉसना । इस प्रकार पहले पशु 
घरेलू ओर पालतू जानवर के कहते थे ओर हिंदी में आज 
भी पशु का वही प्राचीन अथ चलता है, पर इसके लसेटिन रूप 
पकस (०८७७, से जिसका पशु ही अथ देता था पेकुनिआ 
(०८०४०) बना जिसका अर्थ हुआ किसो सो प्रकार की संपत्ति। 
उसी से आज्ञ का अंगरेजी शब्द पेकुनिअरो (9००८णांगाए 
सांपत्तिक) वना है । पर उसी पेकृनिश्रा से पेकलियम (06८पॉपाण) 
बना योर उसका अथ हुआ “दास की निजी संपत्ति!। फिर उसके 
बिशेषएण पकुलिअरिस (?००८णांगा55) से ऋच के द्वारा खगरेजी 
का पिक्यूलिआर (7००८णोंथा) शब्द बना है । इसी प्रकार अन्य 
घद कभो कभी लच्चणा का पर्याय समझा जाता हैं। अगरेजी के 77209707 
का श्र्थ भी इससे निकज्ञ श्राता है, पर श्राजह्ुल कई लोग ग्राट३ए07 
के क्षिपु सादश्य अथवा रूपक का व्यवहार करते हैं, पर उपचार का शास्त्रीय 
अर्थ उन शब्दों में नहीं ६--८ काव्य-प्रकारा । 


*भापा और मापण ६ 


देनेचाली मनुष्य की समाज-प्रिय प्रकृति हे । वह एकाक्री३ रह 
ही नहीं सकता । अकेले उसका मन हो नहीं लगता । वह 
साथी चाहता है | उनसे व्यवहार करने की चेटष्टा में ही वह 
भापण की कल्ना क्रो विकसित करता है, भाषा को सुरक्षित रखता 
है। भाषा की उत्पत्ति चाहे व्यक्तियों में आप सेर आप हो गई हो; 
पर भाषण की उत्पत्ति तो समाज में ही हो सकती है । 

इस आदि मानव-समाज में शब्द ओर अर्थ का संबंध इतना 
काल्पनिक ओर धुघला (दूर का ) था कि उसे यदरच्छा३ संबंध ही 
मानना चाहिए | इसी बात को भारतीय भापा-ैज्ञानिकों के 
ढंग से कहें तो प्रत्येक शब्द चाहे जिस अथे का बोध करा सकता 
है। सर्वे ( शब्दा:) सर्वाथवाचका: । एक शब्द में इतनी शक्ति है. 
कि बह किसी भी अथ ( >वस्तु ) का बोध करा सकता है। अब 
यह लोकेच्छा पर निर्भर है, वह उसे जितना चाहे “अथः दे । 
इसी अर्थ में यह कहा जाता है कि लोकेच्छा४ शक्ति अथवा 
शव्दाथ-संबंध की कर्त्नी ओर नियामिका है । किस शब्द से'किस 
नियत अर्थ का बोध होना चाहिए--इस संकेत को लोग ही बनाते 
हैं । यही भापा की सांकेतिक अवस्था है । पर यहाँ यह वात 


9) 


स्मरण रखनी चाहिए फि इस अवस्था में भी लोग सभा में इकद्ध 
होकर भाषा पर शासन नहीं करते । समाज की परिस्थिति और 
आवश्यकता भाषा से अपने इच्छानुकृूल काम करवा लेती है । 
ऐसे सामाजिक संगठन की कल्पना भारंभिक अवस्थाओं में नहीं हो 


सकती | यह बहुत पीछे के उन्नत युग की वात है कि वैयाकरणों 


(१ ) 'एकाको नार्मतः उपनिषत्‌ | 

( २ ) देखो--'56ठांगो णऐगंशाग। ० 5फ९ढणा' गम एद्यावी- 
परथ्ट?5 5966०॥ थायते | ,87००82०, 07. 38-24. 

( ३ ) देखो--59छ2९९४?5 ऐर.5 : ाव्णप्रात्वा' : ५ 6 ९०ग्रा2०- 
पिणा ए25 ०णीढछा थाेंग्रठ5 3 ग्राा€ए ए लंँधाए८, छ. 493, 

( ४ ) 'सांकेतिक का प्रतिशब्द (.णाएशाएं०] है | 


| 


पा-रहस्य 


सग-ज्ञान बढ़ चला तो आदि सानव उनका वाक्य के रूप 
योग भी करने लगे ।हमारे कथन का यह अभिप्राय नहीं 
: पहले शब्द बने तब वाक्यों छारा भाषण का प्रारंभ हुआ। 
उहले किसी एक ध्वनि-संकेत का एक अथे से संसर्ग+ हो जाने 
र॒ुप्य उस शब्द का वाक्य के द्वी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। 
पकय आजकल के शब्द्मय वाक्य जैसा भले ही न हो, पर वह 
में वाक्य ही ग्हता है। बच्चा जब “गाय! अथवा “कौआ? 
। है तब वह एक परी बात कहता है. अर्थात्‌ 'देखो गाय खाई? 
गा 'कौआ बैठा है? | वह जब दूध” अथवा "पानी? कहता हे, 
; न शब्दों से दूध पिलाओ या चाहिए आदि पूरे वाक्यों का 
लिया जाता है। आदिकाल के वाक्य भी ऐसे ही शब्दू- 
; अथवा वावय शब्द होते थे । कोई मनुष्य अँगुली 

जाकर कहता था 'कोकिल? अर्थात्‌ वह कोकिल है अथवा 
पल गा रही है। धीरे धीरे शब्दों के विस्तार ने हस्तादि 
आओ का अथत्‌ इंगित-सापा का लोप कर दिया। आदि्काल 
शाब्दिक भाषा की पूर्त पाणि-विहाग, अक्षिनिकोच आदि से 
। थी, इसमें क'ई संदेह नहीं हे । इसके अनंतर जब शब्द-भांडार 
चला तब 'तकिल गा? अथवा 'कोकिल गान? जैसे दो शब्दों 
प्गा +,त और वर्तमान आदि सभा का एक वाक्य से अर्थ 
॥ ज्ञान लगा ।इस प्रकार वाक्य के अवयवब प्रथक प्रथक्‌ होने 
| धरे घंरि ल, जिंग आदि का भेद भी बढ़ गया। इस 
र॒ पहल भाषा की छुछ ध्वनियाँ 'स्वान्टः सुखाय!र अथवा 
त्माभिठ ख़नाय!* उत्पन्न होती हें पर उनको भाषण का रूप 


हर # इ्िस्तूत ब्वित्रन के लिए देखो आगे .“घश्र्थातिशय श्रथवा 
दिया? | 

($१॥ देखो-स हिस्य-द्पंण । 

(२ 5लन्यागगएष्टागशा., 

(३ ।+ 5९-९5 765६07- 
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देनेवाली मनुष्य को समाज-प्रिय प्रकति हे । वह एकाकी$ रह 
ही नहीं सकता । अकेले उसका मन हो नहीं लगता । चह 
साथी चाहता है । उनसे व्यवहार करने की चेटष्टा में ही वह 
भापण की कला को विकसित करता है, भाषा को सुरक्षित रखता 
है । भाषा की उत्पत्ति चाहे व्यक्तियों में आप सेर आप हो गई हो; 
पर भाषण की उत्पत्ति तो समाज में ही हो सकती है । 

इस आदि मानव-समाज में शब्द ओर अर्थ का संबंध इतना 
काल्पनिक और घुघला (दूर का ) था कि उसे यहच्छा३ संबंध ही 
मानना चाहिए । इसी बात को भारतीय भापा-वैज्ञानिकों के 
ढंग से कहें तो प्रत्येक शब्द चाहे जिस अथे का बोध करा सकता 
है। सब ( शब्दा: ) सर्वार्थथाचका: । एक शब्द में इतनी शक्ति है 
कि वह किसी भी अथ ( 5 वस्तु ) का बोघ करा सकंता है। अब 
यह लोकेच्छा पर निर्भर है, वह उसे जितना चाहे अर्थ” दे । 
इसी अर्थ में यह कहा जाता है कि लोकेच्छा० शक्ति अथवा 
श्व्दाथ-संबंध की कर्न्ना ओर नियामिका है । किस शब्द से'किस 
नियत अथ का बोध' होना चाहिए--इस संकेत को लोग ही बनाते 
हैं । यही भाषा की सांकेतिक अवस्था है । पर यहाँ यह वात 
स्मरण रखनी चाहिए कि इस अवस्था में भी लोग सभा में इकट्ठ 
होकर साषा पर शासन नहीं करते । समाज की परिस्थिति ओर 
आवश्यकता भाषा से अपने इच्छानुकूल काम करवा लेती है । 
ऐसे सामाजिक संगठन की कल्पना प्रारंभिक अवस्थाओं में नहीं हो 
सकती | यह बहुत पीछे के उन्नत युग की बात है कि वेयाकरणों 


( १ ) एकाकों नारमत? उपनिषत्‌ | 

( २ ) देखो--'5०० गो 0गंशांए ० 5फढलीा! गे वात: 
7७7०5 59९९०४ 20ते ॥,978००६०, 7970. )8-24. 

( ३ ) देखो---5ज़९९४:5 ',छ ; पाधागायाए ; + 6 ००ग्राहट- 
पंणा एव 0 थेणतठ्ऊा ३ प्रा ० एी27०९, 9. 493. 

(४ ) 'सांकेतिक' का प्रतिशव्द (/०7ए८४४०7०] है | 


० भाषा-रहस्य 


कौर कोपकारों ने बैठकर भापा का शासन अथवा अनुशासन 
किया । यह तो भाषा के यौवन: की वात है । इसके पूर्य ही 
भाषा इतनो सांकतिक और पारंपरिक हो गई थी कि शब्द ओर 
सअ्र्थ का संबंध समाज के बच्चों ओर अन्य अनभिज्ञों को परंपरा 
द्वारा अथात शअ्राप्त व्यक्तियां से हो सीखना पड़ता था । वह भाषा 
अब स्वयंप्रकाश नहीं रह गई थी । " 


इस प्रकार इस समन्वित घिकातवाद के सिद्धांत के अनुसार 
ब्वनियों के रूप में भाषा के वीज व्यक्ति में पहले से विद्यमान थे। 
समाज ने उन्हें विकसित किया, भाषण का रूप दिया 'ओऔर आज 
तक सं/क्षत रखा । जहाँ तक इतिहास की साक्षी मिलती है 
समाज ओर भापा की उन्नति का अन्योन्याश्रय संबंध रहा हे । 

साधारण विद्यार्थी और विशेषकर भापा का वेयाण्ण्ण इस 
समन्वय के सिद्धांत से संतुष्ट हो जाता हे । यही सिद्धांत आजकत् 
स्वेमान्य सा दो रहा है, पर एक अध्यवसायी ओर जिज्ञासु सदा 
अपने सिद्धांत का अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने का यत्न किया 
करता है। वह उन तीनों सिद्धांतों के समन्वय से भी संतुष्ट नहीं 
हो सकता, क्योंकि उनसे समस्त शब्द-भांडार की व्याख्या नदीं 
हो सकती ओर न वे भाषण की उत्पत्ति के विपय में ही कुछ 
ऋहते हैँ । उन्हंनि व्यक्तिवाद का अत्यधिक प्रधान मान लिया 
है. । पर भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है, वह मानव-समाज 
सें परस्पर व्यवहार ओर विनिमय का एक साधन है । सबसे 
बढ़ आपत्ति ता यद् है कि इन सब सिद्धांतों से ऐसी प्रतीति होती है 
कि भाषा का उत्पत्ति करे समय तक मनुप्प बिलकुल मूक और मोन 
रहते थ-पशुओआं के समान इंगित-भापा का व्यवद्दार करते थे। 
यह बात विकासवाद के विरुद्ध जाती है । कोई भी इंद्रिय अथवा 
अबयब एकाए्क उपयोग में आते ही पूरे विकसित नहीं हो जाता; 
धोर मीर व्यवहार में आने से ही वह विकसित हं!ता है । इन्हीं 
सब आपत्तियों के कारण मूक अवस्था से बाचाल अवस्था की 
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कल्पना करने की पद्धतिं अच्छी नहीं प्रतीत होती। साधारण- 
तया खोज का विद्यार्थी ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है'-वह 
जिसका पूर्ण ज्ञान रखता है उसकी परीक्षा के आधार पर उसके 
यू की अवस्था का अथवा उसके मूल का अनुमान करता है। 
अतः भाषा की आदिम अवस्था का इतिहास जानने के लिए भाषा के 
ऐतिहासिक ज्ञान से लाभ उठाना चाहिए, भाषा के विकसित रूप के 
अध्ययन से उसके मूल की कल्पना करनी चाहिए। ओटो जैस्प- 
संन्र ने इसी नवीन' पद्धति का अनुसरण किया है। उसने बच्चों की 
भाषा, आदिम और असभ्य अवस्था में पाई जानेवाली जातियों की 
भाषा ओर उपलब्ध भाषाओं के इतिद्दास--इन तीन चेत्नों में 
खोज करके भाषा की उत्पत्ति का चित्र खींववने का अयास किया 
है। उसकी इस आधुनिक खोज से थोड़ा परिचित हो जाना 


आवश्यक है । 

जीव-विज्ञान के ज्ञाताओं का मत है कि एक .व्यक्ति का 
'पबिकास बिलकुल उसी प्रकार होता है! जिस प्रकार एक॑ मानव- 
जाति का । गर्भस्थ शिशु के विकास में वे सब 
अचस्थाएँ देखने को मिलती हैं जिनमें से 
होकर मनुष्य का यद्द वत्तमान रूप विकसित 
हुआ है। इसी से अनेक विद्वान यह मानते हैं कि बच्चों की भाषा 
सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देने से भाषा की उत्पत्ति का रहस्य 
ज्ञातहो सकता है । पर ये विद्वान इतना भूल जाते हैं. कि बच्चा 
एक पूर्ण विकसित भाषा को सीखता हे, उसे सिखानेवाले लोग 
भी विद्यमान रहते हैं अतः उसे केवल शब्दों ( >ध्वनि-संकेतों ) और 
उनके अर्थों के खंसग का ज्ञान मात्र आवश्यक होता है, पर भाषा की 
उत्पत्ति जानने के लिए तो यह भी जानना आवश्यक होता है कि 
आदिम शब्दों और बोध्य अर्थो' में संसगग (अर्थात्‌ संबंध) हुआ कैसे ९ 

(१ ) देखो अपने अंथ .,8720०286 में जैस्पत्तन ने इसी पद्धति का 
. आश्रय लिया है । ः 


(मे) खोज करने कौ 
पद्धति 


जद २" हर॑जच 


बने हुए ओर उपस्थित संसगे का सीखना संसगे की उत्पत्ति के ज्ञान 
से सवंथा भिन्न बात है। बच्चा पुराने संसर्ग का ज्ञान अर्जित करता 
है, अतः यदि आदिम भाषा का कुछ साम्य हो सकता है तो वह उस 
शिशु की भाषा से हो सकता है जो बिलकुल अबोध हे, जो अपने 
सयानों की भापा समझता भी नहीं। ऐसे शिशु की प्रारंभिक 
निरुद्ेश्य किलकारियों ओर प्लापों में कुछ प्राकृतिक भाषा की 
ऊतक मिलती हे। इसी के साथ इस बात पर भी ध्यान देना 
चाहिए कि बच्चे किस प्रकार अश्रुतपूर्वे शब्द गढ़ लिया करते हैं। 

इसी प्रकार असभ्य जातियाँ की भाषाओं की परीक्षा भी 
सावधान होकर करनी चाहिए। यद्यपि इन असभ्य ओर असं- 
स्कृतत भाषाओं में विकसित भाषा के पूचे रूप का आभास मिलता 
है, तथापि उसे बिलकुल मूल रूप न समभझ लेना चाहिए। यह न 
भूलना चाहिए कि असभ्य से असभ्य जाति की भाषा भी सैकड़ों 
अथवा सहस्नों वर्ष के विकास का फल होती है, अतः इस ढंग की 
खोज अन्य प्रकार से निश्चित सिद्धांतों का समथन करने के हो 
काम में लानी चाहिए । 


इन दोनों पद्धतियों से अधिक फल्षप्रद होती है भाषाओं के 
इतिहास की समीक्षा। आधुनिक भाषाओं से प्रारंभ कर 
उनके उदगमस्थान तक पहुँचने का यत्न करने से बहुत लाभ 
होने थी संभावना रहती है। उदाहरणा्थ आधुनिक भारतीय 
आयभापाओं की उनके अपश्रेश रूपों से तुलना कर फिर ओर 
आगे बढ़कर प्राकृत ओर संस्कृत काल के रूपों की परीक्षा की 
ज्ञाय। किर लोकिक संस्कृत से वैदिक संस्कृत की तथा वैदिक 
की अवेस्ता माण्य से तुलना करने के अन॑तर जो निप्कर्प निकले 
इसकी भारोपीय परिवार कोग्ीक, लेटिन आदि अन्य आठ भाषा- 
बर्गा' के साथ तुलना करके बट्र्त से सिद्धांत स्थिर किये जा सकते 
£ूं। इसी प्रकार प्राजकल की अंगरेजी को पुरानी अगरेजी से ओर 
टनिश को पुरानी नासे भाषा से ठुलना करके फिर उन दोनों की 
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मूल गाथिक भाषा से पुरानी अंगरेजी ओर नासे को तुलना करते 
हुए वहाँ तक जाना चाहिए जहाँ तक॑ कुछ भी सामग्री मिल सके। 
इस अध्ययन के आधार पर ऐसे व्यापक और सामान्य सिद्धांतों 
को बनाने का यन्न किया जा सकता है जो भाषा-सामान्य के विकास 
की प्रवृत्ति समझा सकें ओर साथ ही यह भी उद्योग करना चाहिए 
कि इसी ढंग से इतिहास के पूर्बकाल की भापा की रूप-रेखा भी 
खींची जा सके। अंत में यदि हम किसी आदिस अवस्था की खोज 
कर सके तो अच्छा ही है और यदि हम अंत में इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे कि प्रारंभ में भाषा का ऐसा रूप थाजो भाषा नाम का 
भी अप्रिकारी नहीं हे तो सी हमें संतोष होना चाहिए, क्‍योंकि 
ऐसी अवस्था से भी भाषा का विकास हो सकता है पर मोनावस्था से 
भाषा का प्रारंभ मानना सर्वेथा असंगत है! 


इस प्रकार के अध्ययन से सबसे पहली वात यह सिद्ध होती 
है कि आदिस अवस्था में भापा की ध्वनि-संपत्ति विशेष थी। सभी 
प्रकार की--सहज ओर कठिन ध्वनियाँ उस 
काल की भाषा में थीं । धीरे घीरे केवल 
सहज आओर सामान्य ध्वनियाँ ही शेष रह गई'। उस आदिकाल 
के शब्दों में सुर की भी प्रधानता थी। खोजों ने यह प्रमाणित 
कर दिया है कि भारोपीय मूत्र भाषा में स्वर और व्यंजन? दोनों 
प्रकार की ध्वनियों के वाहुल्य के अतिरिक्त पद-स्वर और वाक्य-स्वर 
का भी प्राधान्य था। जंगली भाषाओं सें आज भी पदस्वर अर्थात 
'घुरः की प्रधानता देखी जाती है। इससे सहज ही यह कल्पना 
होती है. कि उत्पत्ति के समय भाषा अनेकाक्षर लंबे लंबे शब्दों 
से भरी रही होगी, उसकी वर्शुमाला अधिक कठोर और क्िष्ट रद्दी 
होगी ओर उसमें सुर तथा गीत की सात्रा अधिक रही होगी । 

रूप और रचना के संबंध में यह पता लगता है कि प्रारंभिक 
भाषा सें आज की भाषा से कहीं अधिक रूप थे और उसकी 
रचना में भी अधिक जटिलत थी। धीरे घीरे उसमें समता और 


खोज का परिणास 
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कलाश्रों का विकास प्रायः जटिल ओर कुटिल मार्ग से हो हुआ' 
है। अतः इस विपय में यह कल्पना की जाती है कि पहले मूत्ते 
पदार्थों और विशेष व्यक्तियों के नाम बनते हैं ओर फिर धीरे धीरे 
जातिवाचक ओर भाववाचक नामों का विकास होता है। भाषाओं 
का इतिहास भी इस प्रकार के विकास का समर्थन करता हैं। 
यह हम पहले ही देख चुके हैं. कि भाषण वाक्य से प्रारम्भ होता है 
ओर आंदकालीन -मनुष्य बच्चे के समान उस वाक्य का प्रसंग 
कर संकेत आदि के सहारे अथ लगा लेता था। अत: हम कंह 
सकते दें कि भापा का प्रारम्भ सस्वर और अखंड ध्वनि-संकेतों से 
होता है। थे ध्वनि-संकेत जो न पूरे वाक्य ही थे ओर न पूरे 
शब्द ही- एक व्यक्ति, एक वस्तु अथवा एक घटना का वोध कराते 
थे। इस समय भागा बड़ी जटिल, याहबिल्रिक और कठिन थी। 
विकसित होते होते वह स्पष्ट, सुपम, व्यवस्थित ओर सहंल हो गई 
झोर हो रही हे। कोई भापा अभी तक पूर्णो नहीं हो पाई हे, 
क्योंकि जो भाषा संस्कृत और सभ्य वनकर-कवियों और 
बैयाकरणों की सहायता से व्यवष्थितवुद्धि होकर-पूर्ण दोने का 
यत्न करती हे उससे इस अपूर्ण ओर परिवतनशोल नर-समाज से 
पटती हो नहीं, वह तो सदा भाषा को अपनी अगुलियों के इशारे 
पर नचघाना चाहता है । 

इस विवेचन में हम यह भो देख चुके 6 कि भापा चाहे कुछ 
अंश तक व्यक्तिगत दा, पर भाषण ता सामाजिक ओर सप्रयोजन 
वस्तु है 'भोर विचार करने पर उसके तीन 
प्रयोत्नन स्पष्ट देख पढ़ते हँ। प्रथम तो वक्ता 
प्लोता को प्रभावित करने के लिए बोलता है। विशेष वस्तुओं की 
ओर ध्यान 'आाउपित करना भाषण का दूसरा प्रयोजन दवोता हे । 
टन मुस्य प्रयोजनों ने भाषण का जन्म दिया, पर पीछे से भापण का 
संबंध विचार से सबसे अधिक घनिष्ठ हो गया। भापण में विचार 
फी यल्पना पहले से दी विद्यमान रहती है, पर यह भाषण की क्रिया 


भाषण छे प्रयोगन 


भापा और सापण खडे 


क। ही प्रसाद है जो मसलुष्य विचार करना" सीख सका है' 
ओर भाषा इन सब प्रकार के भाषणों कीमा मानी जाती है, 
पर सा का विकास समझते के लिए उसकी बेदी को सममना 
आवश्यक॑ होता है। किसी किंसी समय तो अध्ययन में भाषा 
से सापण अधिक सहायक होता है। 


( $ ) देखो--3. 9, ("ल्यतांगरधट5 5968०) ८ [शाएप88 
99. 3246-47 
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कुछ दिन पहले जो कल्पना असंगत प्रतीत होती थी वही 
आज सबेधा सत्य ओर संगत मानी जाती है। हिटने' ने एक 
दिन कहा था क्लि वाक्य से भाषण का प्रारम्भ 
कि ने होते, है भीनना अनगैल और निराधार है; शब्दों के 
बिना वाक्ष्य की स्थिति ही कसी ९ पर आधघु- 
निक खोजों ने यह स्पष्ठ कर दिया हे कि भाषा के आदिकाल में 
बाक्यों शथवा वाक्य-शब्दों का ही प्रयोग होता है | बच्च की भापा 
सीखने की ्रक्रिया पर ध्यान दने से यही वात स्पष्ट होती है कि 
बह पहली चाक््य डो सीसता हे, वाक्य ही गोलना हे और वाकस्यों 
में हो साचता-लमझता है । धीर धीरे उसे पदों ओर शब्दों का 
प्रयक प्रधक्कष ज्ञान द्वाता है। असभ्य ओर आदिम भाषाओं की 
परीक्षा ने भी उसी बात की पुष्टि की छे कि भाषा पहले जटिल, 
संयुक्त सथा समम्त रहती है, धीरे धीरे उसका विकास हो 
उस प्रारम्भिक काल के दाक्य निश्चय ही आजकत्न के ऐसे शरदरों- 
थाले बाक्य नस्हे ह7, जिनके प्रथक्त पुथकु अनयव देखे जा सकं, 
पर थे थे संप्रण बिचारों हे बाचक वाक्य ही। ऋर्थ के बिचार से 
2 रा वे भल्त ही एक ध्यनि-समदर जेसे 
रह ही । धरे घोर भापा और भाषण में दाक््य के अवयवबों का 
विझास दुआ सथा चाह्यों का शह्दों में विश्लेपण संभव हआ। 
यही स्थिति हमारे सामने हे। आज: वाक्य और शब्द दोनों की 
स्वतंत्र सत्ता स्थीकृत दो चुक, दे । साधाग्ण व्यवहार में वाक्य एक 


नेयाकय ईद) शें. खझप को ह्रा८ 


(+) एा., अैगाटांप्या।' ह]०ा्गागं ० शञाण०हुए, 338. 
२१७, एचएदीप्रद्याड 5छ98००ी.. थापे 4.जणा82ण०९६, 
०972. 320-2]. प 
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शब्द-समूह ही साना जाता है । इस प्रकार यद्यपि व्यावहारिक तथा 
शाल्धीय दृष्टि से शब्द भाषा का चरम अवयव होता है, तथापि तात्पर्य 
की दृष्टि से वाक्य ही भाषा का चरमावयव सिद्ध होता है; स्वाभाविक 
भाषा अथोत्‌ भाषण में वाक्य से प्थक' शब्दों की कोई स्वतंत्र स्थिति 
नहीं होती। एक एक शब्द में सांकेतिक अथ होता है, पर उनके 
प्रथक प्रयोग से किसी वात अथवा विचार का बोघ नहीं हो सकता | 
केवल “गाय” अथवा 'राम'! कहते से कोई भी अमभिप्राय नहीं निफ- 
ल्ता। यद्यषि ये साथक शब्द हैं तथापि जब ये 'गाय है? अथवा 
'राम है? के समान वाक्यां में प्रयुक्त होते ढें तभी इनसे श्रोता को 
वक्ता के अभिप्राय का ज्ञान होता है; ओर भापा के व्यवहार का 
प्रथोवन वक्ता के तात्ण्य का प्रकाशन द्वी होता है। उच्चारण के विचार 
से भी शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व प्रतीत नहीं हाता । स्वर और 
हजे के लिए श्रोता की दृष्टि प्रथक्‌ प्रथक्‌ शब्दों पर न जाकर पूरे 
वाक्य पर ही जाती है| यद्यपि लिखने में शब्दों के बीच स्थान छोड़ा 
जीता है तर्थाप वाक्य के उन सब शब्दों का उच्चारण इतनी शीघ्रता 
से हाता है कि एक वाक्य एक ध्यनि-समूह कहा जा सकता है। 
जिस प्रकार एक शब्द का विश्लेपण वर्णों सें किया जाता हे, उसी 
प्रकार एक बाय का विश्लेपण उसके भिन्न भिन्न शब्दों में किया जाता 
. & 05 चै ज्ञानिक न २ ज्हीं 
है; पर विश्लेषण का यह काय वैज्ञानिक का है, वक्ता का: नहीं । वच्ता 
एक वाक्य का ही व्यवहार करता है, चाहे वह 'आ? जा? ओर “हाँ 
के समान एक अक्षर अथवा एक शब्द से ही क्‍यों न चना ही | 
. वाक्य के इस प्राधान्य को मानकर समस्त भापाओं का वाक्य- 
मूलकरे अथवा आकृतिसूलकर वर्गीकंसण क्रिया जाता है. सबसे 
( १ ) देखो--शब्दशक्ति-प्रकाशिका, कारिका १२--वाक्यभावमदाप्तस्य, .. 
इन्यादि अथवा दाक्यपदीय-बाक्यात्‌ पदानामत्यस्त' प्विवेको न कश्चन ) (१।७७ 
( २ ) भारतवप के शाब्इ-शास्तियां ने भी याक्य-एफोट को अखंड माना 
है| देखो--वैया करण भूषण 
08 (३ ) (री. 573०7 ८००] 
(४ ) (०79॥008709 के लिए हिंदी में आकृतिमूलक; रूपा- 
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पहले संस!ःर की भापाओं को रूप-रचना का विचार कर लेना 
सुविधाजनक होता हे। इसी से यह रूपात्मक अथवा रचनात्मक 
वर्गीकाण विट्ानों को इतना प्रिय हे गया 
है। आकृति तथा रचना की दृष्टि से व्राक्य 
चार प्रकार के होते हँ-समामनप्रधान" , 
व्यास-प्रधान, प्रत्यय-प्रधान ओर विभक्ति-प्रधान । वाक्यों का यह 
सेद वाक्य-रचना अर्थात्‌ वाक्य और उसके अवयव शब्दों के 
संबंध के आधार पर किया जाता है। जिस वाक्ष्य में उद्देश्य, 
विधेय आदि के बाचक्र शब्द एक हाकर समास का रूप घारण कर 
लेते हैं उसे समस्त अथवा समास-प्रधान वाक्य कहते हैँ । प्राय: 
ऐसे वाक्य एक समस्त शब्द के समान व्यवह्नत हे।ते दें। जैसे-- 
मैक्सिको भाषा मं 'लेबत्लः, नकत्ल”ः ओर “क! का क्रमशः 'मैं?, 
मास! ओ< खाना? अर्थ हाता है। अब यदि इन तीनों शब्दों 
का समास कर दें तो नी-नक-क एक वाक्य वन जाता हे और 
उसका अथ होता हे में सांस खाता हूँ” अथवा उसी का तीन 
भाग करके भी कह सकते हूँ जेसे निकक इन नकत्ल। इस वाक्य 
में (निकका एक समध्त वाक्य है जिसका अर्थ द्वेता दे सें उसे 
खाता हूँ । इसी के आए उसी के सामानाधिकरण्य से नये शब्दों 
का रखने से एक दूसरा वाक्य बन जाता है । उत्तर अमेरिका की 
चेरो की भाषा में भी ऐसो ही वाक्य-रचना देख पड़ती हे; जैसे-- 
नातन (जलाना ) अमोखल ( ल्‍ूवाब ) ओर निन ( >हम ) 


तव्म तथा रचनात्मक आदि अनेक शब्दों का अयोग होता है । यहाँ 
'एक बात और ध्यान देने थोग्य है। “वाक्यमूलकझ! नाम वाक्य पर 
ओर देता है ओर आक्ृतिमूलक” नाम में प्राचीन भापा-शात्ियों की 
आबदबप्रधानवा का. भाव भरा है। आज व्यवहार में दोनों संज्ञाएं समान 
अथ देती हैं। 

(१) पिएणए०गर्नाग्ड, 380०2078, 488प्रतंगवंप्रर्ठ॒ पते 
प्रण8८६प९,. 


े 


बराक्यों के चार भेद; 
समास-प्रधाव वाक्य 
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'का एक समास-वाक्य बनाकर नाधोलिनिनः कहने से यह आअथ 
होता है कि हमें ( हमारे लिए ) एक नाव लाओ ?"| 

दूसरे प्रकार के वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें प्रवृत्ति व्यास की ओर 
अधिक रहती है । उनके यहाँ घातु जैसे शब्दों का प्रयोग होता हैं। 
सभी शब्द स्वतंत्र होते हैं । उनके संघात से ही 
एक वाक्य की निष्पत्ति हो. जाती है| वाक्य 
में उद्देश्य, विधेय आदि का संबंध स्थान, निपात अथवा सर्वर के 
द्वारा प्रकंद किया जाता है। ऐसी वाक्य-रचना में प्रकरति* और 
प्र्यय का भेद नहीं होता; फलत: रूपावतार अर्थात्‌ काल्-रचना 
ओर कारक-रचना को यहाँ सर्वथा असाव रहता है. । चीनी, तिज्बत्ती, 
चर्मी, स्यामी, अनामी आदि भापाओं की वाक्य-रचना आयः ऐसी 
उ्यास-प्रधान होती है. । जैसे चीनी भाषा के नो ता नी? का अथे 
होता है--मैं तुम्दें मास्ता हूँ। न्‍गो और नी का क्रमशः में | और तुम 
अर्थ होता है। यदि इन्हीं शब्दों का स्थान वद्ल्लकर कहें नी ता 
नन्‍्गोः तो वाक्य का अर्थ होगा-तुम मुके! सारते हो। इसो प्रकार 
'कु ओक ता? का हिंदी अज॒वाद होता है “राज्य बड़ा है? पर क्रम 
उलट जाने पर (ता कु ओक”? का शअथे होता है बड़ा राज्य। इस 
अ्रकार ऐसे व्यास-प्रधान वाक्यों में स्थान-भेद से अरथ-भेद होता है, 
शब्द के रूपों में कोई परिवत्तेन नहीं दोता अथोत्‌ शब्द सभी 
व्च्यय होते हैं। कभी कभो इस शब्दों के अर्थ में निपात भी 
अद्‌ उत्पन्न कंरता है जेसे चीनी में 'वांग पाओ सिन?-राजा लोगों 
की रक्षा करता है, पर 'बांग पाओ ची मिन? का अर्थ होता है राजा 


व्यास-प्रधान वाक्य 


(१ ) इन उदाहरणों से यह न समझना चाहिए कि ये शब्द इकट्ठे होकर 
चार्क्यों को जन्‍म देते हैं प्रत्युत उन वाक्यों के प्रयोक्ता अन्वय च्यतिरेक द्वारा 


इन स्वतंत्र शब्दों की कल्पना कर लेते हैं| वास्तव में ऐसी भापाओ्रों में 
व्यस्त शब्दों का स्वतंत्र व्यवहार क्वचित्‌ ही देखा जाता है । 
(२) शब्द के साध्य अंश को प्रकृति और साधक अ्रृंश को अत्यय कहते 


& । विशेष विवेचन के लिए आगे देखो--आ्राकृत्िमलक विकास! 
षट 


८र्‌ भाषानरहस्य 


के द्वारा रक्षित लोग।  “ची? संवंधगचक निपात हे; 'वाँग पाओऔर 
का अथे होता है राजा की रक्षा; इस प्रकार पूरे वाक्य का रथ 
होता है 'राजा की रक्षा के लोग” अथौत्‌ 'राजा ह्वारा रक्षित लोग! 
यहाँ स्पष्ट देख पड़ता है! कि वही 'पाओ? स्थान क्पौर प्रसंग के 
अनुसार क्रिया और संज्ञा दोनों हो जाता है; रूप में कीई 
विकार नहीं होता। 'वांग” भी ( राजा) कर्ता, संबंध आदि सभी 
अर्थो' में झा सकंता है। “'ची” के समान निपातों के बिना भी 
व्याश्रणिक संबंध दिखाया जाता है। वांग पाओ? (राजा को 
रक्ता ) इसका निद्शन है। ऐसे वाक्यों में वाक््य-ध्वर भी बड़ा 
अथे-भेद उत्पन्न करता है। जेसे--'क्वेइ क्वोक? का उच्चारण करने 
में यदि ३! पर उदात्त स्वर रहता है तो उसका अथ होता है 'दुष्ट 
देश” और यदि उसी (६? पर अनुदात्त रहता है तो उसका 'सान्य! 
अथवा विशिष्ट” देश अथ होता है । 

तीषरे प्रकार के बाक्यों में प्रत्ययों की प्रधानता रहती है । 
व्याकरण के कारक, लिंग, वर्चन, काल आदि के सभी भेद 
प्रत्ययों द्ारा सचित किये जाते हैं। ऐसे 
वाक्यों के शब्द न तो बिल्कुल समरत ही 
होते हैं ओर न बिलकुल प्रथक्‌ प्रथक । शब्द सभी पृथक प्रथक रहते 
हैं, पर कुछ प्रत्यय उनमें लगे रहते हैं. ओर वे ही उनको दूसरे श 
से तथा संपर्ण वाक्य से जोड़ते हैँ। ऐसे वाक्य में एक शब्द से 
अनेक प्रत्यय लगाकर अनेक भिन्न भिन्न अथ निकाले जाते हैं, 
उदाहरणार्थ बांतू परिवार की काफिर भाषा में “हमारा आदमी 
देखने में भत्रा है??-उमंतु वेतु ओमुचिल उयवोनकंल। इसी का 
बहुवचन करने पर “अबंतु वेतु अबचिल वयबोनकल्! हो जाता है। 
यहाँ ध्यान देने पर स्पष्ट हो जाता है कि “न्तु? (आदमी), तु (हमारा 
चिल (प्रियद्शन अथवा देखने सें भला) और यबोनकल 
( देख पड़ता है. ) शब्दों की प्रकृतियाँ हैं; उनको तनिक भी विक्ृत 
न करते हुए भी प्रत्यय अपना कारक और वचन का भेद दिखला 


अत्यय प्रधान वाक्य 


भाषा का आकृतिमूलक वर्गीकरण ण्दे 


रहे हैं । इसी प्रकार टर्की भाषा में कारक, वचन आदि प्रत्येक 
व्याफरणिक कारये के लिए प्रथक्‌ प्रथक प्रत्यय हैं, जैसे एव! का 
अर्थ घर होता है। बहुबचन का प्रत्यय जोड़ देने से 'एवं लेरः 
।( अनेक घर ) बन जाता हे; उसी में 'मेराः का वाचक प्रत्यय जोड़ 
देने से एबलेरिस ( भेरे घर ) घन जाता है| इस शबदद की कारक- 
रचना देख लेते से प्रत्यय-प्रधानता स्पष्ट झलक जाती है । 


एकवचन बहुनचन 
कर्ता एव एक-लेर 
कर्म एक-ई एव-लेर-ई 
संप्रदून॒ एच-ए एच-लेग-ए 
अपादान पएव-देस एव-लेर-देन 
संबंध... एव-इन एक-लेर-इन 
0. अधिकरण एव-दे एव-लेर-दे 


इस प्रकार की प्रत्यय-अ्रधान वाक्योंवाली भाषा में व्याकरण के 
नियम बड़े सरल, सुबोध ओर सुस्प होते हैं । ऐसा मालूम पड़ता 
हैः मानो टर्की जेसी भाषा विद्वानों द्वारा गढ़ी ऋत्रिम भाषा हो" । 
चौथे प्रकार के वाक्य ऐसे होते हैँ जिनमें शब्द का परस्पर 
संबध--उनका कारक, वचन आदि का व्याकरणशिक संबध--विभ- 
ली क्तियों द्वारा प्रकट किया जाता है । विभक्तियाँ 
विभक्ति-प्रवान वाक्य पूरतुत्र और विकृत प्रत्यय कही जा सकती 
। विभक्ति-प्रधान वाक्य में प्रत्यय संबंध का ज्ञान कराते हैं, पर 
स्वयं अपना अल़ित्व खो बैठते हैं । इसी से उनके इस विक्ृत रूप 
को विभक्तिर कहना अधिक अच्छा होता है। इसी विभक्ति-प्रधान 
(१) (. 'शिम्ट्गर्पीशा9 50ंथाए8छ.. ० गाह्ए58०, 


9४0), , 97. 44-42 
(२) प्रत्यय का धालवर्थ होता है किसी के प्रति जाना और विभक्ति का 


अर्थ होता है उसी का विभाग अथवा छुकद़ा । यद्यपि संस्कृत व्याकरण में 
विभक्तियाँ भो प्रत्यय के अंतर्गत मानी जाती हैं तथापि अर्थ ओर विश्वान की 
इृष्टि से प्त्यय में स्वतंत्रता और विभक्ति में परतंत्रता स्पष्ट देख पढ़ती है। 


आं, / ,ग? 


प्र््ढे ६ सापा-स्दस्य 


ाक्य-रएचनी संस्कृत, ' अरबी आऑर्दि के प्रचुर मारत्री के मिलती 
है; जैसे आह झा गठवावः इसी वाक्य में की धथवा लिंग 
के द्योतक अ्रल्यय उनकी पभ्रक्कति से अलग नहीं किये जा 


है ० 


सकते १ ऐसी सना में अपवाद ओर. व्यत्यय की साद्चाज्य , 


भाषण की ्रथ्टि से विशेष महत्त्व नहीं रखते । उनकी रूप-रचना 
शब्दों का चतुर्विध विभाग ( बर्खेन वाक्य रत में ही अंतर्भूत हे 
दा आर जाता है, पर वैज्ञानिक दृष्टि से शब्दों की भी 
इन चार भेदों में वर्गीकरण किया जी सकता है. । अत शव्द 
पकाच्र धातु के समान होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होने पर 
अव्यय रहते है । अल शब्दों की रचना भें प्रकृत और भत्यस्: 
का योग स्पष्ट देख पड़ा है. । छुछ शब्दों की रचना में यह प्रकृति- 
ध्रत्यय की योग विद्वानों की सूक्ष्म दृष्टि ही देख पादी दे ।अंत में 
ऐसे समस्त पद होते हैं. जिनमें अलेक पद पिलें रहते हैं. । पहले 
प्रकार के शब्द धातु; प्रातिपदिक, एकीक्षर, निर्योग अथवा रूई कहे. 
जा सकते हैं; देसरे शकीर के शब्द यौगिक, संयोग-प्रधान, ब्यक्तयोग 
अथवा प्रत्यय-प्रधान कहे जा सकते हैं; तीसरे प्रकार के रेड: 
बबिकारी, विकार-अधान; प्रकृति-प्रधान अथवा विभक्ति-प्रवान रो 
चौथे प्रवार के रो संघाती, समस्त अथवा बाक़्य-शठ 
ज्ञा सकते हैं. 

साधारण दृष्टि से देखने पर इन चीर प्रकार के शब्दों में विका 
की चार अवस्था देख पड़ती है) पहले शब्द जर्योग अंथ 
सकल की कव्पना घातु अवस्था5 भें रहतादे । थोड़े दिनों जे 

शब्द घिसकर अस्वय बन जाते हें आर 

अकेले वाचक ने होकर दूसरे शब्दों के साथ संयुक्त दोकर उ 
विशेष अर्थो' का 'बोतन करते हैं। इस अवस्था में प्राप्त शब्द 
प्रत्यय-प्रधान कहते हैं क्‍योंकि डसकी विशेषता कीं झोतक » 


द्दू्क 


न 


भाषा का आऋृतिमूलक वर्गीकरण सं 


होता है। इसी अवस्था का अतिरेक" विभक्ति को जन्म देता है। जब 
प्रत्यय इतना परतत्र हो जाता है कि प्रकृति में बिलकुल लीन हो जाता 
है! ओर उसके कारण प्रकृति में सी कुछ विकार आ जाता है तव शब्द 
की विभक्ति-प्रधान अथवा विक्षत्ति-प्रधान अवस्था सानी जाती है| इस 
विभक्ति अवस्था का अतिरेक समस्त शब्द में मिलता है। यह अंतिम 
समासावस्था शब्द की पु्णोवस्था सी प्रत्तीत होती है । जैसे राम? घातु 
अवस्था में, 'रामसहितः अथवा 'रामवत! प्रत्ययावस्था में, संस्क्ृत रूप 
रामाय! विभक्ति अवस्था में ओर 'अस्मि?३ समासावस्था में साना जा 
सकहठा है। इसी प्रकार उपयक्त चार प्रकार के वार्क्यों में भी विकास 
की चार अबस्थाएँ मानी जा सकती हैँ। इसी कारण प्राचीन भाषा- 
शाद्बी चोनी भापा को आदिम ओऔर अविकंसित अबस्था का निद्शन 
माना करते थे, पर आधुनिक खोजों ने इस क्रमिक विकास की कल्पना 
को निशाधार० सिद्ध कर दिया है । अब तो स्यात्‌ उसके विपरीत यह्‌ 
कहा जाना अधिक युक्तियुक्त होगा कि भाषा पहले समासावस्था में 
रहती है ओर घीरे घीरे विभक्ति और प्रत्यय की अवस्था में से होती 


' हुई व्यास-प्रधान हो जाती है । वैज्ञानिकों ने इतना कहने का भी साहस 


नहीं किया है; थे केवल यह कद्दते हैं क्रि संसार की भापाओं में चार 
प्रकार की वाक्य-रचना और चार प्रकार की शब्द-रचना देख पड़ती हे, 
अतः रचना अथवा आकृति के आधार पर भाषाओं का चतुर्विध स्थूल 


(१ ) (६ '१४8एाएंगतणर एणा ग्राग्ता! 5प्रन्‍ढं? संड, 6 
4.978. 9. 05. 

(२) ९६. ष्णएणबचणा 607 ंग्रीढ्धंता एप प्रावतंतंधः 
8त/ १00 

(३ ) “अस्मि! का हिंदी भाषांतर होता है में हूँ? अधांत्‌ इस क्रिया में 
स्वोचाम में भी छिपा रहता है और उद्देश्य और विधेय दोनों के अ'तर्भूत 
होने से उसे वाक्य-शब्द कहा जा सकता है। 

( ४ ) देखो--]०४एथ:४००, 9. 367-387, (925 €उ्धणा). 


भाषा-रहस्य 


करण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ओर कुछ कह्दना 
तत्ति बुलाना है । 
इसी प्रकार पहले यह भी कहा जाता था कि भाषा एक बार 
योग से संयोग की ओर--व्यवहिति से संहिति की ओर- जाती 
है और फिर घूमकर संयुक्त और संहित भाषा 
व्यासोन्मुख हो जाती हैे। इस प्रकार 
भाषा-चक्र सतत घूमा करता है। पर यह 
उ्य-कल्पना ऐतिहासिक खोजो से पुष्ट नहीं हो सकी है, अतः 
ब्रना आपत्षि के केबल इतना कहा जा सफता है.कि भापा की 
मान्य प्रवृत्ति संहिति से व्यवहिति की ओर रहती है। भाषा 
रंभिक काल में जटिल, समस्त ओर स्थूल रहती हे; धीरे धोरे 
ब्रह सरल, व्यस्त, सूक्ष्म »र झुकुमार होता जाती हेँ। इतिद्दास 
ओर विज्ञान एक से चिखरकर अनेक हो जाने की ही साक्षी देते 
हैं। यद्यपि अपवादों की भी कम्नी नहीं है. अथांत्‌ यद्यपि ऐसे 
शब्दों का भी इतिहास उपलब्ध है जिनकी रचना संयोग ओर 
विकार से स्पष्ट देखी ज्ञाती है तथापि उनकी मात्रा अनुपात में 
इतनी अल्प होती हे कि उन्हें अपवार हो माना जा सकता है, 
सामान्य प्रवृत्ति का द्योतक नहीं । यदि कोई ऊँची पहाड़ी से 
नीची भूमि की ओर उतरना प्रारंभ करता है! तो कभी कभी ऊँचे 
जाकर फिर नीचे की ओर उतरता है; पर उसका सत्य में इस 
प्रकार कहीं कहीं ऊपर की ओर चला जाना उसके अवतरण की 
प्रवृत्ति का ही द्योतक होंता हे,न कि किसी विपरीत कार्य का। 
भारोपीय परिवार की भाषाएं इसका ज्वलंत उदाहरण हैं 
कि किस प्रकार पहले वे संहिति-प्रधान थीं और पीछे धीरे धीरे 
संहिंति से व्यवहिति 'दिमंधान अथात्‌ व्यव्विति-प्रधान होती गई'। 
लिथुआनिशञ्चनन भाषा आज भी पूर्ण रूप से 
“संहित कद्दी जा सकती है। उसकी तुलना वैदिक संस्कृत से की 
जा सकती हे। उसकी आकृति ओर रचना कोई तीन हजार वर्ष 


पा-चक्र की कश्पना 
का निराकरण 
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से ऐसी ही अपरिवर्तित और स्थिर मानी जाती है। इसका कास्ण 
देश की भोगोलिक स्थिति हैे। लिथुआमनिआ की भूमि बड़ी आई 
ओर पंकिल हे, दुलेध्य पर्वतों के कारण आक्रमशकारी भी वहाँ जाने 
की इच्छा नहीं करते। उसका समुद्रतट भी व्यापार के काम का 
नहीं है; ओर न वहाँ को कोई उपज ही किसी व्यापारी अथवा 
विजेता के लिए प्रज्ञोभन का कारण वन सकंती है। इस विनिमय 
ओर संघ के अभाव ने ही लिथुआनिअन भाषा को ऐसा अक्षुस्ण 
ओर अक्तत सा रहने दिया है; 


हिम्र और अरबी भापाएँ एक ही परिवार की हैँ ओर कोई 
दो हजार बे पूर्व दोनों ही संहित और संयुक्त थीं; पर आज दिल्न 
अरवी फी अपेत्ता अधिक व्यवहित ओर व्यास-प्रधान हो गई है। 
यहूदी और अरब दोनों ही जातियाँ घर्म-प्रधान ओर सनातनी होने 
के कारण अपने प्राचीन घर्म-मंथों की भाषा तो बिलकुल सुरक्षित 
रख सकी हैं, पर देश-काल के परिवतेन के कारण दोनों जातियों की 
भाषाएँ कुछ व्यासोन्मुख हो गई हैं। यहूदी सदा बिजित ओर 
अस्त होकर यहाँ से वहाँ फिरते रहे हैं, इससे उनकी भाषा अधिक 
संघप के करण अधिक विकसित ओर उ्यवहिंत हो गई है, पर अरबी 
सदा विजेताओं की भापा रही है; अरब लोग अपते घम और अपनी 
भाषा का बड़ी सावधानी से प्रचार करते रहे ढं। साथ ही अरखों 
में यहूदियों के समान प्रगतिशोलता भी नहीं लक्षित द्योती, इसी से 
उनकी अरबी आज भी बहुत कुछ संहित भाषा है । 

फारसी भाषा का इतिहास भी इसी प्रवृत्ति का इतिहास हे। 
आचीन भाषा का प्रथम उल्लेख ईसा से पाँच सो चर्च पूर्व के एकी- 
सीनिअन अमिलेखों में मिलता है। उस काल की भाषा वैदिक संस्कृत 
की नाई संदित थी। फिर सिकंदर को चढ़ाई के कई शताव्दियों 
पीछे सेलैनिश्नन राजाओं के काल की. सध्यकालीन फारसी मिलती 
है। वह बहुत कुछ व्यवद्दित और वियुक्त हो चुकी थी और- उसको 
अतिम रूप, अथोत्‌ फिरदोसी के शाहनामे की भाषां, पूर्णतः व्यास- 
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प्रधान ओर व्यवहिंत हो जाता हे। आज तो आधुनिक फारसी 
भारोपीय परिवार की सबसे अधिक व्यवहित भाषा सानी जाती 
है। उसका व्याकरण इतना संक्षिप्त है कि कागज के एक शीदा 
पर लिखा जा सकता है। 

संस्कृत और अवेस्ता का भी प्राचीन रूप बड़ा जटिल और 
संयुक्त था ओऔर धीरे धीरे वह सरल और वियुक्त होता गया। 
संस्कृत के विकंसित रूप प्राकृत, अपश्रृंश ओर वर्तमान वेशभाषाओं 
में भी व्यास-प्रधानता उत्तरोत्तर बढ़ती दी गईं है। इसका कारण 
भी विदेशियों और विजञातियों का संसर्ग ही माना जाता है। अब 
तो चीनी भाषा तक में, जिसे कुछ लोग प्रारंभ से ही व्यवहित भाषा 
मानते थे, कुछ ऐसी खोज हुई हैं जिनसे उसके प्राचीन काल में 
संहित और सविभक्तिक होने का पता लगता है। इस प्रकार 
इतिहास से संदित भाषाओं के बिखरने की कहानी सुनकर केवल 
एक ही निष्कष निकल सकता है कि भाषा के विकास की दो 
अवस्थाएँ दोती हैं--एक संहित और दूसरी व्यवहित; और इस 
दृष्टि से सब भाषाओं के केवल ये ही'दो वर्ग किये जा सकते हैं। 

इस प्रकार यद्यपि आज विकास की दृष्टि से संहित और 
#यवहित-ये ही दो अवस्थाएं सानी जा सकती हैं, तथापि वाक्य 
. भाषाओं का वर्गोकरण आर शब्दों की आकृति का सस्यक्‌ विवेचन 

ने के लिए भाषाओं का आहइृतिमूलक 
अथवा रूप(्सक वर्गीकरण अच्छा समझा जाता है | ऊपर 
जिन चार” प्रकार के वाक्षयों तथा शठ्दों का उल्लेख हो चुका हे 
उन्हीं की रचना को ध्यान में रखकर आकृतिमूलक वर्गीकरण 
पवार वर्गो' में किया जाता है-व्यास-प्रधान*, समास-प्रधानरे 
) देखो--एछ ८० । 

* (२ ) इसे लोग स्थान-प्रधान,' एकाक्षर, एकाच्‌, धातु-प्रधघान, निरिद्रिय, 
निरवयव, नियोग अथवा अयोगात्मक भी कहते हैं। 

(३ ) इसे संघात प्रधान, संघाती, बहुसंश्लेपास्मक (या बहुसंश्लेषणात्मक), 


न 


है 
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प्रत्यय-प्रधान* और, विसक्ति-प्रधान | इनमें से पहले 'बग को 
निरवयव और अंतिम तीन को सावयव कहते हैं, क्योंकि पहले ढंग 
के अर्थात्‌ व्यास-प्रधान वाक्य की रचना से ऐसा प्रतीत दोता है 
कि वाक्य ओर उसके अवयब शब्दों में अवयव-अवयवीभाव-संबंध 
नहीं है और अन्य तीन प्रकार के वाक्‍्यों की रचना में यह संबंध 
स्पष्ट ओर प्रत्यक्ष रहता है। अतः सबसे पहले भाषाओं के दो भाग 
किये जाते हैँं--निरवयव और सावयव । निरवयव के भेद नहीं 
होते । निर्योंग अथवा उज्यास-प्रधान उसी के नामाँतर सात्र हैं । 
सथान-प्रधानः आदि भेद विशेष महत्त्व के नहीं हैं; पर सावयव 
के तीन विभाग किये जाते हँ--समास०, प्रत्यय० ओर विभक्ति०। 
इनमें से प्रत्येक के कई उपविभाग किये जाते हैं. । कोई सापा पूणतः 
ससास-प्रधान होती है और कोई अंशत: | प्रत्यय-म्धान भाषाओं में 
से भी कोई पुर:अत्यय-प्रधान होती है, काई पर-प्रध्यय-प्रधान और 
कोई पुरुप्रत्यय-पर-प्रत्यय-अंतः-प्रत्यय-प्रधान अर्थात्‌ सब्व-प्त्यय- 
प्रधान, । कुछ ऐसी भी प्रत्यय-प्रधान भाषाएँ होती हैं. जिनसें विभक्ति- 
प्रधानता, सम[स-प्रधानता अथवा व्यास-प्रधानता का भी पुट रहता 
है । इसी प्रकार विभक्ति प्रधान भाषाएँ भी दो प्रकार की होती हें-- 
अंनर्मूखी विभक्ति-प्रधान और वदिसृखी विभक्ति-प्रधान । इनमें से 
प्रत्येक के और दो उपभेद्‌ हो सकते हैं --संहित और व्यवहितर ॥ 
बहु-संहित, बहु-सम्मिभ्रात्मक, वाक्य-शब्दात्मक, अव्यक्त योग अथवा 700- 
ए77०900 भी कहते हैं । 


(१ ) इसे संयोगी, संयोग-प्रधान, ध्यक्तयोग, योगात्मक, उपचयात्मक, 
संचयास्‍्मक, संचयोन्मुख अथवा अक्ृति-प्रत्यय-प्रधान सी कहते .हैं। 

( २) इसे विकारी विकृतिअधान, प्रकृति-प्रधान, विकार-पधान, रुस्कार- 
प्रधान, सस्मिश्रात्मक् ( बहुसम्सिश्रतमक नहीं) अथवा संश्लेपप्रधान भी 
कहते हैं। 

(३ ) वास्तव में वाक्य और शब्द में अवयव-प्वयदीं-साव सदा रहता 
है पर यहाँ प्रस्पप्ट और आओ रहता है । 

(४ ) देखो--आगे काक्षि, १६5 ६० । 
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प्रत्यय-प्रधान और विभक्ति-प्रधान भाषाओं का एक ओर 
सामान्य विभाग३ किया जाता द्वे--बहु-संहितर और एक-संहित | 
तुर्की बहु-संहित भाषा है. और अरबी एक-संहित। जैसे "सेव? का 
अथ होता है प्रेम करना”; उप्में मेक प्रत्यय जोड़ने से हेत्वथ ऋदंत 
का रूप 'सेवमेकः बनता हे। यदि ऐसे ही शब्दों का तुर्की में 
प्राधान्य होता तो वह एक-संहित भाषा सानी जाती, पर उसमें तो 


जेश-दि० ऋन्कस्द रिलेमेमेक ( +- एक दूसरे से प्रेम करवाये जाने के योग्य न 


होना ) के समान बहु-संहित रूप भी बनते हैं अतः उसे बहुसंहिर 


भसापा 


है निरचयवर सावयव 
(स्थान-प्रधान, निपात-प्रवान अथवा स्व॒र-प्रधान) | 


पिकारी अथवा विभक्ति-प्रधान खंयोगी अथवा प्रत्यय-प्रधान 


| | | 
पुर-प्रत्यय-संयेगी पर-प्रत्यय-संयेगी खर्व प्रत्यय-संयोगी ईपत-संयोगी 


बहु-साहत अथवा संमास-3 
5 न 





पूर्णत: समास-प्रधान अंशत: ससास-प्रधा' 
अंत़मुखी विभक्ति-प्रधान बहिमुखी विभ्भाक्त-प्रधान 
संहित व्यवहित संहित व्यवहित 


हि 


( १ ) देखो--9ए6605 सरीं5079 रण [,गाइघ्०ट०, 9. 65 


( २ ) बहु-संडित ( 00959770८४0८ ) शब्द का व्यवहार अधि 
जे जन के फिया जाता है । 
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आपषा कहते हैं और अरबी जैसी भाषा में शब्द के भीतर ही इतने 
विकार हो सकते हैं. कि उसमें एक पर एक प्रत्ययों की पूंछ जोड़ने 
'की आवश्यकता हो नहीं पड़ती। जैसे--मुस्लिसतुन! ( >मुसल- 
सानिन ) में अत! ल्लीलिंग का ओर “उन! कत्तों कारक का 
चोतक है।घस इससे अधिक प्रत्ययों की अरबी भें जगह नहीं। 
सेमेटिक परिवार को सभी भाषाएँ प्रायः ऐसी ही एक-संहित हैं । 
पर भारोपीय परिवार की भाषाएँ न पूर्णतः बहु-संहित ही हें ओर 
न पूणत: एक-संहित | फिनिश भाषा की भो यही दशा है । 

आकतिमूलक वर्गकरण का संक्षिप्त वर्णन तो हो चुका। 
अब उसका थोड़ा सोदाहरण ओर सविस्तर विवेचन भी आवश्यक 
जान पड़ता है । 


व्यास-प्रधान अथवा व्यासोन्मुख वर्ग में अफ्रिका की सूडान 
भाषा तथा पूर्व एशिया की चीनी, तिब्बती, वर्सी, अनामी, त्यामी, 
व्यास-प्रधान.. ये आदि भाषाएँ आठी हैं। पा 
की दृष्टि से इनमें तीन बातों का विचार हो 
सकता है--शब्दू-क्रम, निपात और स्वर | किसी भी वज्यासोन्मुख 
भाषा में व्याकरशिक संबंध छुछ तो शब्दों के स्थान अथवा क्रम 
से सूचित होता हैः और कुछ निपातों की सहायता से। खूडानी 
भापाओं से निपातों का अभाव सा है। वे स्थान-प्रधान भाषाएँ 
हैँ। चीनो में निपात कुछ अधिक हैं. तो भी उसमें स्थान ओर ऋम 
ही प्रधानतया वकाय में संबंध को स्पंष्ट करता है। वर्मी ओर तिव्बती 
आदि निपात-प्रधान भाषाएं हैं। इसमें वाक्य का अन्चय स्थान 
पर नहीं, निपातों पर निर्भर रहता है| पर स्वर की विशेषता इन 
सभी भाषाओं में रहती है। वाक्य-स्थर ओर पद-खर दोनों से 
अथभेद्‌ हुआ करता है। एक सा वण-विन्यास और एक सा 
आकार रहने पर भी एक शब्द के अनेक अर्थो' का' बोध इन्दीं स्वरों 
'के सहारे होता है। अनामी जैसी सस्वर भाषा को रोसन. लिपि 
में लिख सकना तक कठिन ही नहीं असंभव सा दे | 
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इस भाषाओं में वाक्य-बिचार तो होता है पर शब्द-विचार 
अथात्‌ प्रक्रति-प्रत्यय-विचार का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि भाषा 
के सभी शब्द स्वतंत्र होते हैं, घातु और प्रातिपदिक के समातर 
निर्योण ओर प्रधान होते हैं। उनमें कभी कोई योग अथवा 
विकार होता ही नहीं, फिर प्रकृति ओर प्रत्यय को कल्पता ही 
कैसे हो सकती है? व्यास-प्रधान जाया के वाक्य में ख्तंत्र 
ओर शुद्ध प्रकृति का ही व्यवहार होता है।जैसे हिंदी के भें 
आम खाता हूँ” को चोनी में सं, खाना ओर आम के लिए तीन 
लियोंग ओर निर्विकार शव्द अथोत्‌ प्रकृति रख देते हैं। 
इन भाषाओं के शब्द प्रायः एकाच अथात्‌ एकाक्षर होते 
उनका रचना एक अनत्नर ओर एक अथवा अनेक॑ व्यंजनों से होती 
है। यद्यपि मलय जेपी अनेकाक्षर भाषाएं भी इस वर्ग में हैं 
तथापि इन व्यास-प्रधान भाषाओं को एकाक्षर होने की ही विशेष 
प्रवृत्ति देख पड़ती है । 
व्यास-प्रधान रचना में वक््य के सभी शब्द प्रथक प्रथक 
रहते हैं. समास-प्रधान रचना में बिलकुल इसका उलटा होता है 
वाक्य में शब्द एक दूसरे से इतने संश्ल्िष्ट 
उस सहित... देते हैं कि वाक्य और शब्द में भेद करना 
ह कठिन हो जाता हे। व्यास-प्रधान वाक्य 
में अनेक शब्दों से जं। अर्थ निकलता है उसके लिए सम्ास-प्रधान 
वाक्य में एक शठ्द ही पयांप्त होता है। पूर्णतः समाप्त-प्रधान 
भाषा में तो वाक्य के सभी शब्दों के स्थान में एक शब्द प्रयुक्त 
होता है; जैसे--'नाधोलिनितः इस एक शब्द से हम लोगों के 
लिए नाव लाओ? इतने बड़े वाक्य का अर्थ निकलता है। पूर्णत 
समास-प्रधान भापाओं में ऐसे ही वाक्य-शब्दों का प्रयोग होता 
है; और उनके अवयव शब्दों को कल्पना मात्र की जाती हे, प्रत्येक 
वस्तु का वाचक शब्द क्वचित्‌ ही मिलता, है। दोनों अमेरिका की 
आपाएं इसी प्रकार की परणंतः समास-प्रधान भाषाएं हैं । 
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छुछ भाषाएं अंशतः ही समास-प्रधान होती हैं। सच्ची 
पु झ्लें ५ (ः 
समस्त भाषा के एक दी शब्द में कत्तो, क्रिया, कम, विशेषण आदि 
सभी का समाहार रहता है, पर कुछ भापाएँ ऐसी होती हैं जिनमें 
स्वतंत्र शब्द भी रहते हैं ओर वाक्य में वे प्थक्‌ व्यवहृतत भी होते हैँ 
तो भी वे समास-प्रधान मानी जाती हैं, क्योंकि उनकी क्रिया अपने 
७.० 6 ए कं 
में कर्ता ओर कंमे के वाचक सव्वेनगामों का ओर कभी कभी अन्य 
शब्दों का भी समाहार कर लेती हे । यूरोप की बास्क भाषा इसका 
| ! #५ | छू 
सुंदर उदाहरण है। उसकी एक क्रिया 'दकर्किआत? का अर्थ 
होता है 'में उसे उसके पास ले जाता हूँं?। इसी प्रकार 'नकसे! 
द कै ह फ्े है +मिनत, 
५ अथे होता है तू मुमे ले जाता है?। इस प्रकार का आंशिक 
समास या समाहार तो प्रत्यय-प्रधान ओर विभक्ति-प्रधान भाषाओं 
में भी काम में आता है; जैसे-- संस्कृत का अस्मि ( मैं हूँ ), गच्छामि 
( मैं जाता हूँ ) अथवा गुजराती का मकुंजे ( > में कह्ाम' जे मैंने 
कहा कि )। - 
कुछ विद्वान तो समास-प्रधान वंगे का अस्तित्व ही स्वीकार 
नहीं करते। उनके अनुसार बहु-संहित" प्रत्यय-प्रधान शब्दों और 
वाक्यों से वहु-संहित रूसास-प्रधान शब्द और 
वाक्य भिन्न नहीं होते। पर यदि विचार 
ऋर देखा जाय तो संयोग ओर समास में अर्थात्‌ प्रत्यय-प्रधान और 
समास-प्रधान रचना में दो स्पष्ट रद हैं। संयोग में प्रत्येक अंश 
अथवा अंग प्रथक्‌ देख पढ़ता हे और प्राय: स्वतंत्र रूप से व्यवहार 
(१ ) बहु-संहित विभक्ति रचना में भी कुछ समास-चना का अंतर्भाव 
बिया जाता दे और कुछ लोग तो यहाँ तक कह डालते हैं कि जब तक भाषा 
में खतंत्र भाव-सूचक शह्दों का विकास नहीं होता तब तक व्याकरण और 
रचना दी कल्पना;ही न करनी चाहिए। समास-प्रधान भाषाओं सें शब्द का 
चास्‍्तविक विकास नहीं देख पढ़ता। उसमें जो शब्द होते हैं वे वाक्य अथवा 
चाक्यांश के बराबर-»होते हूँ. अर्थात्‌ ध्वनि के विचार से वे शब्द कहलाते हैं 
पर अ्रथतः वे शब्द नहीं कह्टे जा सकते । अतः समारु-प्रधान रचना का अधिक 
विचार ही नहीं हो सकता। 


अत्यय-प्रधान साप 
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में आता है; समास में ऐसा" नहीं होता। दूसरा भेद यह है कि 
संयोग की .पराकाष्ठा हो जाने पर भी वह शब्द-समुद्ाथ कभी एक 
वाक्य-शत्द नहीं बनता पर समास में प्राय: वाक्य-शब्दों का ही 
व्यवहार द्ोता है। अतः प्रत्यय-प्रधान रचना से समाप्त-अधान 
रचना को अभिन्न मानना ठीक नहीं | 

प्रभ्यय-प्रधान भाषा सें उ्याक्रशणिक संबंध पुर -प्रत्यय. अंत: 
प्र्यय अथवा पर-प्रत्यय के संयोग से सूचित किया जाता है। 
यद्यपि ये प्रत्यय सर्वांगपूण शब्द नहीं कहे जा सकते तथापि इनका 
स्वतंत्र अस्तित्व सदा स्पष्ट रहता है; ये विभक्तियों के समान अपनी 
प्रकृति में सवेथा लोन नहीं हो जाते। इनका संयोग, संचय अथवा 
डउपचय इतना नियमित ओर व्यवस्थित होता है कि रचना बिलकुल 
पारदर्शी होती है और उसका व्याकरण सर्वेथा सरल ओर सीधा 
होता है। तुर्की के समान पूर्णोत: संयोग-प्रधान भाषा ऐसी अपवाद- 
रहित, और ऋजुमागंगामिनी होती है! क्रि उसकी एउपमा क्ृत्रिस 
पअंताराप्ट्रिय भाषा एस्पेरंतो?' से दी जा सकती है। एस्पेरंतो में 
बिल्ली को क्राट, ख्ी को 'इश, बच्चे को इड, छोटे को एट कहते 
हैं ओर, ओ को सत्त्ववाचक् चिह्न सानते हैं।अब इन्हीं संकेत। 
से कई शब्द वन सकंते हैँ। जेसे काटिनो ( बिल्ली ), काटिडो 
(बिल्ली का बच्चा), काटिडेटो (छोटा बिल्ली का बच्चा) 
इत्यादि । इसी प्रकार यदि तुर्की का एक शब्द सेव ( प्रेम करना ) 
ले ले तो उसमें प्रत्यय जोड़कर अनेक शब्द बनाये जा सकते 

हरणाथ-सेब्‌-मेक (प्यार करने के लिए), सेब-मे-मेक 
(प्यार नहीं करने के लिए ) सेव-इब-मेक ( आत्मप्रेम करने के 
लिए अथवा आनंद लेने के लिए ), सेवइश--मेक ( एक्र दूसरे को 
परस्पर प्यार करने के लिए ) इत्यादि] ऐसी साधारण रचना 
. ($ ) उदादरण पीछे इसी प्रकरण में आ चुके हैं। देखो---<८० ८० 

झ्झह । 
हम (२ ) 7 7257छावगया०0 
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के अतिरिक्त सेव-इश-दिर-इल-मे-मेक्‌ ( परस्पर प्यार नहीं किये जाने 
के लिए ) के समान बहु-संहित रूप भी सहज ही निष्पन्न हो 
जाते हैं। 

इस विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यय-प्रधान 
भाषा सें विभक्ति-प्रधान भाषा की भाँति प्रकृति और प्रत्यय का भेद 
सवंथा लुप्त नहीं हो जाता और न ध्त्यय में कोई विकार ही होता 
है । यदि संयोग के कारण किसी प्रत्यय में कोई विकार द्योत्ता है तो 
वह भी स्वरों के अनुरूपता' के नियम से होता है। ऐसी भाषाओं 
में यह एक साधारण निग्रम हे कि ग्रत्यय का स्वर प्रकृति के अंतिम 
स्वर॒के अनुरूप होना चाहिए जैसे अत ( घोड़ा ) और एवं 
( घर ) में एक हो बहुवचन का प्रत्यय दो भिन्न रूपों में देख पड़ता 
है; जेसे-“अतलर? ( घोड़े ) ओर 'एबलेर” ( अनेक॑ घर )। 

प्रत्यय-प्रधान भाषाओं के चार उपविभाग किये जाते हैं-पुरः- 
प्रत्यय-प्रधान, पर-प्रत्यय-प्रधान, स्वप्रत्यय-परधान और ईपत्‌-प्रत्यथ- 
प्रधान | अफ्रीका की वांतू भाषाएँ पुरः:-अत्यय-प्रधान होती हैं. । 
उनसें प्रायः प्रकृति के पूर्व प्रत्यय लगता है । ।उदाहरणाथे-न्तु 
। आदमी ), तु (हमारा )) चिल (सुंदर, भला ) और यवोनकल 
( मालूम होना )--इन चार शठदरों में पुर:प्रत्यर्यों का योग कर देने 
से एक वाक्य बन जाता हे “उमुन्तु वेतु ओम्ुचिल उयवोसकल? 
अथोत्‌ हमारा आदमी भल्ना लगता है । इन्हीं पुरःप्रत्ययों में परि- 
बर्तन कर देने से वाक्य वहुबचन में हो जता है । यथा--अवंतु 
चेतु अबचिल वयबोनकल* | हे 

यूराल-आल्टिक ओर द्रविड़ परिवार की भाषाएं पर-प्रत्यय- 
प्रधान होती हैं. । यूराज्र-आल्टिक परिवार की तुर्की भाषा के 
अनेक उदाहरण र पीछे आ चुके हैँ । अतः द्रविड़ परिवार की 
कनाड़ी भापा का एक उदाहरण पर्याप्त होगा और संस्कृत के 

( १) ५४०छ८ ॥9777079. ( स्व॒र-संगति ) 

( २ ) देखो--पीछे एप्ड छर | 
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सविभक्तिक रूपों से उसकी तुलना करना अधिक लाभकर होगा ॥ 
ः बिक 

इससे विभक्ति-प्रधान और प्रत्यय-प्रधान रचना का भेद भी स्पष्ट 

हो जायगा-- 


संस्क्षत ( बहु० ) कनाड़ी” ( बहु० ] द् 
कत्तो सेबकाः सेवक रु 
कम सेवकान्‌ सेवक-रन्तु 
'करण सेवकेः सेवक-रिंद्‌ 
संप्रदान सेवकेभ्य: सेबक-रिगे 
अआपादान ' सेवकेश्य: अर 
संबंध सेवकानाम्‌ सेवक-र 
अधिकरय सेवकेषु सेवकररक्षी 


कनाड़ी के इस सब रूपों में 'रर बहुबचन का चिह्ृ है । उसके « 
स्थान में “न? कर देने से एकवचन के रूप बस सकते हैं । इस 
परिवार का अध्ययन संस्क्ृत, प्राकृत, हिंदी आदि भारतीय भाषाश्ों 
के विद्यार्थी के लिए बड़े महत्त्व का होता है! क्योंकि आये ओर 
द्रविड़ भाषाएँ परस्पर प्रभावित होती रही हैं. 

सलयन और मेल्लनेशिया परिवार की भाषाएँ स्व-प्रत्यय-प्रधान 
होती हैं। उनकी रचना में पू्व-प्रत्यय, पर-पत्यय ओर अंत: -प्रत्यय-- 
सभी का संयोग देख पड़ता है। 

ज्ञिन भाषाओं में अत्यय-प्रवानता के साथ व्यास, समास 
अथवा विभक्ति का भी पुट रहता है वे ईपत्‌ प्रत्यथ-प्रधान कहलाती 
हैँ । इनमें अनेक भाषाएँ हैं । जापानी और काकेशी आपाओं 
का विभक्ति की ओर क्ुकाव देख पड़ता हे, हाउसा का व्याप्त की 
ओर ओर वास्क परिवार की भाषाओं का समास की ओर । 

प्रत्यय-प्रधान भाषा की भाँति विभक्तिअधान भाषा में भी प्रकृति 
ओर प्रत्यय का व्यवहार होता हे अर्थात्‌ विभक्ति-प्रवान भापा में 


(१) देखो--5960०९7७ ग्रिशावए2७६ (व्याग्रा, 9. 20. 
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ओ प्रत्ययों के द्वारा ही व्याकंरणिक संबंधों का बोध कराया जाता 
है। पर दोनों में एक बड़ा भारी अंतर है हे कि पक ! 
सिल्क रचना में प्रकृति और प्रत्यय एक दूसरे में 
00555 इतने अधिक मिले रहते हैं कि कभी कंभी 
प्रत्यय का प्रत्यक्ष अस्तित्व भी नहीं प्रतीत होता। सच पूछा जाय 
तो सविभक्ति शब्दों में पाये जानेवाले प्रत्यय प्रत्यय"ः ही नहीं हैं॥ 
उनका विभक्ति साम दी उचित ओर अन्वर्थ हैः। प्रत्यय में संयोग 
का भाव रहता है और विभक्ति में विभक्त होने का!। जहाँ तक 
अभी खोज हो सकी हैः उससे यही सिद्ध होता है. कि विभ्वक्ति कहे 
जानेवाले प्रत्यय कभी स्वतंत्र शब्द नहीं रहे हैं, प्रत्युत वे 'अपनी 
प्रकृति के साथ ही उत्पन्न हुए हैं. ओर पीछे से कप्मी कभो पक्ृति 
हरा उत्स्ृष्ट होऋर पर-सगे बन गये हैं। अतः यह साधारण 
कल्पना कि एक प्रकृति में अतेक विभक्तियाँ ल्गकर रुपावतार फो 
. जन्‍म देतो हैं, सत्य नहीं है। वास्‍्तव में राम:, रामो, रामा:, राम॑, 
रामान्‌ आदि रूप ही पहले के हैं, पीछे से वैज्ञानिक विद्यार्थी ने इन 
भिन्न भिन्न शब्दों में एक समान प्रकृति राम! को देखकर उसमें 
जुड़े हुए अंशों को “प्रत्ययः नाम्न दे दिया; पर साथ ही उन्हें विभक्ति 
पव्यय कहकर यह भी व्यंज्ञित कर दिया कि ये प्रत्यय स्वतंत्र शब्द 
के घिस्कर बने रूप नहीं, अत्युत अपनी प्रकृति के हो हटे हुए 
( ८ विभक्त ) भाग हैं। प्रत्यय-प्रधान भाषा सें प्रकृति से प्रत्यय का 
संयोग होता है पर विभक्ति-प्रधान भाषा में प्रकृति से प्रत्यय के 
संयोग क्री कल्पना मात्र की जाती है । कोई भी आधुनिक वैज्ञानिक 
उसका यह अथ नहीं समझता कि ये विभक्तियाँ पहले स्वतंत्र प्रत्यय 
रही हैं और पीछे से प्रकृति में लीन हो गई । प्रक्रिया-प्रधान वैयाकरण 
अपनी सुविधा के लिये अन्वय-व्यतिरेक झारा प्रकृतियों और विभक्तियों 


(१ ) प्त्यय अति +अय्‌ (इ--जाना ), विभक्ति-टवि+ भक्ति ( भजूहझ * 
बँदना, टूटना )। संस्कृत व्याकरण ५ भी अत्यय और विभक्ति महार्सज्ञा मानो 
जाती हैं; भोर महासंज्ञाएँ सब अन्वर्थ और साथंक होती हैं। 
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ध्प भाषा-रहत्य 


की कल्पना कर लेता है और उन्हीं के सहारे शब्दों की सिद्धि सिख- 
लाने का यत्त करता है। उसके इस विश्लेषण का यह अभि- 
प्राय कभी नहीं रहता कि पहले प्रकृति से भिन्न विभक्तियाँ स्वतंत्र रूप 
में प्रयुक्त होती थीं और पीछे से उसो में मित्र गई” । अत्तः विभक्ति- 
प्रधान भाषा का प्रधान लक्षण प्रकृति ओर प्रस्यय का अभेद है 
ओर इसी लिए ऐसी भाषा विकार-प्रधान अथवा विक्ृति-प्रधान भी 
कहलाती है। स्वभावतः ऐसी रचना अपवाद ओर व्यत्यय में 
बढ़ी-चढ़ी रहती है । पृणुतः प्रत्यय-प्रधान भाषा में जितनी ही 
अधिक व्यवस्था ओर सरलता रहती है, पूर्णतः: विभक्तिअधान भाषा 
भें. उतनी ही अधिक विविधता और जटिलता रहती है। फलतः 
विभक्ति-युक्त भाषा का व्याकरण अधिक विशाल और विस्तृत होता 
है, इसी से इसका एक नाम संस्फार-प्रधान भो है । 

ये विभक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं--अंतर्मखी ओर बहिमखी। 
इसी भेद के आधार पर विभक्ति-प्रधान वर्ग के दो उपविभाग किये 
जाते हैं। सेमेटिक ओर हेमेटिक परिवार 
की भाषाएं अंत्मखी-विभक्ति-प्रधान होती हैं. 
ओर भारापीय परिवार में बहिमखी-विभक्तियों 
का ही प्राधान्य रहता है ।' अंतदर्म खी-विभक्ति:संपन्न भापा में पूर्चे- 
विमक्तियाँ अंत:-घिभक्तियाँ ओर पर-विभक्तियों होती तो हैं. पर 
वास्तव सें कारकादि व्याकरणिक संबंध शब्द के भीतर होनेवालते 
स्वर-परिवतेन से ही सूचित होते हैँ । जैसे “क्रत्ल! एक अरबी घातु 
है। उससे क़त्तल ( उसने सारा ), कुतिल (यह मारा गया), अन््तुलु 
( वह मारता है ), क्रातिल ( सारनेवाला ), क्वित्ल ( शत्रु ), क्ितल 
( प्रहार, चोट ) रत्यादि अनेक रूप केवल स्व॒रों में परिवंतन करने 


अंतमखी-विभ्नक्ति-प्रधा 
भापाए 


(१ ) 7. 5७6७६ के समान वैयाकरण और भाषपाविज्ञानी प्रायः यही 
मानता हैं फ़ि स्वतंत्र शब्दों से स्वतंत्र श्र्यय बने और फिर उनसे विभत्तियोँ 
का जन्म हुआ । वे विभाांक्ति को संयोग का अतिरेक मानते हैं, पर आधुनिक 
सापायणासी और भारतीय वेयाफरण विभक्ति को संबोग नही शाखीय और 
कदिपित विभाग अथवा वियोग सानते हैं। 
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से बन जाते हैं; व्यंजन वही के वही रहते हैं । इसी से एक लेखक 
ने लिखा है कि ऐसी भाषा में कोष का संबंध केवल व्यंजनों से 
ओर व्याकरण का संबंध केवल स्वरों से रहता है अशथोत्‌ धातु 
स्वर-रहित तीन व्यंजनों से ही बन जाती है. और उच्चारण के लए. 
जो रबर प्रयुक्त होते हैं. वे दी व्याकरणिक संबंध के द्योतक होते हैं। 
सेमेटिक परिवार के अतिरिक्त हेसेटिक परिवार में भी ये लक्षण 
बहुत कुत्नः घटते हैं। इन अंतर्मेखी-विभक्तिवाली भाषाओं में भी 
संहित से व्यवहित होने की स्पष्ट प्रवृत्ति देखी जाती है । आधु- 
निक दिन्रू का उदाहरण पीछे दिया जा चुका है। 


दूसरे उपविभाग में सुप्रसिद्ध भारोपीय परिवार आता है। 
यहाँ विभक्तियाँ बहिमेखी और प्रायः पर-वर्तिती होती हैं। इन 
कक भाषाओं की घातुएं नतो त्रेव्र्णिक ( अथोत्‌ 
30006 4 तीन व्यंजनों की ) होती हैँ और न उनका 
व्याकरशिक संबंध ही अंतरंग स्वर-भेद हारा 

सूचित होता है । इसी से उनमें पर-विभक्तियों का ही व्यवहार अधिक 
होता है। पर संहित से व्यवहित होने की पश्रश्नत्ति सेमेटिक परि- 
वार की भाँति इस परिवार में भरी स्पष्ट देख पड़ती है। विभक्तियों 
घिसते घिसते प्रायः लुप्त हो जाती हैं ओर फिर उनके स्थान में परसर्गों' 
का व्यवहार होने लगता है । हमारी देश-भाषाओं तथा वत्तेमान 
फारसी, अँगरेजी आदि का विकास इसी ढंग से हुआ है । इस परिवार 
की एक विशेषता अक्तरावस्थान" भी है ओर यह तो स्पष्ट ही है 
कि इस सारोपीय परिवार की विभक्तियों ओर पत्ययों की संपत्ति 
सबसे अधिक है। संस्कृत*, लेटिन भीक आदि विभक्ति-प्रधान 
भाषाओं के उदाहरण गिनाने की आवश्यकता नहीं है, पर इतना 


(१) ५४०एशं-हुाथ्वंशाांणा अथवा 5090: ( अचक्षरावस्थान ) का 
अण न झागेश्ावेगा । इसका मूल कारण सुर शअर्थाव 'स्र-संचार' माना जाता है। 
( ३) भारोपीय भाषाओं के वर्णन में विभक्ति के अमेक उदाहरण मिद्वेंगे। 


२३०० हि भापषा-रहस्य 


अवश्य ध्यान में रखना, चाहिए कि इन प्राचीन .भारोपीय भाषाओं 
के विकसित रूपों को विद्वान पूर्णतः विभक्ति-प्रधान नहीं मानते .। 
अंगरेजी ओर हिंदी जैसी आधुनिक भारोपीय 
30000 68 भाषाएं इतनी व्यवहित हो गई हैं. कि उनमें 
व्यास ओर संयोग के भो पर्याप्त उदाहरण 
मिलते हैं।इसी से स्वीट' जैसे विह्मार अँंगरेजी को व्यवहित 
वि्भाक्त-जधान भाषा कहना उचित सममते हैं।पर एडमंडस* जैसे 
व्यावहारिक विद्वान सोधे सीधे यही कहना अच्छा समभते हैं कि 
छगरेर्जी में व्यास ओर प्रत्यय-संयोग के ही उदाहरण अधिक 
मिलते हैं; विभक्ति के लक्षण थोड़े ही मिलते हैं। हिंदी के विषय में 
ठीक वही कहा जा सकता है जो अँगरेजी के त्रिषय में कहा गया है । 
यद्यपि इन चारों भेदों से भाषा के विकास-क्रम से कोई 
संबंध नहीं है और यद्यपि इस भ्रम-सूलक कल्पना का पिछले बिचे 
चेन में निराकरण भी हो चुका है, तथापि यद्द बात कि प्रत्येक 
भापा इस चारों अवस्थाओं में अथवा कम से कम व्यास, संयोग 
कौर विभक्ति--इन तीन अवस्थाओं में अवश्य कभी न कभी रहतो 
है बुद्धि को इतनी सुंदर ओर व्यवस्थित लगती है कि स्वीट३ जेसे 
वैयाकरण उसे छोड़ना नहीं चाहते | अतः उस सिद्धांत के प्रधान 
तथ्यों की समझ लेना चाहिए । 
पहले लोग सममते थे कि चीनी भाषा की व्यास-प्रधाहता 
अनादि-काल से चली आ रही है, अतः प्रत्येक भाषा का अविक 
 सित रूप ऐसा ही व्यास-प्रधान रहा होगा, पर अब खोजों ने यह 
सिद्ध कर दिया हे कि चीनी भी विकसित भाषा हे और यह भी 


(५ ) देखो--8छ९९८४ ल5६०५ ० [,धा8, 9. 68-70 


(२) देखो--ग्रित्०वैपणवणा ६० 00०79. ?फच्ञीण०४ए ४2? 
&ठग्र०708, 9. 3-24 


देखो---.5छ66(5 री5(0, ० | .ग78, 9. 67 
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साथ ही सिद्ध हो गया“ है' कि भाषा 'की प्रारंभिक अवस्था, 
अधिक “संभव है, समांस-प्रधान और जटिल रही होगी। इंतनी 
बात स्वीट ने भी मान ली है. पर वह दूसरा तक देता है कि प्रत्येय 
ओर विभक्तियाँ स्वतंत्र शब्दों के ही बिगड़े हुए रूप हैं जेसे अँगरेजी 
का 5०१९ में )7 '॥7० से और हिंदी की 'का? विभक्ति 'द्तः 
अथवा "केर! से स्पष्ट ही विगड़कर बनो है। आज इस दूसरे 
तके का भी सिराकरण हो गया है। थोड़े से प्रत्यय अवश्य इस 
ढंग से बने हैं पर उन प्रत्ययों, विभक्तियों ओर परसर्गों' फी संख्या 
अधिक है जो इस ढंग से नहीं बने हैं * | 

इस सिद्धांताभास का सबसे बड़ा पोषक तके-शाक्ष का 
चिंवनारुवाद * है । उसके अनुसाराशब्द भाव का! और वाक्य 
(भावों के ससूह) विचार का प्तिरूप समझा जाता है; पर अब 
इस बाद फा भी निराकरण हो गया है। अतः अ्रव अधिक लोग 
भाषा की अवस्थाओं के इस सिद्धांत को अच्छा नहीं सममते । 

अंत में इस आकृतिमूलक अथवा वाक्यमूलक वर्गीकरण के 
लाभालाभ का भी थोड़ा विचार कर लेना चादिए। भाषाशों 
की रचना सममते में इससे स्पष्ट ही लाभ पहुँचता है। पर 
साथ ही इसे हम उयवहार के अधिक उपयुक्त नहीं कह सकते | 
पहले तो परत्पर कोई संबंध न रखनेवाली अनेकानेक भाषाओं को 
एक वर्ग में “इकट्ठा कर देने से अध्ययनामें वास्तविक्र सुविधा नहीं 
होती। पिभक्तिपधान वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गो' में प्रायः 


(१ ) देखो--पीछे “उत्पत्ति का प्रकरण! । 
[ २) देखो--आगे 'रूप-विकार! है 
(३ ) ए. #०फरांडा। ० पी०पर्ठा। ( इसका संक्तितत वर्शन 
० मंगलदेव के भाषा-विज्ञान में भी है। 
्ध (४ ) 7068, इस अंध में 83% अर की झथवा मनोवैग के अर्थ 
में अधिक आया है, पर प्रायः लोग ईिंदी में 4069 के किये साव! का प्रयोग 
कर देते हैं। 


# ९४, ६ “पर ५... + 


१०२ मसाानदर्य 


बिलकुल असंबद्ध भाषाएँ संग्रहीत होती हैं और विभक्तिवाली भाषाओं 
में भी सेसेटिक और भारोपीय परिवारों में क्रोई विशेष संबंध नहीं 
है। इस वर्गकरण का दूसरा दोष यह हे कि यह बड़ा स्थल है । 
एक ही भाषा में, जेसा हम .देख चुके हैं, व्यास, संयोग (-प्रत्यय्न) 
ओर विभक्ति के लक्षण मिलते हैँं। अतः इससे कोई बहुत अधिक 
साभ नहीं होता । 
रचना की दृष्टि से ज्ञो प्रक्रिया में लाभ पहुँचता है वह केवल 
इतना ही है कि हम वाक्य-चिचार ओर प्रकृति-अत्यय-विचार की 
व्याकरशणिक उपयोगिता समझने लगतें हैँ, पर भाषा-विज्ञान की यह 
धारण वात हमें कभी न भूलनी चाहिए किन तो,ये चार प्रकार 
की वाक्य-रचनाएँ किसी विकात की सूचक हैं ओर न यह प्रकृति- 
3 व्यय का विवेचन इस बात का द्योतक है कि भाषा में किसी समय 
केवल धातु द्वी का प्रयोग द्ोता था। 


' चोथा प्रकश्ण 
भाषाओ्रों का पारिवारिक वर्गीकरण 


पिछले प्रकरण में आकार-प्रकार, गठनु और स्वभाव के अलु- 
सार भाषाओं का वर्गीकरण हो चुका है। उससे भाषाश्रों के 
ऐतिहासिक अध्ययन में कोई विशेष सहायता 
हीं मिलती, अत: भाषाओं का दूसरा वर्गीः 
करण उनके इतिहास ओर उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है। 
कुछ भाषाओं के शब्द-भांडार, वाक्यान्वय, प्रकृति-प्रत्यय-रचना 
आदि में इतना साम्य रहता है कि उनकी सजातीयता अथीव 
उनकी एक मूल से उत्पत्ति थोड़े विचार से ही स्पष्ट हो जाती है। 
जैसे भारत की पंजाबी, हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं 
की परस्पर तुलना से सहज ही यह बात ध्यान में था जाती है. 
'कि ये सब समातीय भाषाएँ हैं, इनकी उत्पत्ति एक समान भूल से 
हुईं है, केवल देश, कान ओर परिस्थिति के भेद से इनमें परस्पर कुछ 
भेद हो गया है। इसी प्रकार श्ॉगरेजी, जमंन, डच और डेनिश 
आदि भाषाश्रों की तुलना करने से उनके एक स्रोत की कषपना 
होती है ओर खोंज करने स ख्य ठानिक अथवा प्राचीन जमंन भाषा 
से उन सब को उत्पत्ति सिद्ध हो जाती है; अथवा फरासीसी, इटालियंन 
ओर स्पेती आदि रोमांस भाषाओं की तुलनात्मक परीक्षा करने से 
उनके आदिख्रोत के एक होने का अनुमान होता है और खोज 
करने पर लेटिन से उन सब का संबंध स्थापित द्यो जाता हे। इसी 
प्रक्रिय से एक पग ओर आगे बढ़ने पर इन तीनों मूल-भाषाओं 
का थ्री एक मूल खोजा जा सकता -है। इस भक्कार तुजञना ओर 
इतिहास के संद्ारे मूल और उत्पंचिं की खोज फरेंके अनेक भाषाओं 


पारिवारिक वर्धीकरण 
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के एक परिवार' की कल्पना की जाती है। अभी तक जितना 
वेषण और अध्ययन हो खका है उसके अलन्लुसार विश्व को 
भाषाओं के कोई सन्नद्-अठारह परिवार माने गए हैं। इनमें से 
भी किसी किसी में परस्पर संबंध पाया जाता हैं, पर अभी तक 
उनकी ओत्पत्तिक एकता सिद्ध नहीं हो सकी है। उनमें भारोपोय, 
सेमेटिक, हेमेटिक, यूराल-अल्ताई, द्रविड़, एकाक्षर ( अथोौत्‌ चीनी 
परिवार ), काकेशश, बांतू आदि प्रसिद्ध भाषा-परिवार हैं । 
इस भ्रकार पारिवारिक ( अथवा ऐतिहासिक ) वर्गीकरण करके 
' भाषाओं का अध्ययन #. ३४ में 8९0 सरलता ओर सुविधा के 
है लिये उनकी भोगोत्रिक स्थिति का विचार कर 
3७७3७ लेना भ्रच्छा होता है; ओर इस दृष्टि स विश्व 
' के चार खंडर किए जाते हैं--(१) दोनों अमेरिका, (२) प्रशांत 
महासागर, (३) अश्रफ़रीका और (४) यरेशिया। दोनों अमेरिका 
भाषा की दृष्टि से शेष जगत्‌ से सर्वथा भिन्न माने जा समते हैं। 
यद्यपि इस भूखंड की भाषाओं में अनेक परिवारों के लक्षण मिलते 
हैं, तथापि उन सब में यह एक साधारण 'विशेषता पाई जाती है कि 


(१ ) भाण की एकता से और भनुष्य-जाति (नस्ल) की एकता से कोई 
संबंध नहीं होता । भाषा अर्जित संपत्ति है, जन्म-प्राप्त नहीं । पुराने विद्वानों ने 
भाषाओं और जातियों का संबंध जोदकर बढ़ा अ्रम फैला दिया था। आज 

, णो ,ज्ोग आये भाषा बोलते हैं, संभव है, वे कभी दूसरी भाषा बोजते रहे हो 
और चास्तविक आये भाषा के बोलनेवाले नष्ट ही हो गये हों। इसका ठीक 
निशंयय नहीं 

(२) भारोपीय और सेमेंटिक परिवारों में कई बातें समान मिलतों हैं 
और हसी से विद्वानों ने उनके सुल्ान्वेषण के दिये बड़ा अर्म किया है, पर श्रभी 
सक मूल की एकता सिद्ध नहीं हो सकी है । 

' (३) यथपि प्रत्येक खंढ में अनेक विभिन्न परिवार सम्मिज्षित हैं तथापि 
इतना निश्चित ह कि उन भापाओं ने पएुछ दूसरे पर बढ़ा प्रभाव ढाज्ा है! 
उदादरणाय--द्वविद़् और झायबं-परिवार का परस्पर भादान-प्रदान किसी 

हिपा नहों दे। 


नव 


प्ल 
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“वे सब श्वना में समास-प्रधान अथोत्‌ संघाती होती हैँ। उनमें समास 
ओर संघात की ससी अवस्पाएँ पाई जाती हैं । किसी भाषा में केवल 
वाक्य-शब्द ही पाए जाते हैं ओर किसी जिसी में शब्द-वाक्यों तथा 

शब्द-वाक्यांशों के साथ ही ऐसे शब्द भी पाए जाते हैं जिनका स्वतंत्र 
प्रयोग होता है | इन सब भाषाओं का यथोचित अध्ययन और वर्गकिरण 
अभी तक नहीं हों सका है, तो भी उनमें से कुछ प्रधान विभाषाओं 
का इस प्रकार स्थूल वर्गीकरण किया जा सकता है--- 


---भी नलैंड---एस्करिमो 


--केनेडा---अथबास्कन भाषवदर्ग 


ि 
क्र 
हि घर अल्गें किन 
[ः ्‌ | >सयुक्त राज्य (यू० पूस० ए०)-- [ इरोक्त्राइस इत्यादि 


__ आउतपक | आाचीन विभाषाए--मेदेर विभाषाएँ 
मैक्सके | नहुआवल्स--भ्रज़तेक इत्यादि 
रे -यूकतन-- मय € भाषा ) 
हि -- >-- मध्य अ्रमेरिका ( कोई )चर्गीकरण नहीं 
(८ *्ु 
हा कक ली! 
/--5त्तरीय--कारिबर और श्ररवाक 


0 मध्यदेशीय--गुमारनों-वूपी 


करन 


|. आओ ह 
हि. परिचमीय (विस, चिली)-- | छह 
च >> हम & 
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,इन भाषाओं में तीराडेल फुआयगो जैसी असंस्क्रत बे।लियों से लेकर | 
सय और नहुआतल्स जैसी साहित्यिक ओर संस्कृत भाषाएँ भी हैं जो 
प्राचीन मैक्सिको-साम्राज्य में व्यवहत होती थीं । 

दूसरे भाषा-खंड में अथोत्‌ प्रशांत महासागरवाले भूखंड में 
भी अनेक भाषाएँ, विभाषाएं और बोलियाँ हैं । वे सब प्रायः 
संयोग-प्रधान द्ोती हैं । उनके पाँच मुख्य 
अशांत महासागर-खंड परिवार माने जाते हैं। सज्लयन, मेलानेसिअन 
ओर पालीनेसिञ्रन--ये तीन बड़े और पापुअन 
था आस्ट्रेलियन--ये दो छोटे परिवार है! । कई बिद्वान्‌ प्रथम तीन 
को ओर कई सभी को 'मलय-पालोनेसिअन? परिवार के नाम से 
पुकारते हैं| इनमें से मलय वर्ग की भापाएं मल्य प्रायद्वीप, सुर्मात्रा, 
जावा, वारनिओं, फिलिपाइंस, निकेवबार, फार्मंसा आदि द्वीपों में, 
मेलानेसिअन भाषाएं न्यू-गिनी से लेकर फिज्ी तक, पालीनेसिअन & 
न्यू-नीलेंड में, आस्ट्रेलियन आस्ट्रेलिया महाद्वीप में ओर पपुअन 
भाषाएं न्यू-गिनी के कुछ भागों में वोली जाती है । 
तीसरे भूखंड में अफ्रीका की सब भाषाएं आती दैँ। उनमें 
पाँच मुख्यर भाष/-परिवार माने जाते हैं--(१) बुशभान वर्ग, 
; (२) बांतू परिवार (३) सूडान परिवार, (४) 
अफ्रीका-खंडा हैमेटिक ओर (५) सेमेटिक परिवार । इन अफ्री- 


(१) देखो--( विस्तार के लिए ) /. 0., ॥प्रषयछा!5 ग्रा0- 
तैचरढांतय ६0 पिगापागोें सीक्ृरतए 60 वाइप्चट०8; ० ल्‍ 
वृ्वागएण९फज़ड०8 07678 0६ 6 ४९००९ ० [,2787०8०% 
907. 79-83. 

(३) 7706 4,2787988 ए॥0॥68 ० 3704 में श्रीमती 2. 

फल्याथ ने इस विषय का सुंदर श्रौर सविस्तर च्णन किया है। 


(३ ) चुशमान वर्ग में कई ऐसी भाषाएँ हैं जिनका पुऊ मूल निचश्ति 
नदों हो सका है, अतः इस समुदाय के परियार कहना उचित नहीं दे । 
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कन भाषाओं का अध्ययन बड़ा मनोरम ओर भहत्त्वपूर्ण होता है। 
वे भाषा के' विकास ओर विदेशी प्रभाव आदि के शअश्नों पर बढ़ा 
प्रकाश डालतो हैं। इनमें दक्षिण अफ्रीका की 'घुशमानः सबसे 
अधिक प्राचीन और जंगली भाषाएँ मानी जाती देँ। वे संयोग- 
प्रधान से व्यास-प्रधान हो रही हैं। उनकी व्यंजन ध्वनियों कुछ 
निराली होती हैं, जिनका उच्चारण विदेशियों के लिए बड़ा कठिन 
होता है; उनमें लिंगभेद सजीब ओर निर्जीब का भेद सृचित करता 
है ओर बहुबचन बनाने के लिये इन भाषाओं में कोई पचास-साठ 
विधियों प्रचलित हैं । 


दक्षिण अफ्रीका के अधिकांश में अथोत्‌ भू-मध्यरेखा के 
दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक बांतू परिवार की भाषाएँ पाई 
जाती हैं। ये भाषाएँ प्रायः पू्व-प्रत्यय-प्रधान होती हैं और 
उनमें व्याकरशिक लिंग-भेद का अभाव रहता है। भू-मध्य- 
रेखा के उत्तर में किनारे किनारे पृथें से पश्चिम तक सूडाच 
परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें विभक्तियोँ प्रायः 
बिलकुल नहीं पाई जातीं, वे व्यास-प्रधान होती हैं, उनको धातुएँ 
एकाक्षर होती हैं और इनमें भी लिंग-भेद का अभाव रददता 
है । इन नीग्ो भापाओं का पढ़ना भो बड़ा सरस और शिक्षा- 
प्रद होता है | 


अफ्रीका का- चौथा भाषा-परिवार  हैमेटिक हे। यह उत्तर 
अफ्रीका के संपूर्ण अदेश में फैला हुआ है। इस परिवार की 
वोलियाँ चोलने वाली कुछ जातियोँ अफ्रीका के मध्य ओर दक्षिण सें 
भरी दूर तक पहुँच गई हैं। मध्य अफ्रीका की ससाइ और दक्षिण 
की नम जातियाँ इसके उदाहरण-स्वरूप ढें। उनकी चोलियाँ 
डसी हेमेटिक परिवार को हैं । इस परिवार की अनेक भाषाएं 
नष्ट और लुप्त हो गई हैं ओर छुद्न केवल प्राचोन अभिलेखों में 
मिलती हूं। उन सबका साधारण वर्गीकरण इस अकार किया 
जाता हे... पु 
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+- सिखदेशी शाखा । प्राचीन (सिद्री भाषा) 
है काप्टिक 22 
बेदौय (नील नदी और सागर के बीच में): 
[ खामीर (एबीलीनिया) 
| सोमालरी 
इधिओप शाखा < गजल्ला (पश्चिमी सोमाली देश में) न 
सहो (अ्रदन के ठीक सामनेवाले लालसखागर 
के प्रदेश में) 
[ अन्य बोलियाँ 
( लिबिश्रन 
| चुमिदिश्रन 
< बर्बर बोलियाँ (अफ्रीका के उत्तरी किनारंमें) 


| | टावारेक (सहारा) 

| ( शिव्द्ा पश्चिमी (मरक्‍्क्रों) 

| मिश्रित और हाउसा (नाइजर और लेक तेहाद के बीच में) 

| सक्षम बोलियाँ | साई (भुमध्य रेखा के पास भी््तों के किंनारे)|(; 
ह | | नम (सुदूर दक्षिण-पश्चिम श्रक्रीका सें) 

( फूता भापाएँ.. (सोरालोन से फ्रेंच गिनी तक) 


इसमें से सिस्ली शाखा की प्राचीन सिस्री और उससे निकली 
हुई काप्टिक भाषा दोनों ही अब प्राचीन लेखों में रक्षित हैं।वे 
झब योली नहीं जातीं। उनके क्षेत्र में अब सेमेटिक परिवार की 
अरबी भापा वोलो जाती है। यद्याद्ि काप्टिक भाषा भी सतन्नहर्वी 
शठाच्दी में ही व्यवहार से डठ गई थी तो भी उसमें लिखा ईसाई 
साहित्य अभी तक मिलता है | इसी के आधार पर प्राचीन मिस्री 
का पुनरुद्वार हुआ है। इसी प्रकार लिविशनन और नुमिदिअन 
चोलियोँ भी अब जीवित नहीं हैं; उनका अस्तित्व केवल शिलालेखों ९ 
में पाया जाता है। शेष बोलियों तथा भाषाएँ अभी तक बोली 
जाती दँ। छुत्र वोलियाँ व्यवहार में आते आते पड़ोसी ओर 
विदेशी वोलियों से इतनी प्रभावित हो गई हैं कि उन्हें इस परिवार 
में रखने में भी कसी किसी विद्वान को संकोच होता है। उदा- 
हस्णाये, फूला भाषाएँ 'हैसेटिक”ः ओर “वबांतृ! दोनों का समन्वय सा 
मालूम पड़ती हेँ। इसी प्रकार मध्य अफ्रीका की चलती राप्हू- 
भाषा 'दाउसा' में सूडानी परिवार के अनेक लक्षण मिलते हैं।' 
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' इस परिवार के सामान्य लक्षणों" में विभक्ति, काल, लिंग, वचन 
आदि का -नाम जिया जा सकता है । इन भाषाओं! में पूर्च-विभ- 
क्तियाँ ओर- पर-विभक्तियाँ दोनों ही होती हैं। लिंग भी समेटिक 
परिवार की नाई' व्याकरशिक होता है अर्थात्‌ लिंग-भेद का कोई 
प्राकृतिक कारण होना आवश्यक नहीं होता । श्न भाषाओं में 
बहुबचन के भिन्न भिन्न रूप तो होते ही हैं, किसो किसी 'भाषा में 
द्विवचन भी देख पड़ता है । इस प्रकार अनेक बातों में ये भाषाएँ 
सेसेटिक भाषाओं से मिलती हैं; इसी से कई विद्वान्‌ हैमेटिक और 
सेमेटिक दोनों परिवारों में समान मूल की कल्पना करने लगते देँ। 

अफ्रीका का पाँचवाँ भापा-परिवांर हे सेमेटिक | इस परिवार 

की अरबी भाषा मुसलमान विजेताओं के साथ छत्तर अफ्रीका में 
आई थी ओर अब वह मरक्को से लेकर स्वेज तक ओर सारे मिस्र 
; दैश में बोली जाती है । अलजीरिया ओर मरक्को में वही राज-काज 
की भाषा है। इस भाषा ने अफ्रीका की अन्य भाषाओं पर भी 
बड़ा प्रभाव डाला है) मुसलमानों के पहले भी यहाँ सेमेटिक 
भाषा आ गई थी, जिसकी बंशज भांपाएँ एबीसीनिया ओर कार्थेज 
में मिलती हैं. । इस परिवार का सविस्तर चणंन आगे यूरेशिया-खंड 
में किया जायगा, क्योंकि वहीं इसका उद्धव ओर पूर्ण विकास हुआ है। 
यूरेशिया खंड की भाषाएँ सबसे अधिक महत्त्व की हैं। यहाँ की 
भाषाओं में संसार की बड़ी बड़ी उन्नत जातियों की सभ्यता ओर संस्कृति 
निहित है। इन भाषाओं में ही संसार का 
प्राचीनतस साहित्य पाया जाता है। ये 
अतीत में मी ओर आज भी विश्व-भाषा अथवा संसार के सबसे 
बढ़े जन-समुदाय की राष्ट्रभापा द्वोने का पद्‌ श्राप्त कर चुकी हैं। 


रॉ 


यरेशिया-खंड 
ण् 


- (१) साधारण परिचय के लिये देखो--7०97०]7072फ७०7878 >0- 
प्रशा5 ० (78 5संधा८8 रण ,०ए87०8०; भौर  स्िस्तर 
चर्णन के लिए देखो -- ५/८०६ए अथवा ॥ए८६८६७ 

(२) यूरोप+पएशिया-- युरेशिया | 
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यहाँ की प्रायः सभो भाषाएँ संस्कृत ओर साहित्यिक रूप में प्रिखतो 
हैं ओर उनके वतेमान बोले जानेवाले रूप भी प्रायः मिलते हैं। 
इन भाषाओं का अध्ययन ओर अतुशीलन भी अधिक हुआ है ओऔर 
इसलिये उनका सविध्तर वर्गीकरण किया जा सकता है, फिर भी 
कुछ ऐसी भाषाएँ ओर बोलियाँ मिलती हैं जो किसी एक परिवार के 
अंतर्गत नहीं आ सकतीं। ऐसी मृत ओर जीवित सभी भाषाओं 
को- एक विविध समुदाय में रख दिया जाता है और इस प्रकार यूरेः 
शिया में निम्न-लिखित सात प्रधान भाषा-परिवार माने जाते | हैं--- 
(१ ) विविध समुदाय--( श्र ) प्राचीन 
(क ) एट्रस्कन 
(ख ) एकेडिश्रन ( अथवा सुमेरिअ्न )- 
( ञ्रा ) आधुनिक 
(क) बास्क 
(ख ) जापानी 
(ग ) कोरियाई 
(घ ) हाइपर बोरी समुदाय 
(२) यूराल श्रल्ताई परिवार 
(३ ) एकाक्षर श्रथवा:चीनी)परिवार 
(४) द्रविद्धु परिवार 
( ९ ) काकेशस परिवार 
( ६ ) सेमेटिक परिवार 
( ७) सारोपीय ( श्रथवा भारत-थोरोपीय ) परिवार 
विविध समुदाय में वे ही भापाएँ आती हैँ जो किसी ज्ञात परि-- 
वार में नहीं रखी जा सकतीं अर्थात्‌ वे सबकी सघ भिन्न मिन्न 
परिवारों की प्रतिनिधि हँ, पर एक व्यक्ति के 
समान एक भापा को एक भापा-परिवार 
फहना उचित नहीं हे, इससे ये सब अनमेल भाषाएँ एक 
समुदाय में रत्न दी जानी हूँ | हस समुदाय में दो प्राचीन 
आर मत भाषाएं भी आती हैं ] उनमें से पहली एट्ूस्फन 


(१ ) विविध समुदाय 
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इटली की प्राचीन भाषा है। रोम की स्थापना के पहले वहाँ 
इसका व्यवहार होता था। इस भाषा में लिखे कुछ शिज्षालिख 
ओर एक पुस्तक भी मिलती है। पहले तो कुछ विद्वाव इसे भारो- 
पीय भाषा को सजातोय समझते थे, पर अब उस कअक्राप्त पुरु्तक ने 
संदेह उत्पन्न कर दिया है" 


ऐसी ही दूसरी प्राचीन भाषा सुमेरिश्नन हे। यद्यपि यह 
भाषा ईसा से सात सो वर्ष पूव द्वी मृतप्राय दो चुकी थी तथापि 
उसकाः विशाल साहित्य एसीरिअन विद्वानों की कृपा से रक्तित 
रह गया। सुमेरिश्रन लोग वेबीलोन के शासक थे और उनको 
संस्क्रत ओर सस्यता इतनी सुंदर थी कि उनके उत्तराधिकारी 
असीरिअन लोगों से भी उसका त्याग नहीं किया। असीरिशअन 
विद्वानों ने उनके विशाल वाडम्मय का अध्ययन किया और टीका, 
टिप्पणी के अतिरिक्त उस भाषा के व्याकरण और कोप भी लिखे, 
अतः असीरिअन अनुवाद सहित अनेक छुमेरिअन अंथ आज भी 
मिलते हैं। यह भापा प्रायः प्रत्यय-प्रधान है और इसमें अनेक 
ऐसे लक्षण मिलते हैं. जिनसे इसका यूराल-अल्ताई परिवार से संबंध 
प्रतीत होता है पर अभी तक यह सिद्ध नहीं हो सका हे । 

आधुनिक जीवित सापाओं में से बास्‍्क भाषा € फऋस ओर 
स्पेन की सीमा पर ) वेस्ट पिरेनीज में वोली जाती है। उसमें कंम 
से कम आठ विभापाएँ स्पष्ट देख पड़ती हैं। यह भाषा भी प्रत्यय- 
प्रधान अथौत्त्‌ संयोग-प्रधान हे किंतु उसकी क्रिया थोड़ी चहुसंहित 
होती है| इस सापा की प्रघान विशेषताएँ ये हैं--- 
* (१) उपपद ध्यधं०० ) परसगे के समान श्रयुक्त होता है 
जैसे--जुल्दी-बोड़ा, जुल्दी-अ « बह घोड़ा ( 076 ४०75७ ) * 

(२५) सर्वेनाम सेमेटिक ओर , हैमेटिक सवनामों से सिलते 


(३) लिग-भेद्‌ केवल क्रियाओं में होता हे | 
(१ ) देखो-- 47०9. 3060., #%:. ० 'शिंएेण०्ठ एफ 
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विद्वानों के अनुसार इस परिवार का भुख्य स्थान यूराल ओर अल्ताई 
पवेतों के सध्य का प्रदेश समझा जाता है। आज दिन इस परिवार 
की भाषाएँ अटलांटिक महासागर से, लेकर ओखोटस्क सागर तक 
फैली हुई हैं और उसकी कुछ शाखाएँ भू-मध्यलागर तक पहुँच गई 
हं। वास्तव में इस परिवार में इतनी भाषाएँ सम्मिलित कर ली गई 
हैं कि इसे परिवार की अपेक्षा समुदाय कहना ही अधिक थुक्ति-युक्त 
जाने पड़ता है। यद्यपि इन सब भाषाओं का परस्पर संबंध स्थिर 
करना कठिन है तो भी उन सबमें दो साधारण लक्षण पाए जाते 
हैँ--पर-प्रत्यय-संचयन ओर स्वरों की अनुरूपता । तुर्की इसका प्रधान 
उदाहरण है और हम पीछे" देख चुके दें कि उसमें फिस प्रकार 
एक पर एक प्रत्यय का उपचय संभव है. और कैसे प्रकृत्ति का स्वर 
प्रत्यय के स्वर को अपने अनुरूप बना लेता है। है 
इस परिवार के पाँच मुख्य समुदाय होते हैं जिनमें ओर भो 
अनेक शाखा-प्रशाखाएं होती हैं, अतः नीचे स्थूल वर्गीकरण का 
निर्देश कर दिया जाता है--- 
»( फिनिश, लेपिक और अन्य 
५ फिनिक | (303 बंत के पास) 
परमिश्रन (यूरोपीय रूस के यूराल पबत के पास 
( (१) फिनो-अभिक आग िरिय (बलगेरिया में) 
। अग्रिक | ब्हे|गुल्न (सैबीरिया के पश्चिसेत्तर) 
ल्लरें । मेग्यर (हंगरी में) 
अरवाई (३) सेमेयेद ( आकदिक सागर के किनारे सैबीरिया की परशिचमी 
श्रिवार ] - सीसा पर बाली जानेवाली वेलियाँ ) हे 
(३) हुंगूज़ (ओखोटरस्क सागर के पास और मंचूरिया में) _ 
| (४) संगेलिधन (मंचूरिया, मंगे।लिया आदि के कुछ भागों में) 
| (१) दर्को टायर सुकों, याकृत आदि कई भाषाएं और 
|| (तुर्को-तातार) । वेलियाँ 
* (१) देखा---छछ ८२-८३ (तीसरा प्रकरण )। है 
(३ $ देखो--एव-लेर और आत-ज्ार में स्व॒र का परिवर्तन | 
(३६ ) इस परिवार को फिनिश, मेग्यर और चुर्की में अच्छा उन्नत 
साहित्य मिलता है | 
घर 
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':.. . यूगाल-अल्ताई परिवार के क्षेत्र से आगे बढ़कर एशिया के पूर्वी 
आर दक्षिण-पूर्वी भाग की ओर जाने पर भूखंड का एक बड़ा-भाग 
पक वह मिलता है, जहाँ एकाक्षर भाषाएँ बोली - जाती 
बनी परियों हैं। भारोपीय परिवार को छोड़कर इ्सी 
आना परत पखिार की भाषाओं के वक्ता संख्या में सबसे 
अधिक हैं । यह परिवार बड़ा ही संहित ओर संशिकष्ट भाषा-समु- 
दाय है, क्योंकि भौगोलिक एकता के साथ दही इसके वक्ताओं में 
सांसक्ततिक और घार्मिक एकता भो है। इस परिवार में चीनो 
, भाषा प्रधान होने से उसी के नाम से इस परिवार का नाम पड़ 
गया है ओर छुछ भाषाओं के भारत में होने से इस परिवार को 
लोग 'सारत-चीनी” (700०-0ंग्र८डघ०) - भी कहते हैं। इसके 
मुख्य सेद तथा उपभेद ये हैं--- &* &2६ 
| (१) अ्रनामी ( टोन्किन, काचीन-चीन, कंवे।डिया में 
(२) स्थामी अथवा थाई. 


एकासर | मा तिच्बती 
श्रथवा. < (है) तिव्बत-बर्म्स बर्मी | ते 
घीनी परिवार | श्न्य छोटी छोटी दिभाषाएँ तथा वेलियाँ 
। (४) चीनी । कंद्वनी, हकां, पेकिंगी इत्यादि 
६ 


इनमें से अनामी ओर स्थासी पर चीनी का बहुत अभाव पड़ा 
है आर चीनी के समान ही थे एकाक्षर, स्थान-प्रधान तथा रबर- 
प्रधान भाषाएं हैँ। तिव्यबती और वर्म्मी स्रापाओं पर भाग्तीय 
भापाओं का अधिक प्रभाव पढ़ा हे। उनकी लिपि तक त्राक्षी से 
निकली है और तिब्बती ( भोट) भापा में तो संस्कृत और पाली 
के अनेक ग्ंथ अनुवादित भरे पड़े हैं । 
भारत की भापाओं में आवेगा। इन तीनों वर्गों की अपेक्षा चीनी 
का मद्दत्व अधिक हे। बद्दी एकाक्षर ओर ब्यास-प्रधान भाषा 


का आदर्श उदाहरण मानी जाती डे । बह पाँच इज़ार वर्षा की 


इसका सबिस्तर वर्णन 
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पुरानी संस्कृति और सभ्यता का खजाना है; उसमें सूक्म से सूच्म 
विचारों और भावों तक के अभिव्यक्त करने की शक्ति है। उसकी 
लिपि भी निराली ही है। उसमें एक शब्द के लिये एक प्रतीक 
होता है. ([0००872079); उसमें व्याकरण की प्रक्रिया का भी 
, अभाव ही है। स्वर और स्थान का प्राघान्य तो चीनी का साधा- 
” रण लक्षण है । उसकी व्यास-प्रधानता आदि अन्य विशेषताओं 
का वर्णन पीछे हो चुका है। 
द्रविड परिवार भारत में ही सीमित हे। भारत की प्न्य 
भाषाओं से उसका इतना घनिष्ठ संवंध है कि उसका वर्णन 
भारत की भाषाओं के प्रकरण में ही करना 
अच्छा होगा । 
काकेशप्त परिवार की भाषाएँ पू्॑-प्र्यथ और ५२-प्रत्यय दोनों 
।, की संचय करती हैं, अतः अब निश्चित रूप से वे संयोग-प्रधान 
भाषाएं सानी जाती हँ। इनकी रचना ऐसी 
७७७७७ जठिल होती है कि पहले विद्वान इन्हें विभक्ति- 
प्रधानं समझा करते थे ओर इनकी विभाषाएं तथा बोलियोँ एक 
दूसरी से इतना कम मिलती हैं. कि कभो कभी यद्द संदेह होने 
लगता है' कि ये एक॑ परिवार को हैँ या नहीं । इस परिवार का 
वर्गकिरण नीचे दिया जाता है-- 


(४) द्वब्िड परिवार 


किरकासिश्रनन (पश्चिम) 
क्रिस्तिशरन ( सध्य ) 


उत्तर काकेशस लेस्पिशन._ (प्र) 
3 | | अन्य वालियाँ 
फ्राकेशस परिवार 4 कि 
| जाजश्नन 
| सुआनिश्रनन 
दक्षिण काकेशस मिग्रेलिथन 


४ ॥ अन्य विभापाएं 
वक्ताओं की दृष्टि से चीनी परिवार बड़ा है पर राजनीतिक, ऐति- 
हासिक तथा धार्मिक दृष्टि से सेसेटिक परिवार उससे भी अधिक 
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महत्त्व का है.। केवल भारोपीय परिवार सभी बातों में इससे 'बड़ा 
है। सेमेटिक परिवार की भाषाओं ने संसार की अनेक जातियों 
_ ऊफकोलिपिकी कला सिखाई है। केवल भारत 
(६) सेमेटिक परिवार नर दीन की लिपि अपनी निजी और स्वदेशी 
फही जा सकती है। भारत की भी खरोष्ठी आदि कई लिपियाँ & 
सेमेटिक मूल से निकली हैं. और कुछ विद्वान्‌ ता ब्राह्मी तक को 
सेमेटिक से उत्पन्न बताते हैं। कुछ भी हो, सेमेटिक भाषाओं का 
महत्त्व निविवाद है। इन भाषाओं की सब से पहला विशेषता यह 
है| कि इनकी घातुएँ तीन व्यंजनों से बनती हैं, उनमें स्वर एक भी 
नहीं रहता; और उच्चारण के लिये जिन स्वरों अथात्‌ अक्षरों का 
व्यवहार होता है वे ही वाक्य-रचना को जन्म देते हैं। इन 
भाषाओं के रूप स्वरों के विकार से ही उत्पन्न होते हैं। इन स्रों 
के हारा ही मात्रा, संख्या, स्थान, कारक आदि बातों का बोध होता& 
है; अथोत्‌ इन सेसेटिक भाषाओं सें विभक्तियाँ अंतर्मंखी होती हें। 
अंतःविभक्तियों के साथ ही पूज और पर-विभक्तियो का भी 5्यवहार 
होता है। जैसे 'क्त्व! ( लिखना ) तीन व्यंजनों की एक धातु है 
इससे अक्तब-( उसने लिखवाया ), कतबत्‌ ( उसने लिखा), तक्तुब्रू 
( वह लिखती है ), कतवूना ( हमने लिखा ) और नाक्तूबू (हम 
लिखते हैं ) आदि अनेक रूप बन जाते हैं। 
इन भाषाओं की एक विशेषता यह भी है कि इनमें हैमेटिक 
और भारोपीय परिवार की नाई' व्याकरणिक लिंग-भेद होता है। 
इनमें कारक तीन ही होते हँ--कत्तो, कम और संबंध | अंतिम दो 
कारकों की विभक्तियों द्वारा सभी अवशिष्ट विभक्तियों का काम 
चल जाता है। सेमेटिक की एक बिचिन्नता यह भी है. कि कुछ 
सर्वनाम क्रियाओं के अंत में जोड़ दिए जाते ड्ढ; जैसे -- दरब-नी 
(उसने मुझे मारा), कठब-इ (मेरी किताब) इस्यादि। पर 
सेमेटिक में वैसे समास नहीं बनते जैसे भारोपीय भाषाओं में पाए 
जाते हँं। इस परिवार की सबसे बड़ी विशेपता यह है कि इसकी 
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भाषाओं में परस्पर बहुत कम अंतर पाया जाता है। अन्य परि- 
वार फी भाषाएँ एक दूखरी से बहुत दूर जा पड़ती हैँ पर इस परि- 
वार की भाषाओं में थोड़े ध्वनि-विकार-जन्य भेदों फो छोड़कर 
कोई विशेष अंतर नहीं हुआ है। कुछ भाषाएं बहुसंदहित से व्यव- 
) हिंत हो गई हैं पर इससे कोई बड़ा अंतर नहीं हो गया है। 
सेमेटिक परिवार का वश-बृच्त इस अजर बनाया जा सकता है-- 
रिश्रन 

| असीरियो-अमा इक | बेबीलोनिश्रन बाइबिक की 

परवर्ती श्रमोंइक--- | चेल्डियन 
और सीरिभ्रक 


बाइट 


[ उत्तर सेमेटिक 
| 
| फोनीशिअन प्यूनिक 


( केश्नानिटिक । हित्र--आधुनिक हित 


०५. मीन 


। 
प्राचीन अरबी--साहिस्यिक अरबी (वतमान अरबो 


| [( अरब और 
( दक्षिणी सेमे टेक | सीरिश्ा ) 
न मित्र की श्ररबी 
| बाबरी और 
| ( मरकी की वोलियाँ 
( जोक्तनिद्‌ू [ हिम्यारिटिक 
< अ्रफ्रीका सेमेटिक 
| अर्थात्‌ ( एबीसीनी धन ) 
गरचीन काल में लगभग ईसा से ८०० वे पूर्व अर्माइक भाषा सीरिया, 
सैसोपुटेसमिया और चेल्डिया में बोली जाती थी। असीरिअरन ओर 
» बेबीलोनिञ्नन साहित्यिक भाषाएं हैं ओर उनसें अंतर सी बहुत 
कम पाया जाता है। असीरिअन भाषा में सेमेटिक के आप रूप 
देखने को मिलते हैँ।इसी प्रकार दिल्र अथवा इत्रानी में वर्तमान 
हिन्न का प्राचीन रूप मिलता है। इसी प्राचीन दिल्नू में ईसाइयों 
का प्राचीन विधान ( 00 76४/४7८7८ ) लिखा गया था। चते- 
मान हित्र तो विचित्र खिचड़ी है। उसमें अमोइक, भीक, लेढिन 
ओर प्राचीन हिन्र के अतिरिक्त कुछ उन भाषाओं की भी सामग्री 
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'मिलती है जिन॑ भाषाओं के संपर्क में यहदी लोग रहते हैं। प्रसिया 
में बोली जानेवाली यिडिशः इसका एक उदाहरण है। मोबाइट 
भाषा ईसा से ६०० वषे पूवे के शिलालेखों में ही मिलती हे | इसी 
प्रकार प्यूनिक भाषा का भी शिलालेखों से ही पता चलता है। वह 
कार्थज (अफ्रीका) सें बोली जाती थी। साहिध्यिक अरबी 
चास्तव में सेमेटिक भाषा की प्रतिनिधि है । यह मध्य अरब की 
कुरया जाति की बोली थी। इसको कुरान ओर इस्लाम धर्म ने 
अधिक उन्नत ओर रूाहित्यिक बना दिया। आज भो प्रांतीय 
भेदों को छोड़ दें तो अरबी अरब, सीरिया, मेसोपुटेमिया, मिस्र 
ओर उत्तर अफ्रीका में बोली जाती है। पर इस्लाम धर्म के पहले, 
फोनीसिअन व्यापारियों की कृपा से, जो सेमेटिक भाषा अफ्रीका 
पहुँच गई थी वह अब कहीं नहीं बोली जाती । हिम्यारिती केवल 
शिलालेखों में रह गई है और एबीसीनिअन एबीसीनिआ के 
केवल धघधम-कत्यां में व्यवह्ृत होती है। धार्मिक दृष्टि से इस 
परिवार की एक ओर भाषा महत्त्व की है। वह है सीरिएक। 
इसी सीरिएक में ईसाई-घम का प्राचीन साहित्य पाया जाता है। 
कोई २०० ईसवी में प्राचीन विधान ( 0]6 76७०7०००८) का 
ह्ल्नि्‌ से ओर नव विधान ( र९०छ 4652776०7 ) का भ्रीक से 
इसी भाषा सें अनुवाद किया गया था। वे अनुवाद आज तह 
विद्यमान हैं। दूसरा धार्मिक साहित्य भी इससें मिलता है। 
अपभ्रष्ट ओर विक्ृत रूप में यह भाषा आज भी मेसोपुटेमिया और 
:कुर्दिस्तान के कुछ भागों में चोली जाती है । 


अब यूरेशिया काद्दी नहीं, विश्व का भी सबसे बड़ा भाषा- 
परिवार सामने आता है। इस भारोपीय ( भारत-योरोपीय ) 
परिवार के वोलनेवाले भी सबसे अधिक हैं 
ओर उसका साहित्यिक ओर धार्मिक महत्त्व 
भी सबसे अधिक है । इस परिवार का अध्ययन भो सबसे अधिक 
हुआ हे। इसके मुख्य और सामान्य लक्षण ये हैं-.. 


(७) सारोपीय परिवार 


न 
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« (१) विभक्तियाँ प्रायः बहिर्सखी होती हैं ओर प्रक्ृत्ति के अँत' 
में अर्थात्‌ पर में लगती हैं । 

(२) ४स परिवार ,की प्रायः सभी भाषाएँ संहित से व्यव- 
'हित हो रही हैं । 

(३) धातुएँ एकाच ( अर्थात्‌ एकाक्षर ) होती हैँ, उनमें ऋृत्‌ 
आर तद्धित प्रत्यय लगने से अनेक रूप बनते हैं। 

(४ ) इसमें पृर्व-विभक्तियाँ अथवा पूष सर्ग नहीं होते। “उप- 
संग” होते हैँ पर उत्तका वाक्ष्य के अन्चय से कोई संबंध नहीं 
होता । पर सेसेटिक भाषाओं में ऐसी पर्ब-विभक्तियों होती हैं जो 
वाक्य का अन्वय सूचित करती हैं । 

(५) इस परिवार में समास-रचना की पिशेष शक्ति पाई 
जाती है जो अन्य सेसेटिक आदि परिवारों में नहीं होती । 

( ६ ) इसी प्रकार अक्षरावस्थान इस परिवार की अपनी विशेषता 
है। यद्यपि सेमेटिक में भी इससे मिलती-जुलती बात स्कशऊुह्क्‍ला 
के देख पड़ती है पर दोनों के कारणों में बड़ा अंदर होता है। 
सारोपीय भाषा है: स्थान का कारण स्वर अथवा बल होता 
है और सेमेटिक रस वाक्य के अन्वय से संबंध रखतो है। 

(७) इस परिवार की भाषाओं में सभी प्रकार के संबंधों के 
लिये विभक्तियोँ आवश्यक होने के कारण विभक्तियों का मी अनुपस 
वाहुल्य हो गया है।इस परिवार में सेमेटिक के समान एकता * 
होने के कारण उन विभक्तियों में नित नूतन परिवतन होते रहते 
हैं। इससे इनमें विभक्तियों की संपत्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। 

इस परिवार के नाम भी अनेक पअचलित देँ। पहले मेक्स- 
मूलर प्रठ्मति लेखकों ने उसे आय” नाम दिया, पर अब आय! शब्द 
से केवल भारत-ईरानी वर्ग का बोध होता, है । कुछ दिनों तक 
इंडो-जमंन अथवा भारत-जमेनीय नाम व्यवहार में आता था और 


हर 


(१ ) पूवेसम, परसर्ग और उपप्त्ग सें बड़ा अंतर होता है। उपसर्ग 
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जमेनी देश में आज भी यह नाम चलता है, पर सब से अधिक 
प्रचल्लित नाम भारोपीय ( अथवा भारतयोरोपीय ) ही है'। जमेनी 
की छोड़ सभी योरोपीय देशों तथा भारत में 
भी यह नाम स्वीकृत हो चुका है। वह 
इस परिवार की भाषाओं के भोगोलिक विस्तार का भी निर्देश ' 
कर देता है। इनके अतिरिक्त इंडो-कैल्टिक , स॑रतिक काकेश- 
सियन ओर जैफेटिक नाम भी प्रयोग में आए, पर इनका कभी 
प्रचार नहीं हुआ और न इनमें कोई विशेषता ही है। यद्यपि 
इंडो-केल्टिक नाम में इस भाषा-्षेत्र के दोनों छोर आ जाते हैं 
तो भी वह नाम चल न सका | 

इस भारोपीय परिवार में प्रधान नव परिवार अथवा शाखाएँ 
भानो जाती हैं--कैल्टिक, जमेन, इटालिक (लैटिन), अंक (हैलेनिक), 
तोखारी, अल्वेनिश्वन (इलीरिअन), लैटोंस्टाविहिक (बाल्टोसलाल्हिक),. 
आसेतनिअन ओर आये (हिंदो-ईरानी)। इसके अतिरिक्त डेसिअन, 
थे सिअन, फ्रीजिअन, हिद्वांडट आदि परिवारों का शिलालेखों से 
पता लगता हे; इनमें से अधिक महत्त्व का परिवार हिद्वाइट है पर 
उसके विषय में बड़ा मतसेद है । एशिया-साइनर के बोगाजकुई में 
जो ईसा से प्र चोदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दी के इस हिद्दाइट भाषा के 
शिलालेख 'मले हैँ उनकी भाषा, प्रों० साइस के अनुसार, सेमेटिक 
हैं, उस पर थोड़ा भारोपीय परिवार का प्रभाव पड़ा है, पर प्रो० 
हाजनी और कई भारतीय विद्यान्‌ कहते हैं कि वह भाषा वाघ्तव में 
भारोपीय है. जिस पर सेमेटिक का प्रभाव पढ़ा है । जो हो, यह 
भाषा सेमेटिक ओर भारोपीय के सम्मिश्रण का सुंदर उदाहरण 
है। इस भाषा का भी थोड़ा वणन आगे किया जायगा। 

विद्वानों की कल्पना है. कि प्रागेतिहासिक काल में भी इस 
आरोपीय भाषा में दो विभाषाएँ" थीं, इसी से उनसे मिकली हुई 


(१ ) देखो--प्क्राश्माए००८०5:.. & ऐैशापने.. ०. $2्रषाा: 
+7#076605. 


परिवार का नामकरण 


भाषाओं का पारिवारिक वर्गकिरण /१५९- 


भाषाओं की ध्वनियों में पीछे भी भेद लक्षित होता है । श्रीक, लैटिन 
आदि कुछ भापाओं में प्राचीन मूल भाषा के 'चवर्ग?? ने कवर्गे का 
केंदुम और शतम्‌ वर्ग से पारण कर लिया है और संस्कृत, ईरानी 

न्‍ आदि में वहीं चवग “घर्षक ऊष्म” बन गया है' 
अर्थात्‌ कुछ भाषाओं में जहाँ कवर्ग का कंछ्य वण देख पड़ता है' वहीं 
( उसी शब्द में ) दूसरी भाषाओं में ऊष्प व पाया जाता है; जैसे 
लेटिन में केंटरमू, आक्टो, डिक्टिओ, गेलुस रूप पाए जाते हैं. पर 
उन्हीं के संस्कृत प्रतिशव्द शतम्‌, अष्ठी, दिष्दि,, जन: आदि में 
ऊष्म वर्ण देख पड़ते हैं? | इसी भेद के आधार पर इन भारोपीय 
भाषाओं के दो वर्ग माने जाते दवं--एक केंटरमू वर्ग और दूसरा 
शतप्र ( अथवा सतम्‌ ) वर्ग । सो का वाचक शब्द सभी भारोपोय 
भाषाओं में पाया जाता है! अतः उसी को भेदक सान कर यह नाम- 
करण किया गया है। यथा--मूल _आ०१ चतोम्‌ ( 7०7 ); 


लै० केंटुमू 9 | एउश्याप्रा) ), गी० 0 32९५ (620००) प्राचीन 
आयरिश कत्‌ , गाथिक खुद (!णार्वे ); तोखारी कंध; और दूसरे 
वर्ग की संस्कृत में शतम्‌, अवेरता में सतम्‌, लिंथु० ( शिंतस्‌ ) 
स्जिम्तस, , रूसी स्तो। पहले-पहल जब अस्कोली ने १८७० ई० में 


(१) यह चवर्ग 5, ४0, 89 80, इस प्रकार लिखा जाता है और 
यह संस्क्रत के तालव्य चवर्ग से कुछ मिश्न माना जाता है। संस्कृत में उस प्राचीन 
घबग के स्थान में श, ज्ञ अथवा ह ध्वनियाँ आती हैं | 

(२ ) जनः का ज प्राचीच उच्म ज्‌ ( 5छ़ाशा: 2 ) का प्रतिनिधि है। 
देखो अवस्ता का ज़नू । 

(३ ) देखो--डा० मंगलदेव का भाषा-विज्ञान, ए० ३०६-३१३ । वहाँ इस 
भेद को शौक और संस्कृत के उदाहरण देकर सविस्तर समझाया गया है। _ 

( ४ ) सूल ( काव्पनिक ) भारोपीय भापा अन्‍्तरॉष्ट्रीय वैज्ञानिक लिपि में 
लिखी जाती है अतः उसी का व्यवहार करना सुविधाजनक होता है; इसी प्रकार 
ओऔक लिपि को हिंदी में ढिखना उतना सुंदर नहीं होता इसी से नागरी उच्चारण 
भी दे दिया गया है। जन से कमो कभी 'ह का उच्चारण ख होता है अतः 
चह भो रोमन लिवि में लिख दिया गया है। यथास्थान कारणवश विभिन्न 
लिपियों का प्रयोग करना ही पदता है। गायिकर में का का खि! होना ग्रिन्त- 
पिद्ठौत के अनकल है । ह 
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इस भेद फी खोज की थी और फान ब्राडके' ने यह ट्विधा वर्गऋरण 
किया था, तब यह समझा जाता था कि केंदुम्‌ वर्ग पश्चिमी और 
शतम्‌ वर्ग पूर्वी देशों में प्रचलित हुआ है, पर अब एशिया-माइनर 
की हिंद्टाइट (हित्ती ) और मध्य-एशिया ( तुरफान ) की तोखारिश 
भाषाओं की खोज ने इस पूर्व ओर पश्चिम के भेद को आ्रामक सिद्ध 
कर दिया है; ये दोनों भाषाएं पूर्वीय होती हुई भी झेंट्मू वर्ग की हैं। 
इस वर्गीकरण की विशेषता यह है कि क्रिसी भी वर्ग की भाषा में दोनों 
प्रकार की ध्वनियाँ नहीं मिलती अथोत्‌ कभी नियम का अतिकम्तण नहीं 


होता और न भेद स्पष्ट होता है । दोनों वर्गो' में भापाश्रों के निम्न- 
लिखित उप-परिवार आते हैं-- 
( $ केल्टिक 
२ जन (व्यू टानिक) 
३ इटली लिटिन) 


छू द्च +। है ः 
/ इस दग ५ ३ औोक (हैलेनिक) 
भारोपीय रे | | ४६ दा (दित्ती) 
भापा- < ( ६“चाखारी 
परिवार | (पर श्रस्वेनिश्रन (इलीरश्नन) 
| शतस्‌ वर्ग | 5 लेटो स्लाब्हिक (क) लैटिक 
/. (वैल्टो स्‍लाब्हिक) ( (ख। स्लाब्हिक 
| 


£ आर्मेनिञ्नन (फ्रोजिश्नन समेत) 
| $०आर्य । (क) ईरानी, 
|. (हिंदी-इरानी) | (ख) हिंदी, भारतीय या संस्कृत 
यूरेशिया के पश्चिसी कोने में कैल्टिक शाखा की भाषाएँ 
बोली जाती हैं। एक दिन था जब इस शाखा को एशिया-माइनर 
में गेलेटिआ तक प्रसार था पर अब तो वह यूरोप के पश्चिमो्तरी 
कोने से भी धीरे धीरे लुप्त द्वो रही है। इस शाखा का इटालियन 
( १ ) देखो--५४०॥ )37०260४6: एऐ०४७९० 77स्‍ल्‍09002० &88०7558 
तंहाग्ारइणाशा ((ज९5६९१ )890) 
( ३) दिद्दाइट को यहाँ रख दिया है, क्योंकि भारतीय विंद्वान्‌ उसे भारो- 
पीय वर्ग में ही मानते ह | 
(३ ) इस वर्मीकरण में पश्चिम से पू की ओर मोगोलिक स्थिति का 
संकेत भी किया गया दै। 
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शाखा से इतना अधिक साम्य" है कि स्थात्‌ उतना अधिक साम्य 

आरतीय ओर ईरानी को छोड़कर किन्हीं दो भारोपीय शाखाओं में 
मिज्नष सकेगा। इठालियन शाखा की ही 

॥ई' केल्टिक में जदच्चारण-भेद के कारण दो 
विभाग किए जाते हैं--एक क-वर्गीय कैल्टिक और दूसरो प-वर्गीय 
कैल्टिक; एक वर्ग की भाषाओं में जहाँ 'क” पाया जाता है, दूसरे वम 
में वहीं 'प” मिलता है। जैसे 'पॉच? के लिये वेल्श में. पंप पाया जाता 
है और आयरिश में कॉइक | इन दो वर्गा' के साथ ही प्राचीन काल के 
विशाल राज्य गाल की भाषा गालिश” अथवा “गरात्निकः जोड़ देने से 
इस शाखा के तीन मुख्य वर्ग हो सकते हैं-- 

* (क) गालिश--थानों के नामों, सिक्कों तथा शिलालेखों से यह 
'पता लगता है कि जिन गाल लोगों को सीजर ने जीता था उन्हीं की 
यह भाषा थी और उन्हीं के कारण यह ईसा से २८० बप पूर्व एशिया- 
माइनर तक पहुँच गई थी। अब मुख्य गात्र देश में रोमांस सापा 
बोली जाती है । 

( ख ) गायलिक अथवा गायडेलिक में तीन भाषाएं मानी जाती 
हँ--स्काच गायलिक, मैंक्ल और आयरिश | स्काच गायलिक स्काट- 
लंड में ग्यारहवीं ईस्बी में बोली जाती थी। अब तो वह नष्ट हो गई 
है। मैंक्ख भी नष्टपाय है, कुद्ध थोड़े से लोग 'आइल आफ मेन” रे में 
उसके व्यवहार करते हैं। केवल आयरिश भाषा ऐसी हे जिसे कुछ लाख 
चक्ता काम में लाते हैं । अब आयलेड की देशभक्ति ने उसे थोड़ा प्राण- 
दान दे दिया है। 


कैल्टिफ शाखा 


( १ ) देखो--गाएज, छे्का,, बाधणा5ढ ता 0०पं० वश 
80०868. 

( २) फरंच, भाव्देंसल, इटाली, पु्तेगाली, स्पेनी, रोमांश (ि0प798- 
7507) अर रूमानिग्रन--इतनी भाषाएँ रोम्गंस (रिणा727०८) भापाएं 
कहलाती हैं। रौमांश पूर्दी स्विज़रलेंड की भाषा है और रोमांस इन सभी 
सापाओं की साधारण संज्ञा है ] 

(३) 96 ० ए7 
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( ग ) व्रिटानिक अथवा सीमेरिक वर्ग सें भी तीन भाषाएं आती 
हैं-- वेल्श, कार्निश ओर त्रेटन । ये तीनों प-वर्गीय कैल्टिक हैँ। इनमें 
सबसे अधिक साहित्यिक ओर महत्त्वपण वल्ख (अथवा सीमेरिक) है । 
आठवीं सदी से आज तक उसकी भ्रीवृद्धि होती ही जा रही है। आज 
भी लाखों आदमी उसे व्यवहार 'में लाते हैं और उसमें ही इस शाखा 
के सब लक्षण स्पष्ट देख पढ़ते हैं । 

कार्निश भाषा का अन्तिम वक्ता अठारहवीं शताब्दी में: ही मर गया 
था। केवल इस साषा का थोड़ा प्राचोन साहित्य उपलब्ध है । 

प्रेटन ( त्रिंटानी की बोली )--प्राचीन कारनिश की ही एक विभाषा 
है, पर वह आज भी पश्चिमोत्तर फ्रांस के कुछ प्रदेशों में बोली जाती है। 


स्काचगेश्लिक, 
( गेयलिक (गायडेल्िक) श्रर्थात्‌ क-वर्गीय कैल्टिक । मेंक्ख, 
आयरिश 
कैल्टिक शाखा < गालिक (अथवा प्राचीन गालिश)--लुप्त 
8 सोमेरिक[वैल्श) 
( श्विटानिक श्रथवा सीमेरिक / प-वर्गोय )< कार्निश, 
[ ब्रंटन 


जमेन अथवा व्यूटानिक शाखा-भारोपीय परिवार की 
यह वड़ी महत्त्वपण शाखा है। इसका प्रसार अर प्रचार दिनों: 
दिन बढ़ रहा है ! इसी शाखा की अँगरेजी भाषा विश्व की अंतरीष्ट्रीय 
भाषा हो रही हे। इस शाखा का इतिहास भी बड़ा मनोहर 
तथा शिक्षापूर्ण हैे। प्राचीन काल सेही इस शाखा की भाषाओं 
में संद्ित से व्यवहित होने की प्रवृत्ति रही है और इन सभी 
भाषाओं में प्रायः आद्यच्तर पर “वल्लन? का प्रयोग होता है। केवल 
स्वीडन की भाषा स्वीडिश इसका अपवाद है। उसमें ( गीत ) स्वर 
का प्रयोग होवा है । इन सब भाषाओं की सबसे वड़ी विशेषता 
है उनका निराला बणु-परिवर्तत । प्रत्येक भाषा-विज्ञानो ग्रिप्त- 
सिद्धांत से परिचित रहता हे। वह इन्हीं भाषाओं की विशेषता 
है। पहला वर्ण-परिवर्तेन प्रागेतिहासिक काल में हुआ था। 

(५१ ) देखो--थागे “ध्वनि चौर धवनि-विकार? का प्रकरण । 
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ग्रिम-सिद्धांत उसी का विचार करता है । इस वर्ण-परिवर्तन के 
कारण ही जर्मन-शाखा अन्य भारोपीय शाखाओं से भिन्न देख 
पड़ती है । दूसरा चर्ण-परिवर्तेन ईसा की सातवीं शत्ताब्दी में 
पश्चिमी जमंन भाषाओं में ही हुआ था ओर तभी से लो-जमन 
ओर हाई-जमन का भेद चल पड़ा। वास्तव में हाई-जसमन जसनी 
की उत्तरीय हाईलेंड्स की भाषा थी ओर लो-जमन दक्षिण जमनी की 
लो-लेंडस में बोली जाती थी। उस भिरपयाद प्रिस-सिद्धांत की यह 
सब कथा बड़ी सु दर होती है। 

इस शाखा के दो मुख्य विभाग होते हँ--पूर्वी जमेन ओर पश्चिमी 
जमन। पूर्वी की अपेक्षा पश्चिमी जर्मन का प्रचार अधिक है; उसमें 
अधिक भाषाएं हैं। नीचे उन सबका वर्णन दिया जाता है--- 


( गाधिक (आइसलेंडीय 
चूर्दी जसेन भाषाएँ 4 वेस्ट नास < 
| नाथ जर्मन [ [ नारचेजीय 
(स्केंढेनेविश्रन) ( स्वीडानी 
। (इनसे ५ झलग 
( (डेनमार्को) 
(“६ (१) प्राचीय हाई जमन--मध्य हाई जमेन--आधुनिक 
| न 
| ४ (अपर कक 
| (२) प्राचीव ऋक ६ मिढिल फ्रे _ (डिच, 
| (ओहड फ्रैंक) [ भ्राचोन लोअर फ्रेंक < फ्लैसिश 
॥ ( बारबंत 
| (३) भाचीन फ्रीजिश्रन [ उत्तरी फ्रोजिश्रन 
पश्चिमी जमन < अथवा एंग्लो-फ्रीजिश्रन 4 पूर्वी. ,; 
३ | [ पश्चिमी ,; 
|। कांटीनेंटल सेक्‍्सन । स्ाद. .- 
| (४) भाचीन सेक्सन दोइच | 
| (ओछड सेक्सन) | एंग्लो-सेक्सन | सध्य- ब्य 
[नट्ट [ (ओल्ड इंग्लिश) 4 कालीन < | 
64% शरगरेजी | (5 
हँ छि छ 
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गाथिक सबसे प्राचीन जमन भाषा है जिसमें पादरी बुलफिला 
ने वाइबिल लिखी थी। यह ईसा की चौथी सदी कार्ग्रंथ' जरमेन 
भाषा का प्राचीनतम साहित्य है । इसकी 
भाषा बड़ी संहित है । उसमें सलाम ओर 
क्रिया की विभक्तियों का बाहुल्‍य है । उसमें ह्विवचन का भी 
प्रयोग होता है। संक्षेप में यह कंहा जा सकता है कि इस शाखा 
की यही भाषा ऐसी है! जो रचना में संस्कृत से सबसे अधिक 
समानता रखती है । पर यह बोलचाल से बहुत पहले से ही उठ 
गई है। आजकल यहाँ स्केंडनेविअन भाषाएं बोली जाती हैं। 


पश्चिमी जमेन भाषाओं में से ओल्ड हाई-जर्मन की प्रतिनिधि 
आजकल की जमेन भाषा है और ओल्ड सैक्सन से निकली दो प्रसिद्ध 
भाषाएं हँ--एक तो अँगरेजी जो लंडन-विभाषा 
का साहित्यिक ओर राष्ट्रीय रूप है. और 
दूसरा साद्‌ दोइच्‌ जो उत्तरी जमेन के संपूरों श्रदेश में व्यवहृत 
होती है । साद दोइचू के अंतर्गत हालेंड ओर पश्चिमोत्तर जर्मनी 
की फ्रीजिअन भाषा भी प्रायः मान ली जाती है । इस प्रकार इस 
भाषा का भी क्षेत्र विशाल हो जाता है । फीजिअन भाषा अब 
लुप्तम्राय हो रही है. ओर उसके स्थान पर ओल्ड फ्रेंकिश से निकली 
सभी भाषाएं बोली जाती हैं। 


पूर्वी जर्मन 


पश्चिमी जमंन 


इन सब परिचमी भाषाओं के दो भेद किए जाते हैं--हाई-जर्म॑न 
ओर लो-जर्मन । माडने जमेन, और अपर फ्रेंकिश तो निश्चय 
हाई-जमेन की वंशज मानी जाती छे, पर मिडित्र फ्लेंकिश में 
हाई ओर लो दोनों प्रकार की जन के लक्षण मिलते हैं। शेप 
सब भाषाएँ लो-जमेन के अंतर्गेत आती हैं । 

इठाली शाखा की लेटिन प्रधान साहित्यिक भाषा होने से इस 
शाखा का नाम लैटिन शाखा श्रथवा लैटिन 
भाषा-वर्ग भी हे । कैह्टिक के समान इस 
शाला के भी उच्चा।शब्संबधी दो भाषा-वर्ग होते हैँ---प-वर्ग और क- 


इटाली शागा - 
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गे; आाथोत्‌ जहाँ प-वर्ग की ओस्कन में पंपेरिअस होता है वहाँ 
क-बग की लैटिन में किंक होता है। राजनीतिक कारणों से रोस 
की क-प्रधान .विभाषा. का प्रसार इतना बढ़ा कि प-बरग की भाषाओं 
का लोप हो गया; अब अव्रिश्नन, ओस्कन आदि का शिलालेखों 
से हीं .पता लगता है। इस शाखा के भेद-उपभेद नीचे दिखाए - 
जाते हैं-- 

अंब्रिन 


[ अंग्रोसेमनिटिक आस्कन 
(प-प्रधान इटाली) [ सेबाइन आदि 
| 


हे ४387५ 

ह बाय शेर के [ |] का 

45 | (कनप्रधान इटाली) | | (३) पुतंगाली 

फ् | 4 प्राकृत लैटिन (६ | (४) रेटोरोमानिक्र) 
| (बहल्गर अथवा >क ल 4. श्रथवा रौमांश 


| निशो लैटिन) 2 "मना | (३) रोमानिश्रन 
[ | (६) भ्रान्हेंसल 
((७) फेंच 

इन सबसें प्रधान लैटिन ही है। यद्यपि चह ग्रीक॑ भाषा से 
रूपों ओर विभक्तियों में बराबरी नहीं कर सकती तो भी उसके 
आचीन संहित रूपों में भारोपीय परिवार से लक्षण रपष्ट देख पड़ते 
हैं। इसकी एक चिशेपता बल-प्रयोग भी हैँ। लैटिन के जो प्राचीन 
लेख हैं उनमें भो बल-प्रयोग ही मिलता है और वह उपधा वर्ण पर 
ही प्रायः रहता है। अन्य भारोपीय भाषाओं की भाँति लैटिन की 
भी संहिति से व्यवहिति की ओर प्रवृत्ति हुई है; ओर सबसे अधिक 
महत्त्व की बात लैटिन का इतिहास है। जिस प्रकार एक लैटिन 
से इटाली, फ्रेंच आदि अनेक रामांस भाषाएं विकसित हुई हें उसी 
प्रकार मूल भारोपीय भाषा से भिन्न भिन्न केल्टिक, ओक, लेटिन 
आदि शांखाएँ निकली होंगी ।. कई विद्वान इस लैटिंन के इतिहास 


च्् 
($) रेटिश्ा रोम का एक आंत था। आज यह भापा स्विजरलेंड के 
पश्चिमी भाग में बाली जाती है। 


(१) ध्पाड्षा न आदर; माडश-दीईग श्रादि शब्द इतने किक प्रशुर्त 
होते दे कि उन्दें ६६दी दी ऋदना चाहिएु। 
(३) बास्तव हू साहित्यिक लैटिन फा बहुँते कद बही संबंध अपनी 


4 


दिमापाओं से था शो मारत में संस्‍्कत का अपनी प्राकृतों से था । 
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अमेरिका तथा अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के कई भागों में बोली 
जाती हैं । 

इन रोमांस भाषाओं में सबसे प्रधान फ्रेंच भाषा है। फ्रांस 
देश में लेटिन के दो रूप प्रधान हुए। एक तो प्राव्दरेंशल भाषा है। 
वह दक्षिणी फ्रांस में घोली जाती है। उसमें 
सुंदर साहित्य-रचना भी हुईं हैं पर 'आजकल 
के साहित्य और राष्ट्र की भाषा फ्रेंच है। वह पेरिस नगर की 
विसाषा का विकसित रूप है। यह पहले से फ़रांस की राजभाषा 
, रही है और कुछ ही दिन पहले तक समस्त शिक्षित यूरोप को 
साधारण भाषा थी। आज भी इसका संसार की भाषाओं में 
प्रश्ुख स्थान है। 

इटाली देश की संस्कृति ओर सभ्यता फी दृष्टि से इढाली भाषा 
का सहत्त्त सबसे अधिक है। रोमन-साम्राज्य के नष्ट हो जाने 
पर, प्रांतीयता का प्रेम बढ़ गया था। कवि 
ओर लेखक प्रायः: अपनो विभाषा में ही रचना 
किया करते थे। इटाजी के त्तेरहवीं शत्ताब्दी के महाकवि दांते 
(22708 ) ने भी अपनी जन्मभूमि फ्लारेंस की चिभाषा में ही 
अपना अमर काव्य लिखा। इसके पीछे रिनेसाँ .( जागति ) के 
दिनों में भी इस नार की भाषा में चड़ा काम छहुआ। इस सब 
का फल यह हुआ कि फ्लारेंटाइन अथवा फ्लारेंस भाषा इठाली की 
साहित्यिक भाषा बन गई । पुस्तक, समाचार-पत्र आदि आज इस 
भाषा सें लिखे जाते हैं। इस प्रकार इंठाली में एक साहित्य-भाषा 
आज़ प्रचलित है । तो सी वहाँ की बिभाषाएँ एक दूसरे से बहुत 
भिन्न पाई जाती हैं, उनका अपना अपना साहित्य भीः पररपर भिन्न 
रहता है और उनमें परस्पर अनववोध्यता साधारण बात है । 

पुतेंगाली और स्पेनी में अधिक सेद नहीं हे। फेवल राज- 
नीतिक कारणों से ये दोनों भिन्न भाषाएँ सानी जाती हैँ। रोमांश 
अथवा रेटोरोमानिक पूर्वो स्विट्जरलैंड की भाषा हे ओर रोमानी 

८ . 


फ्रेंच 


इटालियन 
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भाषा इस रोमांस व्ग की सबसे अधिक पूर्वीय भाषा है, वह रोमा- 
निया की प्रधान भाषा है । 


अब इन रोसांख भाषाओं के ऐतिहासिक विकास के साथ 
भारतीय आयभाषाओं के विछास की तुलना" करें तो कई बाते 
एक सी सिलती देख पड़ती हैं। जिस प्रकार प्राचीन परिष्कृत 
लैटिन, चोलचाल की लोकभापा के बदल जाने पर भी, शिक्षितों, 
साहित्यिकों और धर्माचार्या' के व्यवहार सें प्रतिष्ठित रही उसी 
प्रकार अनेक शताव्दियों तक संस्कृत भी अमर हो जाने पर अशथौत्‌ 
बोलचाल सें प्राकृततें का चलन हो जाने पर भी भारत की “भारती” 
वनी रही। जिस प्रकार एक दिन लैटिन रोमन-साम्राज्य की 
राष्ट्रभापा थी, उसी प्रकार संस्कृत ( वैदिक संस्कृत अथवा आपे अप- 
अंश ) आये भारत की राष्ट्रभापा' थी | लेटिन ओर संरक्षत दोनों 
में ही प्रांतीध विशेपताएँ थीं पर वे उस समय नगण्य थीं। और 
जिस प्रकार वास्तविक एकता के नष्ट हो जाने पर ओर प्रांतीयता 
का वोलवाला हो जाने पर भी लैटिन घर्म ओर संस्कृति के द्वारा 
अपने अधीन प्रांतीय सापाओं पर शाखन करती रही है उसी 
प्रकार संस्क्षत ने भी सदा प्राकृतों ओर अपम्रंशों पर अपना प्रश्॒त्व 
स्थिर रखा है; आज भी देशभाषाएँ संस्कृत से बढ़ी सहायता ले 
रही हैं। इसके अतिरिक्त दोनों ही शाखाओं में आधुनिक 
भाषाओं ने प्राचीन भाषा को पदच्युत कर दिया है; यूरोप में 
अब इटाली, फ्रेंच आदि का प्रचार है, न कि लैटिन का, उसी 
प्रकार भारत में आज हिंदी, मराठी, वेंगला आदि देशभाषाओं 
का व्यवहार होता हे, न कि संस्कृत का। भौर जिस प्रकार 
रोमांस भाषाओं के विकास में उच्चारण ओर व्याकरण-संबंधी 
विकार देख पड़ते हे वेसे ही विकार भारतीय प्राकृतों के इतिहास में 
भी कये जाते दे अ्र्थाव्‌ लेटिन से तुलना करने पर जो ध्वनि ओर 
रूप के परिवर्तन उससे निकली इटालियन, रच आदि में देख 


( १ ) देखो--दा० मंगलदेव शाम्री का भाणा-विज्ञान, ए० २६०-६६। 


न 


प्ध्ब्ट 


हर 


् 
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पढ़ते हैं, वैसे दी परिवर्तन संस्क्रत से भ्ाकृतों तथा आधुनिक भाषाओं 
की तुलना करने पर दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे लेटिन और संस्कृत 
में जहाँ दो विभिन्न व्यंजनों फा संयोग मिलता है चहोँ इटालो और 
प्रात सें समाव व्यंजनों का संयोग हो जाता है. उदाहरणाथे-- 
लैटिन का सेप्टम्‌ ( 5000४० ) और ओक्टी ( 0०० ) इठाली में 
सेते (5०४६७) और ओतो ( 0:0०) हो जाते हैं उस्ती प्रकार 
संस्कृत के सप्त और अष्ट पाली में सच ओर अद्ठ हो जते हैं। 

इसी प्रकार की अनेक समानताओं को देखकर विद्वान लोग 
जहाँ कहीं भारतीय देशभाषाओं के संबद्ध इतिहास की एकाघ कड़ी 
टूटती देखते हैं, लिखित साक्षी का अभाव पाते हैं, चहाँ उपमान के 
बल से उसकी पूर्ति करने का यत्न करते हैं। उनके उपमान का 
आधार प्रायः यही रोमांस वर्ग का इतिहास हुआ करता है। 


प्रीक भाषा का प्राचीनतम' रूप होमर की रचनाओं में मिलता 
है। हं मर की भापा ईसा से लगभग १००० वे पू की सानी जाती 
है | उसके पीछे के भी लेख, भ्ंथ और शिला- 
लेख आदि इतनी मात्रा में उपलब्ध होते हैं कि 
उनसे श्रीक भापा का साधारण परिचय ही नहीं, उसकी विभाषाओं 


प्ीक 


तक का अच्छा ज्ञान हो जाता है। अतः झ्राक भाषा का सुंदर 


इतिहास प्रस्तुत हो जाता है और वह भापा-विज्ञान को सुंदर सामग्री 
उपस्थित करता है, क्‍योंकि ग्रीक के प्राचीन रूप सें भ्रारोपीय भाषा 
के अनेक लक्षण मिलते हैं और उ्याकरणिक संपत्ति में श्रीक ही वैदिक 
संस्क्रत से सबसे अधिक मिल्लती-जुलती है। दोनों की ठुलना से 
अनेक शिक्षाप्रद ओर महत्त्वपूर्ण बातें सामने आती हें । 

ग्रोक भाषा में संस्क्षत की अपेक्षा स्वरवर्ण अधिक हे, श्रीक में 
संध्यक्षरों का बाहुल्य है, इसी से विद्वानों' का सत हे कि भारोपीय 
भाषा के स्वरों का रूपप्रीक में अच्छी तरह सुरक्षित ढे, पर संस्कृत 


(१) देखो--[9]679९०४६ ४. शाप. ०॒॑ उध्य्यय: 
22|_णा८ ९६. 


] 
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को अतुल ज्यंजन-संपत्ति श्रीक को नहीं मिल सकी। मूल भाषा 
के व्यंजनों की रक्षा संस्कृत ने ही अधिक की है। दोनों साषाशों 
रा सें एक घनिष्ठ समानता यह है कि दोनों ही 

है सस्वर भाषाएं हैं, दोनों में रबर ( गीतात्मक 

को तुलना 

स्वराघात ) का प्रयोग होता था ओर पीछे से 

दोनों में बल-प्रयोग का प्राघान्य हुआ। रूप-संपत्ति के विषय 
में यद्यपि दोनों वी संहित भाषाएं हैं तथापि संस्कृत में संज्ञाओं ओर 
सबनामों के रूप अधिक हैं; काल-रचना की दृष्टि से भी संध्क्ृत 
अधिक संपन्न कही जा सकती है, पर श्रीक में अव्यय ऋद॑त, क्रियार्थंक 
संज्ञाएं आदि अधिक द्वोती हैं। संस्कृत के परस्मैपद ओर आत्मने- 
पद के समान ओक में भी एक्टिव (४०४४०) ओर मिडिल 
( 77700]९ ) वॉइस ( ४००९० ) होते हैं। दोनों में ह्विवचन पाया 
जाता है; दोनों में निपातों की संख्या भी प्रचुर है और दोनों में 
समास-रचना की अदभुत शक्ति पाई जाती हे" । 

ग्रीक भाषा के विकास की चार अनस्थाएँ स्पष्ट देख पड़ती हँ-- 
होमरिक ( प्राचीन ), संस्कृत और साहित्यिक, मध्यकालीन और आधु- 
निक्र | इसका साधारण वर्गकिरण इस प्रकार किया जा सकता है-- 

( लेकानिश्रन (स्पार्ट) 


। कारिथिश्रन 
(9) डोरिक |क्रोडन | 
| ( अन्य बोलियाँ 
नर _ | पे [ थैसालोनिश्रन 
हू. दिमरिक [संस्कृत । (३) एश्नोलिक « लेस्बिश्वन 
8 | श्वास जाप र 3 | श्रन्‍्य बोलियाँ 
| प्राचीन पघाहित्यिक । ,., गे हर 
की (औक  (परीक | () श्रायोनिक | अयग्रोनिक 
| 


| (४) पटिक्र  एटिक-कॉट्स-्ग्राधुनिक ग्रीक 
| (५) साइपोरिश्रन शादि अन्य विभाषाएँ 


(१ ) देगो+-ग शाउएण०एश 95. ]0080०765 
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विचारपृवक देखा जाय तो प्राचीन काल के ग्रीस ( >यूनान ) में 
कई भाषाएं तथा विभाषाएं व्यवहार में आती थीं । उन्त सबको. 
मिलाकर एक भाषा-वर्गे कहना चाहिए, न कि एक परिवार | वे सब 
एक दूसरी से ध्वनि, विभक्ति, वाक्य-रचना, शब्द-भांडार आदि सभी 
बालों में भिन्न देख पड़ती दें, तो भो विद्वाद्‌ उनका केवल दो उपवर्गों में 
विभाग करते हैं. । एक उपवर्ग में डोरिक, एओलिक, साइपीरिअन 
आदि वे विभाषाएं आती हैं जिनमें मूल भारोपीय “आ? रक्षित रह सका 
है जैसे मातर (॥४०'०५०) और दूसरे में आयोनिक और एटिक आती हैं. 
जिनमें 'आ! परिवर्तित होकर 'ए! (6) हो जाता है. जैसे मेतर (777० | 
* ययपि साहित्य और अभिलेख इन सभी भाषाओं में उपलब्ध होते हैं. 
तथावि दूसरे उपबर्ग की आयोनिक और एटिक का महत्त्व अधिक हे | 

प्राचीन आयोनिक में होमर ने अपनी काव्य-रचना को थी। जो 
होमर का मूलभाषा आयोतनिक नहीं मानते उन्हें भी उस काव्य के 
वर्तमान रूप को आयोनिक सामना ही पड़ता है. अर्थात्‌ प्राभेतिहासिक 
काल में ही आयोनिक काव्य-भांषा वन चुकी थी। उसके पीछे 
आर्कीलोकस, मिसनसेंस आदि कंबियों की भाषा मिलती हे । इसे 
मध्यकालीन आयोसिक कहते हैं| आयोगनिक का अंतिम रूप हेरो- 
डोटस की भाषा में मिलता है। यह नवीन आयोनिक कह जती है । 

इससे भी अधिक महत्त्व की विभाषा है. एटिक । साहित्यिक 
ग्रीक को कहाती वास्तव सें इसी एटिक विभाषा की कहानी है। 
उसी विभाषपा का) विकसित' और बर्तंसान रूप आधुनिक भीक है। 
क्लेसखिकल (प्राचीन) और पोस्ट-क्लेसिकल ( परवर्ती ) प्रीक ( १) पेगन 
(77०४४००) और ( २) नि्योहेलेनिक (अवोचीन) तथा आधुनिक भाषा 
(३) क्रिश्चिअन ग्रीक कहदी जा सकती हैं | प्राचीन साहित्यिक ग्रीक 
वह है जिसमें एस्काइलस, सोफोंछीज, छेटो और अरिस्टाठिल ने 
अपने प्रसिद्ध गंथ लिखे हैं । इसका काल ईसा के पूर्व, #००-३०० 


(१ ) देखो--[9:09ए ० (6७ ता +डिकेंशणातेदा प्राए0. 
६0 (00७, 7|#00089, 99. 49६«03. | 
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माना जाता हे इसके पीछे सिकंदर की विजय ने एटिक को 
निश्चित रूप से राष्ट्रीय बना दिया और वह तभी से ४८००० 
8०२८ (2०० काइन डायलेक्टोस ( ८६(०००॥707 0०9]९८६ ) कहीं 
जाने लगी । इस प्रकार जब एऐंटिक श्रीस देश भर को लोक- 
व्यवहार का भाषा हो गई थी तव वह हेलेनिस्टिक ओक कहलाने 
लगी थी । उसका विशेष वधेन अल्लेक्जेंड्िया में हुआ था । इसी 

भाषा में इसाइयों की घम-पुस्तक॑ न्यू टेस्टामेंट ( नव विधान ) लिखी 
गई थी, पर यह परवर्ती ग्रोक भी पेगन ही थी । वह धर्म-भाषा 
ते ईसा के ३०० वर्ष पीछे बनी । इसी धार्मिक ओर कृत्रिम ग्रीक 
का विकसित रूप निओ-हेलेनिक कहलाता है | इस पर लोक“ 
भाषा की भी छाप स्पष्ट देख पड़ती हैं । यही भापा मध्श्युग में से 
होती हुई आज आधुनिक भीक कहलाती है । १४४० ई० के पीछे 
की भाषा आधुनिक कही जाती है। 


मध्ययुग में बोलचाल की भाषा का इतना प्राधान्य हो गया 
था कि उस समय की शऔरीक॑ सामयिक वोली का ही साहित्यिक रूप 
थी, पर पअब फिर श्रीक में प्राचीन एटिक शब्दों के भरने की प्रवृत्ति 
जाग उठी है | तोभी आधुनिक ग्रीक और प्राचीव एटिक शरीक 
में बड़ा अंतर दो गया हे। आज की ग्रीक में कई समानाक्षरों 
शोर संब्यक्तरों का लोप हो गया है | व्यंजनों के उच्चारण में 
कुद परिवर्तन हो गया है। ५६ 6, ९, प्राचीन ग्रौक में संस्कृत के 
थ, फू के सदृश उच्चरित होते थे, पर आधुनिक श्रीक में उनका 
चारण क्रमशः 6०7 में ८७9, छाए में ५ और ४४2 में 
की नाई होने लगा हे अर्थात्‌ वे बिलकुल 'ऊष्म? (85) 
बन गये हैं। आधुनिकगग्रीक में न तो अक्षरों की सात्रा का! विचार 
रहता हे आओर न स्वर-प्रयोग दी दोता है । इस बल-प्रयोग करे 
शधान्य से कभी कमी कंणकटुता भो शा जाती हे । इसके अति- 
रिक्त बहुत सी विभक्तियों भी अब लुप्त अथवा विकृत हों गई दें और 
बिभत्त्यथे धब्ययों का प्रयोग अधिक हो गया है. । ह्लियाओं में 


| आकर 
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आय: सहायक क्रियाओं ने विभक्तियों का स्थान ले लिया है। शब्द 
आभांडार-भी. बढ़ गया है) अनेक नये शब्द गंद लिए गए हैं ओर 
वहुत से विदेशी शब्द अपना लिए गए हैं। यदि प्राचीन संस्कृत 
ओर वतंमान हिंदी की तुलना की जाय तो ऐसी ही अनेर समान 
बातें मिलेंगी । 

एक बात ओर ध्यान देने को यह है कि आज तो ग्रीक अपने 
ही छोटे से देश में बोली जाती है पर रोमन-साम्राज्य के समय सें 
वह भूसध्यसागर के चारों ओर आधी दुनिया पर राज्य करती 
थी .)। यद्यपि उस समय राज-भाषा लेटिन थी पर राष्ट्र तथा 
वाशिब्य की भाषा ग्रीस, एशिया-माइनर, सीरिया ओर मिस्र आदि 
देशों में शरीक ही थी। ईसा से २५० बे पूर्व भारत की उत्तर- 
पर्चिस सीमा पर भी ग्रीऊ बोली जाती थी | इस प्रकार उस 
समय की संसार-भापाओं में श्रीक का एक विशिष्ट स्थान था, पर 
सीरिया और मिस्र में अरवी ने ओर छुस्तुनतुनिया में तुर्की ने 
इसकी पदच्युत करके प्रभुत्व छीन लिया । 


एशिया-माइनर के बोगाजकुई में जे खुदाई ओर खे।ज हुई है 
उससे एक हिद्वाइट राज्य का पता लगा है । इसका काल ईसा 
से कोई चोदह-पंद्रह शताब्दी पूर्व माना जाता 
है। उसी काल की भापा हिद्वाइट ( अथवा 
हित्ती) कही जाती है। प्रो० साइस उसे सेमेडिक सममभते हैं, 
पर प्रो० हाजनी उसे निश्चित रूप से भारोपीय परिवार की भाषा 
मानते हँ। नीचे लिखे लक्षणों से प्रो० हाजनी" (सरठ्थाओ) के 
मत का ही पोषण होता है--- 

(१) संस्कृत के गच्छन्‌, गच्छंत: के समान हिद्ठाइट में 
पेन ओर 02-०-:०-८५ होते हैँ। अन्य विभक्तियों में भी 
शेसा हीं साम्य पाया जाता है। 


हिद्दाइट शाखा 
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(२) संज्ञाओं की झारक-रचना बहुत कुछ भारोपीय है । 
केवल इतना अंतर है कि सात कारकों के स्थान में इसमें छः ही 
कारक होते हैं। 

( ३) सवनामों में भी बड़ी समानता पाई ज्ञाती है; जैसे-- 


हिद्दाइट भारोपीय 
उग (मैं ) लैटिन इगो ( ८४० ) 
तत्‌ ( वह ) सं० तत्‌ 
कुइस्‌ ( कोन ) सं० क: और लै० किस (१०४७) 
कुइदू ( क्‍या ) सं० कतरत्‌ ले० किड (4००१) 
वेदर ( पानी ५४०८7 ) सं० उद्‌ (२ ) 
(४ ) क्रियाओं में भी वहुत साम्य हैं, जेसे-- 
हिं० 4+8-7॥ सं० याति 
नि३न्डां यासि 
_नंधन्टां याति 


(४) निपात भी इसी प्रकार समान रूपवाले मिलते हैं । 

(६) यह केंदुमू वर्ग की भाषा है ओर लेटिन के अधिक 
सन्निकट जान पड़ती है । 

इन लक्षणों के अतिरिक्त हिद्वाइट में सेमेटिक लक्षण भी 
पाये जाते हैं जिससे यहद्द प्रतीत द्ोता हे कि इस भारोपीय भाषा 
पर किसी सेमेटिक भाषा का प्रभाव पड़ा है, पर प्रो० साइस के 
अनुसार वह वास्तव में सेमेटिक परिवार की है और उस पर 
भारोपीय छाप लग गई है। 


हिद्वाइट के समान ही यद्द भी केंदुम वध की भाषा है और 
आधुनिक खोज्ञ का फल दे। यह सेंट्रल एशिया के तुरफान की 
भाषा हैं। इसका अच्छा अध्ययन हुआ दे 
ओर वह निश्चित रूप से भारोपीय मान ली 
गई दै। उस पर यूगाल-अल्ताई प्रमाव इतना अधिक पढ़ा हे कि 


कप 


खविक बियार करने पर ही उसमें वारोपीय लक्षण देख पदते दे । 


तुयारा 
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यद्यपि स्वंनाम और संख्यावाचक स्वेथा भारोपीय हैं. तथापि 
उसमें संस्कृत की अपेक्षा व्यंजन कम हैं ओर संधि के नियम भी 
सरल हो गए हैं। संज्ञा के रूपों की रचना में विभक्ति की अपेक्ता 
प्रत्यय-संयोग ही अधिक मिलता है ओर क्रिया में ऋदंतों का प्रचुर | 
प्रयोग होता है।पर शब्द-भांडार बहुत कुछ संस्कृत से सिलता 


है; जेसे--... स॑० तुखारी 
पिछ - पाचर्‌ 
मातृ साचर्‌ 
आठ प्राचर 
वीर वीर 
श्वन्‌ क्कु 


यद्यपि इस भाषा का पता जमन विद्वानों ने चीसवीं शताब्दी के 
प्रारंभ सें लगाया है तथापि प्राचीन श्रीक लोगों ने एक तोखारोइ 
जाति का ओर महाभारत" ने सी एक तुखार जाति का वणन 
किया है। 

एलवेनिञ्नन भाषा का भापा वैज्ञानिकों ने अच्छा प्रध्ययन किया 
है और अब यह निश्चित हो गया है कि रूप और ध्वनि की विशेष- 
ताधक्यों के कारण इसे एक भिन्न परिवार ही 
सानना चाहिए | पर कुड शिलालेखों को 
छोड़कर इस भाषा में कोई प्राचीन साहित्य नहीं हे। किसो समय 
फी बिशाल शाखा इलीरिअन की अब यही एक छोदी शाखा बच 
गई है ओर उसका भी सन्नहवीं ईसवी से पूर्व का कोई साहित्य 
नहीं. मिलता। वह आज्ञकल वालकन पायदहीप के पश्चिसोत्तर 
में घोली जाती है । 

लेटोस्लाव्हिक भी कोई बहुत प्राचीन शाखा नहीं है। इसके दो 
मुख्य वर्ग हँ--लेटिक और स्लाव्हिक | लेटिंक (या बाल्टिक)। वर्ग सें 


पूलूवेनिश्रन शाखा 


(१ ) देखो--(>7ह780775. श70४ म॥ पते, श्वापवुण्चाए, 
४०). 43, 9. 446 
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तीन भाषाएं आात्ती हैं जिनमें से एक (श्रोल्ड प्रशिक्षव) नष्ट हो गई 
है । शेप दो लिथुआनिअन ओर लेटिक रूस के कुछ पश्चिमी प्रदेशों 
झशे-स्लाहिक शाखा. लंजि भी बोली जाती हैं । इनमें से लिथु 

आनी सबसे अधिक आपे है। इतनी अधिक 
झार्य कोई भी जीवित भारोपीय भाषा नहीं पाई जाती। उसमें 
आज भी ८४६ (सं० अस्ति), 87ए०5 (सं० जीव:) के समान आप 
रूप मिलते हैँ जोर उसकी एक विशेषता यह है कि उसमें वेदिक-भाषा 
ओर प्राचीन श्रीक में पाया जानेवाला स्वर अभी तक वर्तमान है। 


स्‍लाव्हिक अथवा स्लैंब्होनिक इससे अधिक विष्ठुत भाषा-बर्ग 
है! उसमें रूस, पोलेंड, बुद्देसिया, जुगो-स्लाव्हिया आदि की सभी 
भाषाएं आ जाती दैँ। उनके भुख्य भेद ये हैं. 


| लेशिक (१) 7002 प्रशिश्रन 
(२) लिशुश्रानिश्वन _ 
2 [ पूर्वीय स्‍लाब्हिक | (२) छोड़ो रूपी (रुथेनिय्रन) 
। / (३) चर्च सलाब्हिक | बल्गेरिश्रन 
| | |... (श्रोरड बद्गेरिश्र॒न) ६ झाधुनिक) 
| | | (४) इल्तो रिश्वन- सर्वेक्रोत्सिश्रत 
की । (.. स्ल्ाड्हिक । स्‍्लीलहेनिश्रन 
| जैक | ज़क (बुह्देमिश्रन) 
। सोब्हेफिश्नन 
( पश्चिमी स्जानिदक -, सारेब्रिश्रन 
| 
| लेझिश / पोछ्चिस 


| पह्याविश 
इनमें से प्रशिन्नन तो सन्रहवी शताब्दी में हो सर गई थी। पर 
लिटआनिञअन ओर लेटिक ( बाल्टिक ) आ्राज़ भी रूस की पश्चिमी 
सीमा पर बोली जाती दूँ। रूसी भापाओझां मे बद्ी रूसी? सादि- 
स्यिछ भाषा हे। उसमें साहित्य तो ग्यारहवी सदी के पीछे तक का 
मिलाया है, पर बट टकूसाली ओर साधारण भाषा अठाग्दती से 
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ही हो सकी है। श्वेत रूसी में पश्चिमी रूस की सब विभापाएँ 
आ जाती हैं; और छोटी रूसी में दक्षिणी रूस को विभाषाएँ आ 
जाती हैं। चचे स्लाबव्हिक का प्राचीनतम रूप नदी शताब्दी के 
ईसाई साहित्य में मिलता है; उसकी रचता भीक ओर संस्कृत 
से बहुत मिलती हे । इसका वर्तमान रूप बल्गेरिया में बोला 
जाता है। पर रचना में वर्तेमान वल्गेरिअन सर्वथा व्यवहित 
हो गई है' और उसमें तुर्के, भीक, रूपानी, अल्वेनिश्रन आदि 
भसापाओं के अधिक शब्द स्थान पा गए है.। सर्वोक्तात्मिश्र॒न और 
स्लोब्देनिआन जुगोसलाव्हिया में बोलो जाती हैं। इनका दूसबीं- 
ग्यारहवीं शताब्दी तक का साहित्य भी पाया जाता है। जेक 
ओर रलोब्हाकिआ जेकोस्लोव्हाकिया के नए राज्य भे॑ बोली जाती 
है; स्लोव्हाकिअन जेंक की ही'बिभापा हे। सोरेविअन ( बेंडी ) 
प्रशिया के एकाध लाख लोग बोलते हैं. ओर अब घीरे घीरे वह 
लुप्त होती जा रही है। पोलाविश अब बत्रिलकुल नष्ट हो गई पर 
पोलिश एक सुंदर साहित्य-संपन्न भाषा है। 


इस शाखा की आधुनिक भाषाओं में भी भाचीलत्ता के अनेक 
चिह सिलते हैं। लिशुआनिअन और रूसी भापा की संदहित 
रचना बड़ी प्रसिद्ध वात है | इस भाषाओं का उाचत अनुशीलन 


अभी तक नहीं हो सका हे । 


आर्मेनिग्नन साषा में प्राचीन साहित्य होने के चिह्न मिलते हट 
पर आजकल इसमें चोथी-पाँचवीं शवाव्दी के बाद का ईसाई साहित्य 
आईनिश्रन शाखा. हों उपलब्ध होता हे; वास्तव में इस भाषा के 
प्रामाणिक लेख ग्यारहवीं शताब्दी से पाए 

जाते हैं। इस समय की प्राचीन आमनिअञ्नन आज भी झुत ईसाइयों 
सें व्यवहत होती है। अवॉचीन शआर्मेनिअन की दो विभा- 
पाएँ पाई जाती हैं जिनमें से एक एशिया में ओर दूसरी यूरोप में 
अथौत्‌ कुस्तुनतुनिया तथा ब्लैक सी ( काला सागर ) के किनारे 
किनारे बोली जाती है। फ्रीजिअन भी इसो आर्मेनिञन शाखा 
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से संबद्ध मानी ज्ञाती है। फ्रीज्िअन के अतिरिक्त लिसिअन ओर 
थे सिआन आदि कई अन्य भारोपीय भाषाओं के भी अवशेष मिलते हैं 
जो प्राचीन काल में वाल्टोसलाव्हिक शाखा से आर्मेनिश्नन का संबंध 
जोड़नेवाली थीं। ञआर्मेनिश्रन रवय॑ सल्ाव्हिक ओर भारत-ईरानी 
(आये ) परिवार के बीच की एक कड़ी मानो जा सकती है। 
उसके व्यंजन संस्कृत से अधिक भिलते हैं झोर स्वर प्ीक से) 
उसमें संस्कृत की नाई” ऊष्म वर्णो' का प्रयोग होता है अरथात्‌ बह 
शत्म्‌ वर्ग की भाषा दे पर उससें हस्व ऐ और ओ सिलते हैं जे। 
शतम्‌-वर्ग की भाषाओं में नहीं मिलते । 

अभी तक यद्यपि आर्मेनिश्रन का सम्यक अनुशीलन नहीं हो 
सका है तो भी यह निश्चित हो गया है. कि वह रचना में भारो- 
पीय है और अन्य किसो परिवार 'में नहीं करा सकती | अब पहले 
का यह भ्रम दूर हो गया है. कि स्यात्‌ बह फारसी अथोत््‌ ईरानी 
भाषा है। उसमें ऐसे स्पष्ट लक्षण मिलते हैँ जिससे उसे उच्चारण 
अर ध्याकरण दोनों की दृष्टि से भारत-ईरानी परिवार से भिन्न दी 
मानना चाहिए । इस ईरानी मिश्रण के अतिरिक्त उस पर अनाये 
प्रभाव भी पड़ा हे।जिस प्रकार ईरान के राजनैतिक श्रमुत्व ने 
उसमें टरानी' शब्द भर दिये ई उसो प्रकार अरब जाति की विजय 
ने ट्स पर अरबी प्रभाव डाला था; पड़ोसी सीरिएक ओर तारदारी 
भाषाओं ने भी कुद्ध शब्द-भांडार की अभिवृद्धि की हे पर इन आर्य, 
प्यनायें सब भाप्मश्नों का प्रभाव अधिक शब्द-भांडार पर ही पढ़ा हे । 

(4) फ्रीशियन * 
धार्मेनियन कि ५ 4328 ( एशिया ) 
(२) प्राचीन अ्रवाधोन 
धामनिश्वन । श्रर्मनिश्रन. | स्नंथुल ( यूरोप ) 


क्रीजश्िय्ना ( 29890 ) शा्मनिश्नन से संबद्ध रही दोगी, 
यह घगरेयी से संबत हालेण्ट की बतमान द्िलिप्रम 
(एप- दत्त मे मिक्ष पुक्ध दूसरे परियार की मापा है । 


3) एड खिटए छिती. णा. औ्यारल्यांब्व शाहुणवह०. 
क्र 
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भारोपीय परिवार में' आये शाखा, साहित्य और भाषा दोनों' 
के विचार से, सबसे प्राचीन और आपर्ष है। स्थात्‌ संसार के 
मा इतिहास में भी इससे प्राचीन कोई भाषा- 

रनों शाखा परिवार जीवित अथवा सुरक्षित नहीं है । 
ह इसी शाखा के अध्ययन ने भाषा-विज्ञान को 
सच्चा मारे दिखाया था ओर उसी के अध्ययन से भारोपीय भाषा 
के मूल रूप की कल्पना बहुत कुछ संभव हुई है । भारोपीय 
परिवार की यह बड़ी महत्त्वपूर्ण शाखा है। इसमें दो उप-परिवार 
साने जाते हें---ईरानी और भारतीय । इन दोनों में आपस में 
बड़ा स रे हे आओ का ऐसो सामान्य विशेषताएं हैं जिनसे वे 
परिवार कऔ अन्य भश्सन्की से मिन्न सान््र जाके हैं । मुख्य विशेषताएं 
निम्न-लिखित १ हें-- 

(१) भारोपीय मूल भाषा के अं, ए ओर ओ के हस्व और 
दीघ सभी रूपों के स्थान में, आये भाषाओं में आकर, केवल “? 
धथवा 'आ! रह गया हे; जैसे-- 


भारोपीय लै० सं० अवेस्ता 

कै :एा05 2005७ अश्व: श्र्स्पा 

बै8 प6ी005 ले० प्रशंपौ9 नभस्‌ नत्रहू 
प्रौ० #९:05 

मै 653 लै० (05 श्स्थि अस्ति 
ग्री० १004 €07 

३६ 70605 लै० ए०8 रथ: रथ 

६४ 900 ग्री० 'णगा0 आप; ञ्रप 

टि जग ञ्री० (०८६€०:०५ यज्ञ यज्ञ 

ः .( अज़ोसाइ ) 
है£ 655 लै० ९५६ अस्तिः ज््रश्ति- 


(१) ९॥. एक्नाण्फेब्णएड शिकापो 9. शी07ल०5 
६0 तलांगोीड; शा. एंथागएण९्प्रशेश5 लिशाधा5, 9. 53, 


हे 
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(२) भारोपीय 9 श्रर्थात्‌ अर्धमात्रिक' “अ? के स्थान में आये 
भाषाओं में ( इ ) हो जाता है उदाहरणाधे-- 

भा० | लै० एगावा सं० पिता अचे० 99 

इश2शा० [ ग्री०४०7३/ (वित्ता) 
)679707 ग्री० $ ६०६7०. भरित्रम्‌ 

इसी प्रकार वैदिक ईसे: ( भुजा ), सं० दीघे: (लंबा) आदि 
की ई कार भी भा० ० बणे की प्रतिनिधि है । 

(३) र्‌ श्रोर ल ( ओर उन्हीं के समान स्वर ऋ%ऋ ओर लू) 
का शवाय भाषाओं में आकर अभेद हों गया है। रलयोरभेद: । 

दाहरणाथ--- 


(३ | ले० ]प्रछप5 सं० शक श्रवे५ | ४877(70 
भा० १४]४० ३ ग्री० 2ैए+८६ (ब्हको) 
पु | ले० ]ग्र्ट0 घे० सं० रेह्ि 
हक छ हे बढ 
भाव लंहीगां | त्री०३€८३१० सं० लेह्ि 
द्ट | लै० एप्रा८्शा८ मे 
भा० गधा ( ग्री० 0'%/१००० लुवामि 


(४) भारोपीय ७ आय भापाओं में ४, 5, यू, वू, स्‌ ओर 
क बर्गा' के पोछे आने पर श? हो जाता है. ओर संस्कृत में उस श_ 
फा स्थान “यू? ले लेता है; थथा-- 


55५, 080ा ल० 95८0 67 527०0 |) सं० तिशम्ि शअवचे० ॥57006 


(स्पिस्थामि) . ग्रीन रावग|८८ |] (दिर्ती त) 
एु०एा .7 ल० टुप5प5 जाष्द 29050 
प९तृ्‌रगठ ले० ४0५5 वधयत्ति ॥8/4-2:4 48 । 


(॥ ) ८ शनि भापा-विशानियों द्वारा रू (5०0७७) कहलाता ई। 
यह एस हागि हुस्प नपेस (वापस ) निर्मल अन्तर हैं। हस सारोपीय 
» झाए फा भिन्न समिए सापात्नों में निम्न भिन्न टंग का चिकापत एुप्ा दे । 
से में ढसझा प्रतिनिधि ऋथमात्रिझ् प्रंद्टा सछ्ला है इसीसे श्री तारा 
सो ने उसे धधयर्धमाता' नाम दिया ८। 
| ३) देगा--5 5८:50 :2':. 0. 39 
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(५४ ) इस प्रकार की ध्वनि-संबंधी विशेषताओं के अतिरिक्त 
ईरानी और भारतीय भाषाओं में- कुछ व्याकरणिक॑ विशेषताएं भी 
ऐसी हैं. जो अन्य वर्ग की भाषाओं में नहीं पाई जातों; जैसे पष्ठी 
बहुवचन में नामू विभक्ति अथवा लोढ लकार के एकबचन की 
छु विभक्ति) 

इस प्रकार के लक्षण आये शाखा के दो प्रधान भेद हैं--ईरानी और 
भारतीय । ये दोनों भोगोलिक नाम हैं इसी से ईरानी और फारसी का 

समान अथ में व्यवहार करना अनुचित सममा 

आय शाखा के भेद जाता है। यव्यपि कुछ लेखक फारसी अथवा 
तथा उपभेद अँगरेजी के पर्शिश्रन ( ए८शंधा ) शब्द का 
ईरान की; राभी भाषाओं के लिए सासान्यतः प्रयोग करते हैं तथापि 
अधिक भापा-बवैज्ञानिक फारसी से केवल ईरान के पश्चिमी भाग 
की भापाओं का अथ्थ लेते हैँ । वास्तव में ईरान के एक पशिचमी 
प्रांव का हीं नाम फारस ( पारसीकदेश ) है अतः ईरानी में फारसी के 
अत्तिरिक्त आगेतिहासिक ज़ेद भापा ओर अन्य आधुनिक प्रांतीय विभा 
पाए तथा बोलियाँ भी अंतभत्त होती हैं। यद्यपि इन सब ईरानी भाषाओं 
का श्व|खलावद इतिहास प्राप्त नहीं है तो भी उनके मुख्य भेदों का 
विवेचस किया जा सकता है। उसका सबसे प्राचीन रूप पारखियों 
के धर्मग्रंथ अवेस्ता की भाषा में मिलता है। ईरानी का दूसरा 
प्राचीन रूप प्राचीन फारसी कहलाता है; धाचीनता में ईरान के 
पश्चिस की यह फारसखी भाषा अवेस्‍्ता के ही समकक्ष रखी जा 
सकती है । इसी प्राचीन फारसी का आगे वंश भी चला और 
) सध्ययुग में उसी की संतान मध्य-फारसी का राज्य था और फिर 
. लगभग ६०० ईत्वी के पीछे उसी का तीसरा विकसित रूप काम 
सें आने लगा। इसे हम आधुनिक फारसी कहते हेँ। झुसल- 
मान-काल में ' फारस ओर मारत दोनों स्थानों में उसे राजपद 
मिल चुका है ओर आज भी वह एक साहित्य-संपन्न उच्च साया 


(१ ) विशेष विवरण के लिए देंखो--]2०६४०7/४ . शए83० 
(जावएएता 
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मानी जाती है। आजकल ईरान में प्रधान फारसी के अतिरिक्त 
कई प्रांतीय वोलियों प्रचलित हैं; उनके अतिरिक्त ओसेटिक कुदी, 
गालचा, बलचीं, पश्तों आदि अन्य आधुनिक विभाषाएं ईराती 
भाषा-वग में मानी जाती हें । 


फारसी के इन तीन रूपों का इतिहास फारस के राजनीतिक 
इतिहास से बहुत कुछ संबंध रखता है। प्राचीन फारसी ओर 
ऐकीमेनिड ( 8८०॥०९॥०८7ं० ) साम्राज्य का समय ईसा के पूरे 
४५० से ३२३ तक हे"। इसमें एक विशाल धार्मिक साहित्य 
की रचना हुई थी पर जब सिकंदर ने ३२३ ई० पू० में पारसी- 
पोलिस को जलाया धा, उसका अधिकांश नष्ट हो गया था। फिर 
सेसेनीशनम वंश के राजाओं से साहित्य की उन्नति की। २२५८ इंस्वी 
से ६५२० ई० तक उनका राज्य रहा ओर यही मध्य फारसी 
अथवा पहलवी के विकास का समय ढें। यह स्व साहित्य भी 
६५१ ई० की अरब-विजय ने नष्ट कंर दिया। मुसलमानों के 
छ्रात्रय में फिर से फारसी पनपी ओर ईसा की दसवीं शतावदी के कवि 
फिरदीसी में उलका पृर्ण यौवन देख पड़ता हे | इसी काल ,में लग- 
भग ११०० ई० के उमर खस्याम ने अपनी रुत्रायात भी लिखी थी । 


इस आय उप-परिवार की दूसरी गोष्ठी भारतीय-आये-भाषा- 
गोप्ठी कही जाती है । दस्तमं वेदिक से लेकर आजकल की उत्तरा- 
पथ की सभी देशभापाएं आरा जाती हैं। इसी में भारोपीय परि- 
यार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद पाया जाता है। उस समय की 
विभाषाओों का भी इस विशाल ग्रंथ से कुद्र पता लगता है । इस 
दस अथबा काठ्य की भसापा की समकालीन प्राकृनों का कोई 


(१ ) इस प्राघोन फारसी झे नम्नने हस काल के एक्रोमेनिश्रन राजा्धों 
डिश शाणा वि:55) के अभिनेत्तों में मिलते £ै। हृग्ममानिध्न 
(एशेमेनिद्न ) धंग के प्रसिष्ठाप्ट झरस (पापी 6 ८एाप5) से 
रेरर पीशें गझये लेख मिलने दें इन सप्र्भ बेहिस्तुन राझयाला द्वारिशस 
(»२२-४८६ इ०७ चूद ) का लाए अधिन्ट पा, सुरशिस आर सुप्तसद ६ ॥ 
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इतिहास अथवा साहित्य तो नहीं उपलब्ध है तो भी अथोपत्ति से 
विद्वानों ने उन प्राथमिक प्राकृतों की कल्पना कर ली है । उसी काल 
की एक विभाषा का विकसित, राष्ट्रीय ओर साहित्यिक रूप पाणिनि 
की भाषा में मिलता हे। इसी अमर भारती में हिंदुओं का विशाल 
वाडम्मय प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त मध्यकालीन म्माकृतों का 
साहित्य भी छोटा नहीं है । पाली, प्राकृत ( महाराष्ट्री, शोस्सेची, 
अधंसागधी, पेशाची ), गाथा ओर अपशंश समभो मध्य-प्राकृृत (या 
अध्यकाल्ीन भारतीय आय भाषाएँ ) कही जाती है. ओर तृतोय प्राझृतों 
अथवा आधुनिक प्राकृतों में अपभ्रंश के अर्वाचीन रूप, अवदहृद और 
देश-भाषाएँ आती हें । इन प्राकृतों ओर देश-भापाओं के बहिरंध 
ओर अंतरंग भेद किए जाते हैं । इस सबका पॉँचर्वे प्रकरर 
में विशेष वर्णन आवेगा । 


ईरानी ओर भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त एक ऐसा भापावर्ग 

है. ज्ञो काश्मोर के स्रीमांत से भारत के पश्चिमोत्तर ,सीमा-प्रांत 
तक बोला जाता है। उसे दारदीय भापा-बर्ग कंहते हैं । प्रिय 
सथा अन्य अनेक विद्दान्‌ इसे दोनों बर्गो' की संधि मानते 
हैं। ये दरद भाषाएं निश्चय ही मिश्र ओर संधिज हैँ, क्योंकि 
नमें भारतीय ओर ईरानी दोनों के लक्षण मिलते हैं । इन्हें 
ही स्यात्‌ भारत के प्राचीन वैयाकरणों ने 'पैशाचः नाम दिया 
था । इस भारत-ईरान-सध्यवर्ती भाषावर्ग में ( काफिरिस्तान की 
चोली ) चशगली, खोबार (या चित्राली ), शीना और पश्चिमी 
काश्मीरी मुख्य वोलियाँ दें । इन्हें कुछ लोग काफिर भाषा 
भी कहते हैं. । 

प्राचीन काल से लेकर आज तक ईराती भाषाओं 'का भारत 
से बड़ा संबंध रहा है | मुसलमान काल में वो उन्हीं में से 
एक भारत की राजभाषा भी हो गई थी । अतः उसका संक्षिप्त 
चशुन भारतीय भाषाओं के चिद्यार्थी के लिये परमावश्यक 


दोवा है | भारत की आधुनिक आये भाषाओं में फारसी संसग 
.. 


श्षद भाषा-रहस्य 

के अनेक चिह मिलते हैं । ईरानी वर्ग में “निम्न-लिखित मुख्य 
भाषाएँ झाती हँ--- 

[० + सारििध्नना 77 ( (१) पामीरी बे।लियाँ 


अबनल, 


(छि 4 4 (२) अफगानी या पश्तो 

| ( श्रवेश्ता ग्राथा-परवर्ती अ्रवेस्ता (?)"* ( (३) बलूची 
१८- । न कक 
छः ॥ (१११ ००००००००० ००० ००० ००० *०००००००००००० _ मध्यव तिनो बभापाए 
क्र | कास्पिश्नन विभाषाए 
है | कि ॥ कुर्दी 
कि शी | पट मीडिश्न (१) हज *०- 24995 ०5४०-०४ ०८७०० ( श्रोसेटिक 

| 

॥ 6 पहलवो ( हुजवरेश | 


| प्राचीन फारसी ५ (मध्यक्ालीन - *. आधुनिक फारसी 
( फारसी) [पाजंद | 

ईगन देश के दो भाग किए जाते हें--पूर्वी और पशिचिमी। 
पर्थधी भाग की सचसे प्राचीन श्ञापा अवेस्ता कहलाती है । संस्कृठ 
धभ्यस ( अभि+अस्‌ ) धातु से मिलती-जुलती धातु से यह 
शब्द यना है ओर 'बेदः के समान उसका शाझ्ष" अथवा 'अंथ! 
अर्थ शोता था पर अब यह उन पारसी शाल््रों की भाषा के लिए 
प्रयुक्त होता हे । जेंद (या जलिंद ) उसी मूल '्मवेस्ता की टीका 
४ नाम था जो टीकार पद्ठावयी में लिखी गई हैं | इससे अवेस्ता 
को जेंद भाषा भी कहते हूँ। इसी भाषा को पुराने विद्वान 
प्राचीन चेक्ट्शिन! भी कहते थे, क्‍योंकि यह वेक्ट्रिया की एक बार 
गाशभाषा र५्र चुड़ी है; पहले पहल चेरिदया के महाराज ने दी 
(१ ) दगा--]] 8८5. 2४८५०. छाए ३ वाव0- 
[पत्ते 9. ४रती , परलय में धपम्ता फा साप्य मिलता £ / डस्ीसापा 
या पृष्ठ प्रधुर प्रयुद्ध बारवाँश हैं. हीशेंददात एक अगाते ( एटा 
श्रीर दसहा भमाण्य ) छंद 
समास का प्रयोग करने 


गयी आल्ए ) अर्थात हायस्सा कार पद ( 


हल सम में एस धम-प्रख मे लिए निटियम्ना' 6ऋ 


ध रा 
8, एच जिद देशो बाग के सिपु छद घीर हट लोग बग्रेसता छा प्रयोग 
कप न ् 
बे. जुड़ । 5. पपम्न शापर की कि व प्रचलित £ ! 


न 
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जंरथुश्ष का धर्म अहण किया था। पर इस भाषा की सीमा 
वेक्ट्रिया से बाहर भी थी, इससे अब यह नाम अच्छा नहीं समझा 
जाता | जो अबेस्ता का साहित्य उपलब्ध हैः उसमें कई कालों की 
भाषाएँ हैं। उनमें से सबसे प्राचीन गाथा? कहलाती है | उसी 
में जरथु&्य के वचनों का संग्रह है। किसी किसी के अनुसार 
जरथुश्न का जन्म ईसा से १७०० पूरे. हुआ था। गाथा की भाषा 
भारोपीय भाषाओं में वैदिक फो छोड़कऋरण सबसे प्राचीन है। 
परवर्ती अवेस्ता (या यंगर अवेस्ता ) इतनी अधिक प्राचीन नहीं: 
है; उसमें लिखे व्टेंदीदार के कुछ भाग ईसा के समकालीन माने 
जाते हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि वर्तमान अफगानी उसी 
प्राचीन अवेस्ता की वंशज है । 
पूर्वी ईरानी की एक और प्राचीन भाषा सोग्दी अथवा सोरिद 
अन है । यह पण्वर्ती अबेस्ता से भी* अर्वाचीन मानी जाती है। 
इसकी अभी इसी शताब्दी में खोज हुई है; छुरफान के यात्रियों ने 
इसका भी पता लगाया था। अब्च रबरटें गौथिआत (रिक्शा: 
(७००४७४०६ ) ने उसका सस्यक्‌ अनुशीलन करके ए# सुंदर और 
व्यवस्थित व्याकरण प्रकाशित किया है।। चिट्दानों की कल्पना है. कि 
आधुनिक पामीरी विभाषाएँ इसी सोग्दी ( 502997 ) से सिकली हैं. । 

बलूची भाषा की उत्पत्ति का अनुमान भी नहीं किया जा सका है पर 
अर ने लिखा हे कि आधुनिक ईरानी भाषाओं में यह सबसे अधिक 
असंस्कृत" ओर अविकसित्त हे । 

नाम के अतिरिक्त सीडिअन भाषा का कुछ पता नहीं है। तारा- 
पुरवाला ने लिखा है कि हेरोंडेट्स के लेख से इस भाषा के 'स्पाक! 
( छत्ता ) शब्द का पता मिलता है। ईरान की अन्य विभाषाएं ९ 


( १ ) देखो--(>89५8. घत6-छशांवरा ए7०7४००४४ ; 
[#7000८प07 

( २ ) सोग्दियाना, जैवुलिस्तान और हिरात शआदि - की चोलियों का 
से झ उद्धेस पिता जि झौररऊ ्ोसिस्यिजना छी सोनी जो अध्य एशिया से 


श्ष्टट भाषा-रहस्य 


भी सर्वेथा लुप्त हो गई हैं। ये सीडिश्नन आदि पश्चिमी ईरान 
की विभाषाएं थीं। फारस प्रांत की विभाषा राज्ाश्रय पाकर 
इतनी बढ़ी कि अन्य विभाषाओं ओर बोलियों का उसने उन्मूलन 
ही कर दिया। इस फारसी का अवश्य एक क्रमबद्ध इतिहास 
लिखा जा सकता है। एकेमेनिअन अथवा एकीमीमिड राजाओं के 
शिलालेख जिस भाषा में सिल्नते हैं उसे प्राचीन फारसी कहते हैँ। 
ये शिालेख ईसा से ५२१ बष पूर्व तक के मिलते हैं; इसी से प्राचीन 
फारसी प्राचोनता में अवेस्ता के बराबर ही समझी जाती है। वह 
अन्य कई बातों में भी अवेस्ता से इतनी मिली है क्रि फारखी शब 
के प्राचीन रूप खोजते हुए कभी कभी चिद्ठाम्‌ अबेस्ता का शब्द ही 
उद्धृत* कर देते हैं क्‍योंकि प्राचीन फारसी का अधिक साहित्य 
उपत्तब्ध नहीं हे । 
प्राचीन फारसी की वर्णुमाला अवेस्ता से अधिक सरल मानी 
जाती है। उदाहरणाथे अबेसता में हस्व ० ऐे और ओ ० होते हैं. पर 
प्राचीन फारसी में उनके स्थान में संसक्तत की नाई' 9 अ ही होता है; 
जैसे जहाँ अब्स्ता में ४८० होता है, वहाँ संस्कृत में यदि और आ० 
फा० में ४०१४9 होता है। इसी प्रकार प्राचीन फा० व्यंजनों में 
भी परिवतेन देख पड़ता है। उदाहरणार्थ अवबेस्ता में भारोपीय ज्‌ 
2 ( घोष ज ) पाया जाता है पर प्राचीन फा० में उसके स्थान में द्‌ 
हो जाता है. और संस्कृत में ऐसे स्थानों में “ह” पाया जाता है, जैसे-- 
भा० स० अचतस्ता प्रा०. फा० स०> अ० [० फ्ला० 
€ए0ए अहमू; ब८९०,. 2पेधगा.. हस्त 2859. तै98:9 


दूर तर प्रचल्षित थी पीछे वर्णित भी दो चुकी है, पर अन्य बोलियों का कुछ 
पता नहीं लगता | सथियन और लिखियन आदि का तो ईरानी से संबंध 
भी निश्चित नहीं हो सका है। 

( ५ ) पर इसका यह अर्थ नहीं है कि अवेस्ता से फारसी निकली है। 
अवेस्ता शरीर फारसी दोनों सजादोय भाषाएँ हैं, पर एक से दूसरी का जन्य- 
जनक-संत्रंध नहीं है । 


भाषाओं को पारिवारिक वर्गीकरण १४६ 


आचीन फारसी में प्राकृतों की नाई' पदांत में उ्यंजन प्रायः नहीं 
रहते। ऐसे उद्दाहरण वैदिक में भी मिलते हैं. पर प्राचीन फारसी 
में यह प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ गई हे। जहाँ सं० में अमरत्‌ और 
अवेस्ता में ४०००६ घाता है, प्रा० फा० में ४००7० ( अबर ) 
आता है। इन्हीं बातों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अचेध्ता 
ओर बैदिक प्रा० फा० से प्राचीनतर हैं । 


फिर कोई ५०० वर्ष तक कोई साहित्य नहीं मिलता | ईसा की 
तीसरी शताब्दी में फिर मध्यकालीन फारसी अथवा पहलवी के 
लेख तथा ग्रंथ मिलते हैं। सेसेनिअन राजाओं 'के उत्कीण लेखों 
के अतिरिक्त इस भाषा में पार्रसयों का धार्मिक साहित्य भी 
मिलता है। अवस्ता का पहलवी अनुवाद आज भी उपलद्ध है। 
भाषा में विकास के स्पष्ट प्रभाण मिलते हैं। जैसा प्राचीन फा> में 
व्याकरशिक रूपों का बाहुल्य था वैसा इस मध्य फारसी में नहीं 
पाया जाता। विभक्तियों के स्थान में पर-सर्गो" का प्रयोग होने 
लगता है। लिंग-मेद का भी समीकरण अथवा लोप प्रारंभ हो 
गया है जैसे एक ४५०० ( अव्हों ) सवेनाम संस्कृत के सः सा और 
तद्‌ तोनों के लिये प्रयुक्त होता हे । अर्थात्‌ इस मध्यकालीन 
फारसी में अपभ्रेश भाषा के अधिक लक्षण मिलते हैं; ओर उसमें 
तथा अरवोचीन फारसी में वही भेद है जो परवर्ती अपअ्रंश ओर 
पुरानी हिंदी में) जिस प्रकार वही अपश्रेश को धारा आज 
हिंदी में विकसित हो गई, उसी प्रकार पहलड्ी का हो विकसित रूप 
आधुनिक फारसी हे। अर्थात्‌ विकास की इदृंप्टि से पहलवी", 


(१ ) पहलवी अथवा मध्यकालीन फारसी में कुछ सेमेटिक अंश भी 
आ गया था, इसी से परवर्ती फारसी में दो भेद प्रचलित थे | एक उच्च 
हिंदी ( म्रांहए स्रांणती ) के समान पाजंद अथवा पारसी भाषण थी 
जिसमें कोई भो विदेशी शब्द स्थान नहीं पाता था और दूसरी पुरानी 
परंपरागत व्यवहार की मिश्रित सापा थी । चह हुजवारेश. (्एथएव८७)), ..« 


कइलाती थी। कलडच्ल्टइर 
>> छा विवा शॉन्दिर 


श्श्० ._- आषा-रहस्थ 


अवोचीन' फारसी और आधुनिक फ्रारसी की अपभ्रश, पुरानी 
हिंदी और आधुनिक हिंदी से तुलना कर सकते हैं. । 


अवीचीन फारसी हिंदी की नाई' ही बहुत कुछ व्यवहित हो गई 
है और उसका आधुनिक रूप तों जीवित भारोपीय भाषाओं में सबसे 
छविक व्यवहित माना जाता है। इस पर अरबी का विशेष प्रभाव 
पड़ा है। फिरदीसी (६४०-१०२० ई० ) के शाहनामे में अरबी की 
छाप इतनी स्पष्ट नहीं है. जितनी पीछे के फारसी साहिस्य में हे । 
अवोचीन फारसी की वाक्य-रचना तक पर अरबी का प्रभाव पढ़ा 
है। भारत में यही अरबी से प्रभावित फारसी पढ़ी पढ़ाई जाती: 
है । इस अवाचीन फारसी में ध्वनि ओर रूप का भी कुछ विकास 
तथा विकार हुआ है। मध्यकालीन फारसी की अपेक्षा उसके रूप 
कम और सरल हो गए हैं तथा उसके ध्वनि-विकारों में मुख्य यह है 
कि आचीनतर क 7, त ६, प 9, ओर च ०, के स्थान में गह; दे 
0, ब 9, ओर ज 2, हो जाता है। 


श्रा० फा० पहलवी अवाोचीन फा० सं० 

प्राधाएर8 प्राधार पाथए सर्ग सत्यु ( सातंडः ) 

फ्र्80 ॥760 #0वे खुद स्वतः 

द्व्छ ठ्छ 50 आब आप: 

75000 ह॒ ;्रठ] 702 रोज (दिल) डे ४ ४० ०७७४७ ४० 

इसी प्रकार प्राचीनतर या9 के स्थान में |'ज हो जाता है-- 
अचेस्ता अवबौ० फा० 

५६09 याम् 0 जाम ( शीशे का प्याला ) 

प्रदाप यातु [5967 जादू 


(१ ) यद्यवि अर्वाचीन और आधुनिक पर्याय हैं तथाप व्यवहाराजुरोध 
से आधुनिक से छुछ प्राचोनतर रूप को अर्वाचोन कहा जाता है । अर्वाचीन, 
“#प्रष्यकाल” और “आधुनिक के बीच का सूचक है। अँगरेजी में अर्वाचीय 
ओऔरः आधुनिक फारसी दोनों को (००१९४ एटाइंठप कद्दते हैं।... 


भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण १४१ 


शब्दों के आदि में संयुक्त व्यंनन भी इस काल में नहीं देख 

पड़ता । अवेध्ता और प्रा० फा० के ४८० ( ठदरना ) के स्थान में 
अरबो० फा० सें ॥६४१०॥ (सितादन) था +5६60१2॥7 (इष्ताइन) आते 

लगता है। इसी प्रकार प्राचीन रूप शह्व४7 ( भाई ) के स्थान में 
अवबो० फा० 75027 (विरादर ) आता है। अथोत प्राकृतों की 
भाँति यहाँ भी युक्त-विकर्ष और अक्तरागम की प्रवृत्ति देख पइती है | 

अधिक व्यवहार में आने और विदेशी संपक से भाषा केसे व्यव- 
हित और रूपहीन हो जाती है| इसका सबसे अच्छा उदाहरण 
फारसी है । यह मुस्लिम दरबार की भाषा थी और एक समय समस्त 
एशिया की राजनेतिक भाषा थी। इसी श्रकार की दशा प्राचीन काल 
में संसक्रत की ओर आजकल अगरेजी की है। फलत्त: इन दोनों की 
भी प्रवृत्ति व्यवहिति और रूप-त्याम की ओर स्पष्ट देखी जाती है । 

आधुनिक फारसी और उसकी आंतीय विभाषाओं के अत्तिरिक्त 
कुछ ऐसी भाषाएं भी बोली जाती हैं जिनका संबंध ईरानी वर्ग की 
किसी अन्य प्राचीन भाषा से है । छुदूर 
चत्तरी पहाड़ी में बोली ,जानेवाली गालच 
आदि पामारी बोलियाँ सोग्दी से ओर पर्तो 
€ अफगानी ) अवेस्ता से निकली मानी जाती हैं। बलोचिस्तान की 
चलूची का भी इसी पूर्वी वे से संबंध है पर अभी निश्चय नहीं हो 
सका है. कि इसकी पू्वज कौन है, क्योंकि इसने अर्वाचीन फारसी 
से बड़ी घनिष्ठता कर ली है । इनके अतिरिक्त ओसेटिक, छर्दी 
(कुरदिश) और कई कास्पिअ्न बोलियाँ भी मिलती हैँं। ओख़ेटिक 
काकेशश के एक शांत की भाषा है । इस पर अनाय भापाओं 
का बड़ा प्रभाव पड़ा है। छुर्दी पर आवोचीन फारसी की छाप लगी 
है। अन्य वालियों का विशेष अध्ययन नहीं हो सका हे* 


(१) देखे--विशेष अध्ययन के लिए (१) 9. /0८६०८: पथ ६पवों 
स्वांधाणाए रण ,शाट्रप०४९०5, (२) डा० संगब्देव शाखी का भापा 
विज्ञान, ए० शेशघ-४०, अ्रयवा (३) (छा2898 . पघितं०नास्षांधा 


अन्य विभापाएँ और 
वेलियाँ 


१५२ भसापा-रहत्व 


इस प्रकार ईरानी वर्ग का थोड़ा अध्ययन करने से भी कुछ 
ऐसी ध्वनि-संबंधी सामान्य विशेषताएं देख पड़ती हैं जे। उसकी 
सजातीय भाषा संस्कृत में नहीं मिलतीं । जैसे 
भारोपीय मूल-भाषा कास्‌ 5 संस्कृत में ज्यों 
त्यो सुरक्षित हे पर ईरानी में उसका 


ईरानी भाषाव्ग की 
सामान्य विशेषताएं 


विकार ह होता है । 
(१) सं० अवेस्ता प्रा०ग्फा० अर्वा० फा० 
सिंघु. फरंधतेत. ग्रांघतेण._ ४रंप्त हिंदू 
सब छ्पाप9.. वित्त विधा हर 
सप्त ह्प्त हा हफ़्ता 
सचा हवा साथ) -.. .. --«-- 
(२ ) भारोपीय घ ९४, थ 09, भ ४), के स्थान में ईरानी 
ग, द, व आते हैं । यथा-- 


सं० छबे० प्र० फू. आऋ० फा० हिंदी 
श 

धर्म हृध्धपा4.... 8ुधा779 8०777 (गर्से) घाम 

कि 

घित (हित. 6609 तेद(> 0६0 (दाद) (गर्म 


भमि छाया छ्र्त 9 (बूस) विदेशी ढे) 
(३ ) भारोपीय. सघोष ज्ञ 2 आदि के समान अनेक वर्ण 
ईरानी में मिलते हैं पर संस्कृत में उनका सवेथा अभाव है-- 


स्‌० ज़चे० प्रा० फा० 5० फा० 
असुरो महान श्रीपाठ्ग9डत5९.. शैणथधाब्य्तएद (077)0%06 
5 मेघास्‌ (ओरमुज्द) 
चाहु फेंह्डप कर 9820 बाज 
जानु ख्दाए ट्हएचत जांचू 


इसके अतिरिक्त भी अनेक विशेषताएं ईरानी भापावर्ग में 
पाई जाती हूँ पर वे अवस्ता में ही अधिक मिलती हैं और अवेस्ता 


29]077०8५ में शातता८& और ९ पांव. तींग्ारटाड का 
चामेहंश तथा ध्वनि संबंधी वर्णन सिल्लेगा । 


अ्यधातप- 
€ाए... पक. 


भााओ का पास्यारक वरकतररोय सब 


तो संस्कृत से इतनी अधिक समान है. कि थोड़े ध्वनि-परिवर्तनों को 
छोड़ दें तो दोनों एकं ही भाषा प्रतीत होती हैं* । अब तो तुलना- 
मूलक भाषा-विज्ञान, पंशान्वय-शासत्र, धर्म-शात्ष आदि के अध्ययन 
ने इन दोनों के एक होने की कल्पना को ठीक मान लिया है। 
/ अत: अवेस्ता भाषा का संक्तिप्त परिचय ओर उसका संस्कृत से भेद 
ओर ऐक्य जानना प्रत्येक भाषा-विज्ञानी के लिए आवश्यक हो 
जावा है; क्‍योंकि इसका महत्त्व ईरान भर भारत के लिए ही नहीं, 
प्रत्युत भारोपीय परिवास्-मात्र के लिये है । वाक़रनेगल और 
बारथोलोसी ने इन प्राचीन ईरानी भाषाओं का सुंदर तुलनात्मक 
अ्रध्ययन किया है | 
अबेरता भारोपीय परिवार के शत्तम-बर्ग की प्राचीनतम भाषाओं 
में से एक है । उसका यह वर्तेमान नाम पहलवी 95८०६ से 
2 अर्वध्ता भाषा का निर्फेला है | उसकी प्राचीन लिपि का छुछ 
वाद पर्चा नहीं हे । अब चह सेसेनिअन पहलबी 
आओ से उत्पन्न दाहिने से बायें को लिखी जाने- 
वाली एफ लिपि में लिखी मिलती है । इस भाषा में संस्कृत 
के समान दो अवस्थाएँ भी पाई जाती हें--पहली गाधा दी 
अवेस्ता वैदिक के समान आर्ष है और दूसरी परवर्ती (ए०्णयाहु०ः 
यंगर )। अवेस्ता लौकिक संस्कृत के समान कम आपे मानी जा सकंती 
है ।गाथा अवेस्ता में कमी कभी तो बैद्कि से भी प्राचीन रूप 
या उच्चारण मिल जाया कंरते हैँ । सामान्य रूप से गाथा 
/ अवेस्ता ओर वैदिक संस्कृत में थोड़े ध्वनि-विकारों को छोड़कर कोई 
भी भेद नहीं पाया जाता । अधेसस्‍्ता का वाक्य सहज ही में वैदिक 
संस्कृत बन जाता है.। जैसे अवेस्ता का-- 


( १ ) देखो--]20०5३8०7757 है एटडांड (जावाण प्रधा,.. ग्राा0*< 
तेण्ट्तंगा ६ 55. और पृद्धावएण०फब5 गाए /8: दा 
रत एहाओञंता एणी भजन बचछए जा गं6 कैष्ाएण्शाी तरल . 
णंजी९४ एणपाए8 ( ऐपलंथाशिी2, एशप 2 )- हा 


१०९ भाषा-रहस्य 


तं अमवन्तं यजतम 
६9०७३) 2००ए०४७४६४७प्काआा 7822०) 
सूरं दामोहू शविस्तम्‌ 
5090 ४5४९ ठंद्प्रठाए 39७४9 
मिथूम्. यजे जोधाध्यो 
फ्रांपिाणा अबरदोी 220077%096 
का संस्कृत पाठ इस प्रकार होगा-- 

त्तम्‌ धमवंतं यजतमू 
श्र घामसु शविष्ठम्‌ 
सिन्ने यजे होत्ाभ्य: 


( अथीत्‌ मैं उस मित्र की आहुतियों से पूजा करता हूँ जो 
शुर्‌, :“'शचिष्ठ 3७४०४ है ।) 

इस प्रकार सामान्यत्तया अवेस्ता की ध्चनियाँ वैदिक के समान 
ही होती हैं पर अवेस्ता में 'अ' के स्थान में हस्व ऐ और ओ का 
विशेष प्रयोग होता है. किंछी किसी की कल्पना: है. कि वैदिक में 
भी ऐसे हस्व स्वर मिलते हैं, पर अभी तक यही साना जाता हे. कि 
संस्कृत और प्रा० फा० में हस्व ऐ ओर ओ नहीं होते ( तेपां हस्वा- 
भावात्‌ू--सिद्धांतकौमुदी ) । उदाहरणाथे संस्कृत के यदि, संति 
आदि और प्रा० फा० के जब्काए, फ्र्यातए आदि में जहाँ अबर्ण 
मिलता है वहीं अवेस्ता के ४०४ ४७०7० में हस्व ऐ, अधंमात्रिक अं 
(9 )| आदि मिलते हैं । कोई आठ स्वर अबेस्ता में ऐसे मिलते हैं 
जिनके स्थान में संस्कृत में केवल अवर्स का ( अर्थात्‌ अ अथवा 
का ) प्रयोग किया जाता है। ' 


(१) देखो--] ३०४४००:४ 2ए86802. (जाधाए27५ [एगा0- 
ठेप८७09, 9. <४ा, अवेस्ता का यह संक्षिप्त परिचय भो |280४2507 
के ही आधार पर लिखा गया है। देखो--]7670त7०४०७, 99. 30-33. 

(२) पस्पशाहिक ( मद्दामाप्य ) में तो स्पष्ट लिखा है कि सामवेद में 
हुस्व श्रघंमात्रिझ ए और ओ होते हैं | 


भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण १५ 


अवेस्ता' में शब्दों के अत में दीधघ ओ को छोड़कर ॥अन्य कोई 
दीघे अक्षर नहीं आत। | अवेस्ता में स्वरों की सबसे बड़ी विशेषता यह 
है कि उससें संयुक्ताक्षर (या संध्यक्षर) संस्कृत की अपेक्षा बहुत अधिक॑ , 
होते हैं। इनमें से कुछ तो स्वर-संकोचन, स्वर-विस्तार ( अर्थात्‌ - 
प्लुतीकरण), अपिनिहति आदि से बन जाते हैं, पर कुछ सच्चे 
संध्यक्षर होते हैं। उनकी भी संख्या छः से अधिक भानी जाती 

।संस्क्रत ए के स्थान में अवेस्ता में ०८ ठां, 6 और सं० ओ 
के स्थान में अबें० 36, 9०, 6 होते हैं; जेसे- सं० वेनेते--अवे० 
पथ्टाठ१6 (व्हएनोइथेर) और सं० ओजस ओजो--अबे० 30]6 
ओर सं० ऋतोस >अवबे० ॥77/905 (खतउसर) | अघरता में एक 
संयक्ताक्षर ५ ( आओ ) होता है जो सं० के आंसू और आन्त्‌ के 
स्थान में आदार हे--- 


स्‌० आअच० 

देवास: 09०९द्रए80० 
महांतम्‌ प्रबचय्त्रा शा 
पांत ए4६76 ! 


अचेस्ता में आदि-विध्तार (अथवा आदि्-आगम) अक्षरापिनिहिति,* 
स्व॒र-भक्ति ओर यक्त-विक्रप की भी प्रवृत्ति बढ़ी पाई जाती है; यथा-- 


(१ ) ऐसा परवर्ती अेस्ता में होता है। पर प्राचीन गाथा में सदा 
पदांत में दीघ अक्तर ही रहता है । 

( २) हिंदी लिपि में उसका ठीक उच्चारण प्रकट नहीं किया जा सकता 
इसी से अवेश्ता लिपि ही काम में लाई जाती है।इस शब्द का अर्थ है वे 
( दो ) देखे जाते हैं । 

(३ ) ०. क्रतु:८ चुद्धि, बल | 

(४ ) एा. ]2८०६६०ग्रा5 है. (्यात797, $ 43 शा 44 

(९ ) 7706096७9,.. 509०70688, &797शां5: आदि का 


चर्णन आगे छुठे प्रकरण में आवेगा। एष्ड १४६ सें ५ भादि-वित्तार 
(?70776थ५) का, २, ३, ४. अपिनिहिति 2०८ग्रा९४५ के और शेप 
स्व॒र-भक्ति और युक्त विकर्ष के उदाहरण हैं। 


श्श्छ्‌ भाषा-रहस्य 


सं० 
(१) रिणक्ति 
(२) अश्वेभ्य: 
(३) भरति 
(७) भन्यु: 


(५) वक्‍्त्र (मुख) 
(5) सद्य 

(७) धर्म 

(८) कृणोति 


५ 
खब्‌० 
हि ५ 
प्रात 
की] 
99026 09० 
कि 
शान पे 
.- 
708 79०५ 
9 
ए9)9/ दा 
पद्वएठज2 
शुाजा2 
च्णिजावतांप 


इन्हीं उदाहरणों से यह भी विदित होता है' कि तोन अक्षरों के 
भी संध्यक्षर होते हैं ओर ऋ का अवेस्ता सें संप्रखारण जैसा व्यवहार 
होता है। (कृुणोति की ऋ--००७ )। स॑० ऋत का अबे० में अप 


तो ओर भी विचित्र प्रतीत होता है । 


संस्कृत के क, तू, प्‌ ( अल्पप्राण श्वासवर्ण ) अबेस्ता में 353 0, 
ख, थ, फ हो जाते हैं। ये ख, थ, फ कभी घर्षक' होते हैं और कभो 
महाप्राण नादरहित अथोव श्वास वणें। यथा-- 


स० 
ऋतुः 
सत्य: 
स्वप्नम्‌ 
सखा 
गाथा 
कफम्‌ 


अे० 

श्र प६ 
॥2896 
४8900 
७995० हख 
2०09 
2शशिएत 


संस्कृत के महाप्राण घ, घ, भ्‌ अबे० में अल्प प्राण ग, द,ब, हो जाते 


चल 


हैं। और परवर्ती गाथा में कभी कंभो घपेक बण (ग़॒, दू, व, », ), ०» 


भी मिलते हं। 


मिलेगी । 


जकर्ष 


(१ ) संप्रसारण, श्वास, नाठ, घर्षक आदि की परिभाषा छुठे प्रकरण में 


भाषाओं का पारिवारिक चर्गकिरणु १५७ 


से० अचे० 

जंघा . + डध्णएु3 
घारयत्‌ 0579एवॉ: 
भूमि छ्वां 
दोचे: 87996 
आध्यानम्‌ 209 
अश्रम्‌ ग्णाना 


अवेस्ता में सं०छ और म का कोई प्रतिनिधि ही नहीं है. ओर 
त॑०'स? का सदा हहो जाता है; जैसे--सिंधु, स्व, सक्षत्‌ शादि 
# हिंदु, हीव, हकरत्‌ आदि ! -ः 

पर संस्कृत के अस ओर पास के स्थान में कभी ऋ ओर 
8॥ है पाया जाता है; जैसे--सं० अछु का अबे० में अहु और अंघु 
शो रूप होते हैं।पर यही अस ओर आस जब पद के अंत में 
आते हैं तो अवबेस्ता में ओ(6) अथवा आश्मी (5 ) हो जाते हैं । 


पथा+- 


सं० अबे० 
असुरः 2घएठ 
अश्य 2970 
गाथा: 89078 
सेनाया: प्ग्दावज 
सघोप ऊप्म 2 और >' अवेस्तासें ही पाये जाते हैं, छंस्कत 
में नहीं; जैसे-- 

खंण आबे० 
हरतः 22570 
खहम्‌ - ध्थशा३ 
घ्यांह्‌ घ्टा5छ 


सं० व्यंजनों के पाँच वर्गों में से मूरथन्य अस्वेता में नहीं होता 
ओर तालण्य गेंव में फेल चु और ज्‌ होते हेँ। अनुनासि वण 


श्श्८ भाषा-रहस्य 


पाँच तो होते हैं पर सब संस्कृत के समान ही नहीं होते। 
जिस प्रकार प्राचीनतर वैदिक मेंल का अभाव है उस्ती प्रकार 
अवेस्ता में भी ल बिलकुल ही नहीं मिलता। पर संस्क्रत की नाई 
ध्यवे० संस्व॒र' नहीं है, अवेत्ता में उद्ात बल का प्रयोग * होता है। 
रूप-संपत्ति वैदिक ओर अवेस्ता में एक समान हो पाई जाती हैः । 
दोनों में तीन चचन, तीन लिंग ओर आठ विभक्तियाँ होती हैं। 
हाँ, एकाघ विभक्ति आत्‌? के समान अवबेस्ता में अधिक व्यापक हो 
गई है; जैसे--संस्कृत में पंचमी का आत्‌ केवल अकायंत शब्दों 

लगता है पर अवेर्ता में विश ओर द्विष्यंत जैसे शब्दों में भी वह 
लगता है । उदाहरणार्थ-- 


सं० अवे० 
छ्त्रात्‌ 28904 
विशः एक: 
ह्विषत: ६छ9एचा(9६ 


अवेस्ता धातुएँ भी संस्कृत की नाई” एकाक्षर होती हैं. और उनमें 
सभी रूप पाये जाते हैं, केवल दित्व-जन्य' (छवा9॥79580) रूपी 
अवेस्ता में नहीं पाये जाते । 


अवेस्ता में, तद्धित, कृदंत, समास आदि सब संस्कृत जैसे द्वी 
होते हं। केवल वाक्य-संधि का अभाव पाया जाता है ओर 
इसी से अघेस्ता में प्रत्येक शब्द दूसरे शब्द से बिंदु के द्वारा प्रथक्‌ 
लिखा जाता हे। छंद भी वैदिक छुंदों से प्रिलते हैं। वाक्य- 
रचना में भी वहुत कम भेद पाया जाता है। 


(१ ) स्वर और बल का वर्णन--देखो ना० श्र० ५० में वैदिक स्वर का 
, एक परिचय; ओर इसी पंथ का छठा प्रकरण । 
कर 5 धर ०४ 35 ; + 
(२ ) अब्स्ता का प्राप्त अंश अ्रधिक बातों में पाणिनि की भाषा से 


मिलता है । बल्ष-प्रयोग प्वेस्ता और इस भाषा में साधारण बात हैं। 
पाणिनि की सापा ऋग्वेद श्र रघुदंश के बीच की भाषा है । 


भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण १५६ 


इस प्रकार अवेस्ता वैदिक भाषा से इतनी अधिक मिलती है कि 
उसका अध्ययन संस्कृत भाषा-विज्ञान के विद्यार्थी के लिये बढ़ा लाभ- 
उपसंहार “है दोता है; और इसी प्रकार प्राचीन फारसी 
प्राकृा्त और पाली से, मध्य फारसी अपम्रंश 
से और आधुनिक फारसी आधुनिक हिंदी से बरावरी पर रखी जा 
सकती है.। यह अध्ययन बड़ा रोचक और लाभकर होता है.। में 
( (799 ) ने अपने प्रतठनाव्णंशा ?॥0700४४ में इसी 
प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन किया है । 


पाँचवाँ प्रकरण 


भारतवर्ष की भाषाएँ 


भारतवपे यूरेशिया खंड में ही अंतर्मृव हो जाता है. पर कोई 
ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से भाषा-विज्ञानी को--विशेष- 
कर भारतीय भाषा के विद्यार्थी को--भारतव्ष की भापाओं का 
विवेचन प्रथक और सविस्तर करना पड़ता है । भारत की भाषाओं 
ने भाषा-विज्ञान में एक ऐतिहासिक कार्य किया है; इसके अतिरिक्त 
भारतवर्ष का देश एक पूरा महादेश अथवा महाद्वीप जैसा हे। 
उसमें विभिन्न परियार की इतनी भाषाएँ और बोलियाँ इकट्ठी हो 
गई हैं कि उसे एक प्रथक्‌ भाषा-खंड ही मानना सुविधाजनक ओर/ 
सुंदर होता हे | पाँच से अधिक आय तथा अनाये परिवारों की 
भाषाएँ इस देश में मिलती हैं। दक्खिन के साढ़े चार प्रांतों अर्थात्‌ 
आंध्र, कर्योटक, केरल, तामिलनाड और आधे सिंहल्न में सभ्य 
द्रविड़ भाषाएँ बोली जाती हैं; भारत के शेप प्रांतों में आर्य भाषाश्ों 
का व्यवहार होता है; आंध्र, उड़ीसा, विहार, चेदि-कोशल, रोज- 
स्थान और महाराष्ट्र के सीमांत पर वन्य प्रदेशों में और सिंध की 
सीमा के पार कलात में भो कुछ अपरिष्कृत द्रविड़ बोलियाँ पाई 
जाती हैं। इन प्रधान भाषाओं और बोलियों के अतिरिक्त इुढ 
अग्रधान वोलियाँ भी हिमालय और वैिंध्य-मेखला के पड़ोस में; 
चोली जाती हैँ । इनके चालनेवालों को संख्या लगभग एक करोड़ ढे। 
उसमें स कोई बयालीस लाख आरस्ट्रिउ (अथवा आग्नेय ) परिवार 
की बोलियोँ हैं; शेप सब तिव्वत-वर्मी अथोत्‌ चीनी परिवार की हैँ । 
आस्ट्रिक परिवार की मुख्य भापा शाखा मुंडा ही भारत में दे और 
वह भी मुख्यतः माड्खंड में । तिव्बत-वर्मी भापाएँ केवल हिमालय के 
ऊपरी भाग में पाई जातो हैं । कुछ ऐसी भापाएं भी अदह्या देश 


ड्यि 
530६ 
कर १६१ 


में पाई जाती हैं जिनका किसी परिवार में निश्चित रूप से वर्गी- 
करण नहीं किया जा सकंता। इस सबका सामान्य वर्गीकरण 
इस प्रकार किया जाता है-- 
१--आरस्ट्रिक॑ परिवार-- 
३ (क, इंडोनेशिञ्नन ( मलयद्वीपी अथवा मल्लायुद्गोपो ) 
(ख) आस्ट्रो-एशियादिक--(१) मॉन ख्छेर 
(>) मुंडा (कोल अथवा शाबर) | 
२--एकाक्षर ( अथवा चीनी ) परिवार-- 
(क) स्यामी-चोनी, 
(ख) तिव्वती-बर्मी । 
३--द्रविड़ परिवार । 
४--आये परिवार ( अथवा भारत-ईरानो भाषाएँ )-- 
; (क) ईरानी शाखा, * 
(ख) दरद शाखा, 
(ग) भारतीय आये शाखा । 
४--विविध अथौोत्‌ अनिश्चित समुदाय" । 
जन-विज्ञान के आचाये द्रविड़ ओर मंडा वंश के रंग-रूप 
ओर बनावट में कोई भेद नहीं कर सके हैं तो भी भाषा-विज्ञातियों 
ने निश्चित कर लिया हे कि द्रविड़ों और 
मंडों की भापाए एक दूसरी से स्वथा सिन्न 
ओर, स्वतंत्र हैं । द्रविड़ भाषा-परिवार से 
+पमंडा भाषा का कोई संबंध नहीं है; क्योंकि मुंडा भापा उस 
विशाल आर्ट्रिकः ( अथवा आग्नेय ) परिवार की शाखा है जो . 
पृर्व-पश्चिस में मदागास्कर से लेकर प्रशांत महासागर के इस्टर 
दीप तक और उत्तर-दक्षिण में पंज्ञाच से लेकर सुदूर न्‍्यू-जीलेंड तक 
'फैला हुआ है । इस परिवार की भाषाओं की विशेष खोज पेटर 


३ ) भावासवे' में शियसेल ने दो और परिवार माने हैं--मान और 
कारेन; पर अधिक लोग उन्हें इस (विविध! वर्ग में अंतर्भुत कर लेते हैं 
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भारतवर्ष की भाषाएं 


आस्ट्रिक ( श्रथवा भाग्नेय ) 
परिवार 


श्द्र भाषा-रहस्य 


डब्ल्यू श्मिट ने की थी और उन्होंने ही इस परिवार को आस्ट्रिक 
नाम दिया था। आस्ट्रिक ( “प्रधा० ) का शब्दार्थ दुविखनी 
अथवा दाजक्षिणात्य होता है । ये भाषाएँ दक्षिणी हीपों में फेली 

इसी से यह अन्वर्थ नाम रखा गया था पर भारत में दक्खिनी 
आदि शब्दों का कुछ रूढ़ार्थ भी होता है: ओर भारत की दृष्टि से ये 
भाषाएं दक्षिण-पू्वे के कोण में अर्थात्‌ आग्नेय दिशा में पड़ती हें: 
इससे “आग्नेय"? नाम ही अधिक अच्छा समझा जाता है। सुविधा 
के लिए आरिट्रकः नाम का भी व्यवहार शाख्रीय अंथों में किया 
जाता है । 

इस आस्ट्रिक ( अथवा आग्तेय ) परिवार के दो बड़े स्कंध 
६€--आग्नेयदेशी ( 2ए०४४०-४»०४० » और आग्नेयद्वीपी 
( >प्रणःणा८७ं०॥ आस्ट्रोनेसिअन ) । आग्तेयद्वीपी स्कंध की फिर 
तोन शाखाएं देँ--सुवर्णद्वीपी या मलायुद्धीपी ( ]7007्रंथा ), 
पपृबाद्दीपी ( ४९])०॥६४०॥ ) तथा सागरदह्वीपी ( ?०एप्र७अंधा )। 
इस आम्नेयद्वीपी स्कथ को मलय-पालीनेशियन भापा-बर्ग भी कहते 
हं। इसका उल्लेख पीछे दो चुका है । 

इंडोनेशिअन अथवा मलायु भाषाओं के कई अन्य नाम भी 
हं। ये भाषाएं सुमात्रा, जावा, वोनिओ आदि ही५पों में बोली 
जाती हैं ओर उन द्वीप के वर्तेमान योरोपीय भाषाओं में कई नाम 
प्रचलित होने से इस भाषा-वर्ग को भी कई नाम दिये जाते हैं। 
इस द्वीप-पुंज॒ को मलय-राज्य, मलय द्वीप-समूह, आकिपेलेगा 
मलेसिया, इंडियन आकिपेलेगों, ईस्ट इंडीज, इंडोनेसिया, इंसुति 
' मलायु-द्वीपन्‍्पुंभ आदि कहते हूँ । इस द्वीप समूह के उत्तरी भाग 
में जो मलय-प्रायद्वीप हे उसके निवासी अपने देश को वात्ा 
मलायु/ और अपनी जाति की ओरांग मलायु” कहते हें । इसी 
(१ ) देसखो--भारत-भूमि श्रौर उसके निवासी! ( जयचंद्र विद्यालंफ्रार ), 
5५२०४ । 


( २ ) देखो--रीछे ए० १०६ । 


भारतवषे की भापाएँ १६३ 


मलायु शब्द से अंगरेजी में सलय नाम चल पड़ा है और अब मलय 

उस जाति और प्रायद्वीप के अतिरिक्त समस्त द्वीप-समूह के लिए 

भी प्रयुक्त होता है। भारतवर्ष में भमलयगिरि और मलयानित 
:.>. इतने प्रसिद्ध हैं कि इस शब्द के विषय में थोड़ा अरथे-श्रम सहज ही 
में हो सकता है.। इससे कुछ भारतीय विद्यत* उस जाति ओर 
द्वीप-समूह के लिए मल्य के स्थान में 'मलायु? का प्रयोग करते हैं। 
यह शब्द का ठीक रूप भी है। भारतवर्ष के केवल सिंहल द्वीप 
में साढ़े तेरह दहजार मलायु लोग रहते हैं। 

मलायु लोग अपने से पूव के द्वीपों में रहनेवालों को पुवाः पुवाः 
अथवा पपूवा: कहते हैं जिसका अथ है गुच्छेदार फेशवाले। इन 
लोंगों के बाल नीगम़ो लोगां की भाँति गुच्छेदार और रंग बिलकुल 
काला होता है। इसी से योरपवाले उनके द्वीपों को मेलानेशिया 
अथोत्‌ काला द्वीप कहते हैँ। न्यू गिनी भी इन होपों मे आती 
है। ईंस मेलानेशिया ह्ोप-समूह और भाषा-समूह को पपूवा 
कहना अधिक अच्छा प्रतीत होता है । 

प्रंशांव सागर का द्वीप-समूह “पपूवा के पू्वे में पड़ता हे। 
उसे पश्चिमी विद्वान पालोनेशिआ ओर भारतीय सागर-द्वीप-समूह 
कहते हैं । वह भाषा-वर्ग भो, इसी से, पालीनेशिअन अथवा सागर- 
द्वीपी कहलाता है । 

आग्नेयद्वीपी-परिवार को मलायुद्वीपी भाषाओं में से केवल 
#> सलायू (यासलय) ओर सलोन (50]07) भारत सें बोली 

जातो है” | ब्रिटिश वर्मा (ब्रह्मा) की दृन्षिणी सीमापर मलय 


रे 


रस पक मरणगुई कमिस्ललरे में सलोन बोली जाती हे । | है 
ता स्कंध अर्थात्‌ आस्ट्रो एशियाटिक वर्ग की भाषाएं 
भारत के कई भागों में बोली जाती- हैँ। प्राचीन काल में इन 


भाषाओं का केंद्र पूर्वी भारत और हिंदचीली प्रायद्ीप ही था। 
अब इनका धोरे घोरे लोप सा हो रहा «है ओर जो भाषाएं 


उर्ेण्प 
नच्न 


($ ) देखो--'सारत-भूमि और उसके निवासी? ( जयचंद्र ), 2०ह३४२. 


श्द्ड भाषा-रहस्य 


इस छ्ंध की बची हैं उनको दो शाखाओं में बाँटा जाता 
है--एक मोन-ख्मेर और दूसरी मुंडा (सुंड, कोल या 
शावर ) । 


मोन-ख्मेर शाखा में चार वर्ग हैं-- (१) मोन-ख्मेर, (२) पत्नोंग- 8) 

या, (३) खासी ओर (७४) निकाबारी। इन सब में मोन-ख्मेर 
प्रधान वर्ग कहा जा सकता है ।मोन अथवा तलेंग एक मंजी हुई 
साहित्य-संपन्न भाषा है। एक दिन हिंदी-चीन में मोन-ख्मेर लोंगों 
का राज्य था पर अब उनकी भाषा का व्यवहार ब्रह्मा, स्थाम ओऔर 
“भारत की छुछ जंगली जातियों में ही पाया जाता हे। मोन भाषा 
वर्मा के तट पर पेगू , बतोन ओर एम्हस्ट जिलों में, मतंबान की 
खाड़ी के चारों ओर, बोली जाती है । ख्मेर भाषा कंबेज़ के प्राचीन 
निवासी ख्मेर लोगों की भाषा है। ख्मेर लोग मोनां के सजातीय #& 
हं। ख्मेर भापा में भी अच्छा साहित्य मिलता हे। आजकल 
यह भाषा ब्रह्मा ओर स्यथाम के सीमा-प्रांतों में बोली जातो है। 
'पलोंग” और.'वा? उत्तरी बसों की जंगली वोलियाँ हँ। निकोबारी 
निकोबार द्वीप की बोली है। वह मोन और सुंडा बोलियों के बीच 
की कड़ी मानी जाती है | खासी बोली भी उसी शाखा की है; वह 
आसाम के खासी-जय॑त्तियाँ पहाड़ों में बोली जाती हे । पिछली 
मनुप्य-गणना के अनुसार खासी बोली बोलनेवाले छुल २ लाख ४ 
हजार हँं। खासी बोली का क्षेत्र तिव्बत वर्मी भाषाओं से घिरा 
टुआ है और बहुत दिनों से इन बोलियां का मोन-ख्मेर आदि आस्ट्रिक 

( आग्तेय ) भाषाओं से कोई साक्षात्‌ संबंध नहीं रहा है। इस 
प्रकार स्वतंत्र विकास के कारण खासी बोलियों में कुछ मिन्नता आ 
गई है पर परीक्षा करने पर स्पष्ट हो ऊाता हैं कि उसका शब्द- 
भांडार मोन से मिलता-जुलता है और रचना तो बिल्कुल मोन की 
दी है (देखो--(57९75078 7.. 5. [., ], ] » 7. 33)। 


भारत की हृष्ति से श्आाग्नेय परिवार की सबसे प्रधान भाषा है 
मंद | पश्चिमी बंगाल से लेकर विहार और मध्यप्रांत, मध्यभारत, 


भारतवंष की सापाएँ श्र 


शड़ीसा ओर मद्रास प्रांत के गंजाम जिले तक सु डा वर्ग की बोलियोँ 
फैली हुई हैं । इनके बीच बीच में कभी कभी द्रविद बोलियों भी 
था पाई जाती हैं। अध्यप्रांत के पश्चिमी भाग में' 

तो मुंडा बोलियों द्रविड़ बोलियों से घिरी हुई हें. 

पर इससे भो अधिक ध्यान देने योग्य मुंडा की कनावरी बोली है। 
यह हिमालय की तराई से लेकर शिमला पहाड़ियों तक बोली जाती 
है। पर मुंडा बोलियों का प्रुर्य केंद्र विंध्धमेखला और उप्तके 
पड़ोस में है | उनमें सबसे प्रधान बोली वैंध्य के पूर्वी छोर 
पर संथाल परगने और छोटा नागपुर (बिद्दार )की खेरवारी बोली 
है । संताली, मुंडारी, हो, भूमिज, कोरवा आदि इसी बोली के 
उपभेद हैँ | इस खेरवारी बोली के कुन्न बोल्नेवाले पेंतीस लाख 
हैं । उनमें से २२३ लाख संताली के, ६३ लाख मुंडारी के और 
३८ लाख 'हों? के बोलनेवाले हैँ; शेप दो लाख भूमिज आदि 
छोटी वोलियाँ बोलते हैँ । इस प्रकार खेरबारो सें भी संताली 
ओर मुडारी मुख्य हैं | यह ध्यान देने की बात है. कि संथाल परगना 
€ विहार ) में संथाल लोग अभी अठारहवीं शताब्दी में ही आये हैं । 


खेरवारी के अतिरिक्त कूके, खड़िया, जुआंग, शाबर, ग्रदवा 
आदि भी मुंडा शाखा की ही बोलियों हैँ । इन सबको मिलाने से 
मुंडा बोलियों के वक्ताओं की संख्या साढ़े उंतालीस लाख से ऊपर 
हो जाती है। कूकू ( १२लाख ) विंध्य के पश्चिमी छोर पर 
मालवा ( राजस्थान ), भध्यप्रांत के पश्चिमी भाग ( अर्थात्‌ 
बेतूल आदि में ) और मेवाड़ में वोली जाती है. । अन्य सब मुंडा 
बोलियोँ विशेष महत्व की नहीं हैं। उनमें से कई तो बिलकुल 
मरणोन्मुख हैं। जैसे खड़िया (११३लाख ) राँची में और जुआंग 
( १० हजार ) उड़ीसा की केंदुऋर ओर ढेंकानल रियासतों में बोली 
जाती है. सही, पर आर्य भाषाएँ बड़ी शीघ्रता से उनकी शुद्धि कर 
रही हैं। ये जुआंग' अथवा पतुआ लोग सुंडा लोगों में भी सबसे 
झधिक असस्य माने जाते हैं । उनकी ल्लियाँ अभी तक बदन के 


१्द्् भाषा-रहस्य 


आगे-पीछे पत्तों के गुच्छे बॉँधकर नंगी जंगलों में घूमा करती हैं। 
गदवा ( ३३ हजार ) और शबर ( १७ लाख ) नाम , की जातियाँ 
ओर योलियों उड़ीखा ओर आंध्र कीसीमा पर पाई जाती हैं। इन 
सभी में कुछ मिश्रण ओर सांकय पाया जाता है ।, इनमें से 
शाबरी थोली कुड विशेष आकपक है; वह शबरों शिकारियों की 
भापा “जो? है । इस शावरी बोली को प्राचीन प्राकृत वेयाकरणों 
की शावरी विभापा समझने की भृूज्न न करना चाहिए। आजकल 
का विद्यार्थी शावरी फो सुंडा उप-प्ररिबार की एक छोदी सी बोली 
मात्र प्तमझता है। 
मंडा घोलियाँ बिलकुल घुर्कों के समान प्रत्यय-प्रधान ओर 
उयचय-प्रधान होती हैं । मेक्समूलर मे जो बातें अपने प्रंध" में 
तुर्की के संबंध में कही हैं वे अक्षरशः मुंडा के बारे में भी सत्य 
मानी जा सकती हैं । मंडा भाषाओं की दूसरी विशेषता अंतिम 
व्यजनों में पश्चात्‌ श्रुति का अभाव हे। चीनी अथवा हिंदु-चीनी 
भाषाओं के समान पदांत में व्यंजनों का उच्चारण श्रतिदीन ओर 
रुक जानेवाला होता हे, चह अंतिस उयंजन आगे के वर्ण में मित्र 
सा जाता है । लिंग दो होते हें--ल्लीलिंग ओर पुल्लिग, पर 
वे व्याकरण के आधार पर नहीं चलते, उनकी व्यवस्था सजीव 
अझीर निर्जीधव के भेद के अनुसार की जाती हैे। सभी सजीव 
पदार्थो' के लिए पुल्लिंग ओर निर्मीव पदार्थो' के लिये स्लोलिंग का 
प्रयोग किया जाता है । वचन प्राचीन आर्य भाषाओं की भांति 
तोन होते हैँ । हिवचचन आर बहुवचन बनाने के लिये संक्षाओं 
में पुरुषमाचक सर्वनामों के अन्यपुरुष के रूप जोड़ दिये जाते 
६। छिवचचन ओर वहुवचन में उत्तमपुमपवाचक सर्वनाम के 
* दो रूप होते हँ एक श्रोता सहित बक्ता का बोध कराने के 
झोर दसरा रूप श्रोता-रहित वक्ता का वोब कराने के लिए । 
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भारतवप की भाषाएँ १्द्७छ 


जैसे अले ओर अबोन--दोनों शब्दों का हम” अथे होता है पर 
यदि नोकर से कहा जाय कि हम 'सोजन करेंगे और “हम” के लिये 
अअबोन? का प्रयोग किया जाय तो नौकर भी भोजन करनेवालों में 
समझा जायगा। पर अले केवल कहनेवाले का बोध कराता हे। 
मुडा क्रियाओं में पर-प्रत्यय ही नहीं अंतःअ्रत्यय भी देखे जाते हैं 
ओर मसंडा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी वाक्य-रवना हैे। मुंडा 
चाक्य-रचना आये भाषा की रचना से इतनी भिन्न होती है कि उसमें 
शब्दू-भेद की ठीक ठीक कंढपना करना भी कठिन होता हे. । 

मंडा जातियों ओर भाषाओं के नामों के संबंध' में भी कुछ 
मत-भेद देखा जाता है | यदि उन जातियों को देखा जाय तो चे 
स्वयं अपने को मनुष्य मात्र कहती हैं और मनुष्य का वाचक एक 
ही शब्द भिन्न भिन्न संंडा वोलियों में थोड़े परिवर्तित रूप में देख 
पड़ता है; जेसे--कोल, कोरा, कोड़ा, कूर-कू ( कूर का बहुबचन ), 
हाड़, हाइको ( बहु०), दो आदि। भारतीय आये प्रायः कोल 
शब्द से इन सभी अनाय-ज्ातियाँ का बोध कराते थे। उत्तर भारत 
के भामीण इन जातियों को अभी त्क कोल कहते हैं। इसी से कोल 
अथवा कुल्तेरिअन शब्द कुछ विद्वानों को अधिक अच्छा लगता हे । 
पर संस्कृत में कोल शब्द 'सूअर”ः के लिए और नीच जाति के अथे में 
आता है। कुत्च लोग कुज्ती शब्द का संबंध उसी कोल से जोड़ते हें । 

मैक्समूलर ने इस मुंडा भापा पर पहले पहल कलम चलाई 
थी ओर उसी ने इस परिवार का मंडा नाम रखा था। आज 
दिन सुंडारी बोली बोलनेवाले लोग अपने आपको मंड अथवा संडा 
कहते हैं। संस्कृत में भी “मुंडः शब्द ( वायु० पु० १, ७५, १४३; 
सहाभारत ६, ५६, ६ में ) जाति-विशेष के अथ्थे में मिलता हे 
उसी सुंड शब्द को 'मुंडा! बनाकर उस शब्द का मैक्समूलर ने पूरी 
शाखा के लिए प्रयोग किया था और आज भी वह ग्रियसेन आदि 
विद्ानों छारा स्वीकृत हो गया हे। पर छुछ भारतीय चिद्दाव” 


(१ ) भारत-मूमि और उसके निवासी, ए० २९०। 


१६६ साषा-रहस्य 


आगे-पीछे पत्तों के गुच्छे वॉधकर नंगी जंगलों में घूमा करती हैं । 
गदवबा ( ३३ दजार ) ओर शबर ( १७ लाख ) नाम की जातियाँ 
ओर वोलियाँ उड़ीसा ओर आंध्र की सीमा पर पाई जाती हैं। इन 
सभी में कुछ मिश्रण ओर सांकरय पाया जाता है ।, इनमें से 
शावरी बोली कुछ विशेष आकपक है; वह शबरों शिकारियों की 
भाषा जो? है । इस शावरी बोली को प्राचीन प्राकृत वेयाकरणों 
की शावरी विभापा सममने की भूल न करना चाहिए। आजकल 
का विद्यार्थी शावरी को संडा उप-परिंवार की एक छोटी सी बोली 
मात्र समझता है । 

मंडा चोलियोँ बिलकुल तुर्की के समान श्त्यय-प्रधान ओर 
उपचय-प्रधान होती हैं । मेक्समूलर ने जो बातें अपने अ्ंथ" में 
तुर्की के संबंध में कही हैं वे अक्तरश: मुंडा के बारे में भी सत्य 
मानी जा सकती हें । मंडा भाषाओं की दूसरी विशेषता अंतिम 
व्यजनों में पश्चात्‌ श्रति का अभाव है। चीनी अथवा हिंद-चीनी 
भाषाओं के समान पदांत में व्यंजनों का उच्चारण श्रतिद्दीन ओर 
रुक जानेबाला होता हे, वह अंतिम व्यंजन आगे के वर्ण में मिल 
सा जाता है। लिंग दो होते हें--खलीलिंग ओर पु ल्लिग, पर 
वे व्याकरण के आधार पर नहीं चलते; उनकी व्यचस्था सजीब 
अर निर्जीच के भेद के अनुसार की जाती है। सभी सजीब 
पदार्थों के लिए पुल्लिंग और निर्शीब पदार्थो' के लिये स्लीलिंग का 
प्रयोग किया जावा है । वचन आचीन आर्य भापाओं की भांति 
तीन होते हैँ । हिवचन ओर बहुवचन बनाने के लिये संज्षाओं 
में पुरषवाचक सर्चनामों के अन्यपुरुष के रूप जोड़ दिये जाते 
६। दिचन ओर बहुबचन में उत्तमपुमपवाचक सर्वनाम के 
दो दो रूप होते हें एक श्रोता सहित वक्ता का बोध कराने के 
लिए ओर दूसरा रुप श्रोता-रहित वक्ता का वोध कराने के लिए । 


(१) (. कग्डागणीशा5 य९टाॉपाटड णा थार 5टंशार& 
6 7.ज6००४० ; 7 354 7. 


मारतवर्ष की भाषाएँ श्र 


जैसे अले ओर अबोन--दोनों शब्दों का हम” अर्थ द्ोता है पर 
यदि नोकर से कहा जाय कि हम “भोजन करेंगे ओर 'हम' के लिये 
“अबोन? का प्रयोग किया जाय तो नौकेर सी भोजन करनेवालों में 
सममभा जायगा। पर अले केवल कहनेवाले का बोध कराता हे। 
मुडा क्रियाओं में पर-प्रत्यय ही नहीं अंतः-अ्रत्यय भी देखे जाते हैं 
ऊोर मुंडा की सबसे वड़ी विशेषता उसकी वाक्य-रचना हे। मुडा 
वाक्य-रचना आये भाषा की रचना से इतनी भिन्न होती है' कि उससें 
शब्द-भेद्‌ की ठीक ठीक कंहपना करना भी कठिन होता हे । 

मंडा जातियों ओर भाषाओं के नामों के संबंध में भी छुछ 
मत-भेद देखा जाता है । यदि उन जातियों को देखा जाय तो वे 
स्वयं अपने को मनुष्य मात्र कहती हैं ओर मनुष्य का वाचक एक 
ही शब्द भिन्न भिन्न मंंडा वोलियों में थोड़े परिवर्तित रूप में देख 
पड़ता है; जैसे-कोल, कोरा, कोड़ा, कूर-कू ( कूर का बहुवचन ), 
हाड़, हाड़को (बहु०), हो आदि। भारतीय आये प्रायः कोल 
शब्द से इन सभी अनाय-जातियाँ का बोघ कराते थे। उत्तर भारत 
के आसीण इन जातियों को अभी त्क कोल कहते हैं । इसी से कोल 
अथवा कुलेरिअ्र॒न शब्द कुछ विद्वानों को अधिक अच्छा लगता है। 
पर संस्कृत से कोल शब्द 'सुञ्ऋरः के लिए ओर नीच जाति के अथे में 
आता है। कुछ लोग कुज्ञी शब्द का संबंध उसी कोल से जोड़ते हैं । 

मैक्समूलर ने इस सुंडा भाषा पर पहले पहल कलम चलाई 
थी ओर उसी ने इस परिवार का मंडा नाम रखा था। आज 
दिन मुंडारी बोली बोलनेवाले लोग अपने आपको मंड अथवा संडा 
कहते हैं। संस्क्षत सें भी “मुंड” शब्द ( वायु० पु० २, ५४, १५३; 
महाभारत ६, ५६, ६ में ) जाति-विशेष के अथें में मिलता दे। 
उसी मुंड शब्द को 'मंंडाः बनाकर उस शब्द का मैक्समूलर ने पूरी 
शाखा के लिए प्रयोग किया था और आज भी वह ग्रियसेन आदि 
विह्दनों दारा स्वीकृष दो गया है। पर कुछ भारतीय विद्वान 


(१ ) भारत-भूमि और उसके निवासी, ए० २६७। 


श्द्न - भाषा-रहस्य 


कहते हैं कि हिंदी में हम मुंडा के स्थान में संस्क्ृत मुंड का ही व्यवहार 
क्यों न करें? 

इन बोलियों के लिए एक शब्द ओर सामने रखा गया है। 

है शबर अथवा शाबर। शावर भी मंंडारी की भाँति एक 
बोली और जाति का नाम हे। ओर भारतवप में उसका व्यवहार 
कोल ओर मुंड शब्दों से भी अधिक प्राचीन माना जाता है। 
ऐवरेय ब्राह्मण (७, १८) में इस शब्द का व्यवहार मिलवा हैं। 
रघव॑ंश के चौथे सर्ग में तो शवर शब्द केबल शबरों के लिए ही 
नहीं, प्रत्युत उनसे मिल्रतो-जुलती सभी जातियों के लिए श्रयुक्त 
हुआ है इससे परी वंश-शाखा के लिए भी इस शब्द का प्रयोग 
किया जा सकता है। श्री जयचंद्र' विद्यालंकारणी इसी शब्द को 
सबसे अधिक सुवोध ओर स्पप्ट समभते हैं । 

विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कर्ता के दिये हुए नाम को यथासंभव 
सुरक्षित रखना ही अच्छा सममा जाता है। अतः भृंडा नाम ही दम 
व्यवहार में लावेंगे | उसमें कोई आपत्ति फी बात भी नहीं है। 

भारत की भारोपीय आय भाषाओं पर द्रविड़ ओर मंडा दोनों 
परिवार्स का पर्याप्त प्रभाव पढ़ा है। ध्वनि-संबंधी प्रभाव कुछ 
विवादास्पद हे पर रूप-विकार तो निश्चित 
माना जाता हैँ। बिहारी क्रिया की जटिल 
फाल-रचना अवश्य ही मुंडा की देन है। 
उत्तम पुरुष के सर्वेनाम के दो रूप (एक श्रोता का अंत- 
भाव फरनेवाला ओऔर दूसरा केवल वक्ता का वाचक ) मंडा का 
ही विशेष लक्षण है कोर वह गुजराती, हिंदी आदि में भी पाया 
जाता है | कम से कम मध्यप्रांत (सी० पी० ) की दिंदी में तो यह 
भेद स्पप्ट ही हे--अपन गये थे? ओर “हम गये थे” दोनों में भेद 

स्पप्ट है। अपन! में हम और तुम दोनों आ जाते हैं । गुजराती 

में भी अमे गया दृता? और आपणे गया ता? में यही भेद द्ोता 


भारोपीय भाषाओं पर 
सुंढा प्रमाव 


(१ ) मारत्मूमि और उसके निवासी, 7० २२७१॥ 


कि 
भारतवप की भाषाएं १६९ 


है। अनेक संख्यावाचक शब्द भी सुंडा से आये प्रतीत होते हैं; 
जैसे कोरी अथवा कोड़ी मुंडा शब्द कुड्ी से आया है। कुछ 
विद्वान! सममते हैं कि कोरी अँगरेजी स्कोर (5००:८) शब्द का तद्व 
है, पर विचार :करने पर उसका मूल सुंडा का रूप ही मालूम 
पड़ता है । इसी प्रकार अन्य अनेक लक्षण हैं जो मुंडा ओर 
आये भाषाओं में समान पाये जाते हैं। उनका अध्ययन करना 
बड़ा शिक्षाप्रद और रुचिकर होता है । 

इस परिवार का उल्लेख पीछे: भी हो चुका है। वहाँ उसका 
वर्गीकरण भी दिया गया है पर इस परिवार की भाषाओं का वर्गी- 
| ऊँरण एक ओर प्रकार से भी किया जाता है। 


एकाक्षर अथवा ची रे हे 
परिवार को केवल दो भागों में बाँध जाता है 


32५ ओर इस प्रकार यह वंश-बृक्ष* बनाया जाता है-- 
(चीनी ख्यामी 
(दीनी-स्थासीवर्म < अनामो नाश 
( स्थामी (अथवा ताई) ॥ भ्रादाम 
| ( खामठो 
स्‍्ट | _ तिब्बती 
| (तिव्बती < बाल्ती 
4] ( तिच्बत-हिसालयी 4 | लदखी 
4 ५ | शाखा ( हिमालुयी [| सावनामिष् 
४ | | ( अखावनासिक 
है| 4 उत्तरो-आसामी शाखा 
ध्ः | | ( बादो (बारा) 
| | | नागा 
| तिव्वत-शमीविग.( आखाम-वर्मो शाखा २ ९ के 
४ कुकी चिन-से इसे [ 
। बर्मी कर 
( लोलो 


, (१) देखो--शैह्वागाता-छझाहताइत (60 ए छए 
(०७६७०). ५ 

( २) देखो--४० ११४ | ४ 

(३ ) देखो--मिय«न का डायग्राम (7... 5. 7., 3. . ) । 


2७० भापा-रहस्य 


इन सब आपाओं में तिव्यती' ओर चीनी प्रधान भाषाएं हैं 
इसी से इस परिवार का एक नाम भी तिव्वत-चीनी परिवार हे । 
एन भाषाओं में से चीनी भारत में कहीं नहीं बोली जाती । 
स्वामी अथीत्‌ ताई शाखा फी अनेक वोलियाँ ब्रह्मा और उत्तर- 
पर्वी आसाम में बोली जाती हैं। उनमें से शान, आहोम ओर 
खामती मुख्य हैं। शान अपर (उत्तरी ) व्मों में फेली हुई है। 
आहोम वास्तव में शान की ही विभाषा हे--उसी से निकली एक 
विभाषा है। ईसवी सब्र १२२८ में आहोम लोग ब्रह्मपुत्र की 
वाटियों में घुसे ओर उन्हीं के नाम पर उस देश का नाम पड़ा 
आशाम (अथवा आसाम )। आहोस” शब्द का भी प्राचीन 
रूप आशाम अथवा आशान हे। आसाम देश के आये निवासियों 
पर इन आहोम लोगों का विशेष प्रभाव लक्षित नहीं होता, पर कुछ 
सासाभी शब्दों पर उन लोगों की अमिट छाप देख पड़ती हे। आसाम 
(देश का नाम ) और बुरानजी (इतिहास-पुरान १) ऐसे ही 
ब्द हें | आहोम लोग सामयिक चृत्तों का विवरण अथवा इतिहास 
लिखना कुल्ीनता का लक्षण समभते थ। उनकी इस संरक्षति का 
चिह् आसामी शब्द बुरानजी में श्रभी तक वचा हुआ हे । इन आहोमों 
के पीछे खामती पूर्वी आसाम में घुस आये। ये खामती भी शान 
जाति के ही थे | इन खामत्यों ने आहोमो को अंत में नष्ट करके 
ही छोड़ा । आज दिन भारत में ताई शाखा की खामती भाषाएं ही 
बच रही हैं । 


(६ ) रूइयं तिब्बती श्रपने को पोत लिखते हैं. ( पर बोलते ह बोद ); 
संस्दत भौद्द, कश्मीरी चुदुन, नेपाद्दों भोट तथा पूर्वी हिमालय का भूटान 
थ्रादि शब्द उसी पोत शथवा बोद के सूपान्तर दहेँ।पर भारतवर्ष के पहाड़ी 
असली तिच्बतियों को हंणिया शोर भारत के सीमांत पर रहनेवाले मिश्रित 
श्तयाले तिब्बतियों को भोटिया फद्दते दें। दसो से तिब्बत शब्द का ही प्रयोग 
अच्छा सममा जाता ई | तिब्बत का मूल न जाने क्या हैं? देखो--भारत- 
मूमि०, ए० सरश्श | 


भारतवष की- भाषाएँ "१७१ 


इस तिव्बत-चीनी (८ अथवा चीन-किरात ) परिवार के दो 
बड़े स्कंध हँ--स्याम-चीनी ओर तिव्बत-बर्मी । स्याम-चीनी स्कंघ 
के दो वर्ग हैं--चैनिक ( अंत ) और 
तई (7४ )। चैनिक वर्ग की भाषाएँ चीन 

में मिलती हैं ! स्थामी लोग अपने को थई अथवा तई कहते हैं। 
५, उन्हीं का दूसरा नाम शाम या शात्र है । हिंद-चीनी प्राय- 
£ हीप में तई अथवा शाव जाति ( नस्ल ) के ही लोग अधिक 
संख्या में हैँ। आसाम से लेकर चीन के क्वाड्सी प्रांत तक 
आज यही जाति फैली हुई है। इन्हीं के नाम से त्रह्मपुत्र का 
अहोम-लामक काँठा आसाम!, में नाम का कोंठा 'स्याम!ः और 
वर्मा का एक प्रदेश शान कंहलाता है । बारहवीं शताब्दी 
के पीछे ये लोग भारत में आये थे और ई० १७वीं शताब्दी 
मेंही परे हिंद हो गये। अब उनकी भाषा भी ( आय ) 
आसमिया है, उनके नाम भी हिंदू हें। केवल फूकन, वरुआ 
आदि कुछ उठपनामों में उनकी प्राचीन स्मृति बची हुई है । उनके 
कुछ पुरोहित अब भी पुरानी अहोम बोली जानते दें । अहोम 
बोली के अतिरिक्त आसाम के पूर्वी छोर और चममो के सीमांत 
पर खामदी नाम की बोली बोली जाती है। तई वर्गे की यही 
एक बोली भारत में जीवित हे। उसके वक्ता पाँच हजार के 
लगभग होंगे । 


स्याम-ची नी स्क॑ँघ 


रे 


तिव्बत और बसों ( स्यम्म देश ) के लोग एक ही नस्ल के दें 
अर उस नरल को जन-विज्ञान ओर भाषा-विज्ञान के आचाय 
तिब्बत-बर्सी कहते हैं । भापा के विचार से 
े तिव्वत-बर्मी भाषा स्क्रध विशाल तिव्यत चीनी 
परिवार का आधा हिस्सा है। इसी तिव्वत-बर्मो स्कंघ का भारत- 
वर्ष से विशेष खंबंध है। उसकी तीन शाखाएँ अधान दै--( १) 
तिव्बत-हिमालयी, (२) आसामोत्तरी ( उत्तर-आसामी ) वथा 
(३ ) आसाम-चर्मी ( या-लोहित्य ) । 


3). तिब्बतन्बर्मोी 


३७० भाषा-रहस्य 


इन सब भाषाओं में तिव्यती' ओर चीनी प्रधान भाषाएं हैं 
इसी से इस परिवार का एक नाम भी तिव्बत-चीनी परिवार है। 
एन भाषाओं में से चीनी भारत में कहीं नहीं बोली जाती । 
स्‍्यामी अर्थात्‌ ताई शाखा फी अनेक बोलियाँ ब्रह्मा और उत्तर- 
पर्वी आसाम में घोली जाती हैं। उनमें से शान, आहोम और 
खामती मुख्य हैं। शान अपर (उत्तरी ) वर्मा में फेली हुई है। 
आहोम वास्तव में शान की ही विभाषा हे--उसी से निफली एक 
विभाषा है । ईसबवी सब्‌ १२२८ में आहोम लोग ऋह्मपुत्र की 
चाटियों में घुसे ओर उन्हीं के नाम पर उस देश का नाम पड़ा 
आशाम (अथवा आसाम )। “आहोस” शब्द का भी प्राचीन 
रूप आशाम अथवा आशान हँ। आसाप्त देश के आये निवासियों 
पर इन आहोम लोगों का विशेष प्रभाव लक्षित नहीं होता, पर कुछ 
आसामी शब्दों पर उन लोगों की अमिट छाए देख पड़ती हे। आसाम 
(देश का नाम ) और बुरानजी (इतिहास-पुरान ?) ऐसे ही 
शब्द देँ। आहोम लोग सामयिक बृत्तों का विवरण अथवा इतिहास 
लिखना कुलीनता का लक्षण समभते थे। उनकी इस संरक्ृति का 
चिद्द आासामी शब्द घुरानजी में श्रभी तक वचा हुआ हे । इन आहोमों 
के पीछे खामती पूर्वो आसाम में घुस आये। ये खामती भी शान 
जाति के ही थे | इन खामत्यि ने आहोमों को अंत में नष्ट करके 

द्रोौड्ठा । आज दिन भारत में ताई शाखा की खामती भाषाएँ ही 
बच रही 


(५ ) स्वयं तिच्चती अपने को पोत लिखते हैं ( पर बोलते है बोद ) 
मस्त भोट्ट, ख्थूगभॉरो युद्धन, नपातद्योां भोट तथा पूर्बा हिमालय का भूटान 
ध्रादि शब्द उसी पोत श्थवा बोद के रुपरान्तर हैं।पर भारतवर्ष के पहाड़ी 
सकी निब्बतियों को ह.णिया शौर भारत के सीमांत पर रहनेवाले मिश्रित 
शशाले तिच्यतियों को भोटिया फटने हेँ। इसी से सिच्बत शब्द का ही प्रयोग 
धर्दा समझा जाता हद | तिब्बत का मूल ने जाने क्या है? देखो--मारत- 
भूप्ति०, ए० २५१ | 


भारतवष की भाषाएँ १७९ 


इस तिव्बत-चीनी ( अथवा चीन-किरात ) परिवार के दो 
बड़े स्कंध हँ--स्याम-चीनी ओर तिव्वत-बर्मी । स्थाम-चीनी स्कंघ 
के दो वर्ग हैं--चैनिक ( $&॥70० ) और 
तई (7० )। चैनिक वर्ग की भापाएंँ चीन 
में सिलती हैं । स्थामी लोग अपने को थई अथवा तई कहते हैं। 
उन्हीं का दूसरा नाम शाम या शान्र है। हिंद-चीनी प्राय- 
हीप में तई अथवा शान जाति ( नस्ल ) के ही लोग अधिक 
संख्या में हैं। आसाम से लेकर चीन के क्वाड्सी प्रांत तक 
आज यही जाति फैली हुई है। इन्हीं के नाम से त्रह्मपुत्र का 
अहोम-सामक कोंठा आसाम', में नाम का कॉंठा 'स्थाम! और 
चर्मो का एक प्रदेश शान कंहतल्ाता है । बारहवीं शताब्दी 
के पीछे ये लोग भारत में आये थे और ई० १७वीं शताब्दी 
में ही परे हिंद, हो गये। अब उनकी भाषा भी ( आये ) 
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आसमिया है, उनके नाम भी हिंदू ढें। केवल फूकन, वरुआ 
आदि कुछ उपसामों में उनकी प्राचीन रूवृति बची हुई है। उनके 
कुछ पुरोहित अब भी पुरानी अहोम बोली जानते हैं. । अद्दोम 
बोली के अतिरिक्त आसाम के पूर्वी छोर और वर्मा के सीमांत 
पर खामती नाम की बोली बोली जाती है। तई बर्ग की यही 
एक बोली भारत में जीवित है। उसके वक्ता पाँच हजार के 
लगभग होंगे । 


स्थाम-ची नी स्क॑ंघ 


* 


तिच्यत और ब्मों ( म्यम्म देश ) के लोग एक ही नस्‍्ल के , दें 
ओर उस भरल फो जन-विज्ञान ओर भापा-विज्ञान के आचाय 
तिव्बत-बर्सी कहते हैं । भाषा के विचार से 
तिव्वत-बर्मी भाषा स्कंघ विशाल तिव्यव चीनी 
परिवार का आधा दिससा है। इसी तिव्वत-बर्मो स्कंध का भारत- 
वर्ष से विशेष संबंध है। उसकी तीन शाखाए प्रधान है-( १) 
दिव्यत-हिसमालयी, (२) आसामोत्तरी ( उत्तर-आसामी ) वथा 
(३ ) आसाम्-वर्मी (या लोहित्य ) । 


ड। 


तिब्बतन्बर्मी 


श्र भाषा-रहस्व 


तिव्बत-हिमालयी शाखा में तिव्बत की मुख्य भाषाएं ओर 
बोलियोाँ तथा हिमालय के उत्तरी आंचल ( उत्तरांचल ) की कई 
छोटी छोटी भोटिया बोलियाँ मानी जातो हैँ । लीहित्य या 
आसाम-वर्मी शाखा के नाम से ही प्रकट हों जाता है कि उसमें 
बर्मी भापा तथा आसाम-बमों सीमांत की कई छोटी छोटो वोलियाँ 
सम्मिलित की जाती हैँ | इन दोनों शाखाओं के बीच में' उत्तर-आसामा 
वबग की बोलियाँ पड़ती हैं | इतना निश्चित हो गया है कि इन 
उत्तरी पहाड़ों की बोलियाँ ऊपर की क्रिसी भी एक शाखा में नहीं 
रखी जा सकतों; उनमें दोनों शाखाओं की छाप देख पड़तो है । 
इससे उत्तर आसामी एक स्वतंत्र शाखा मानी जाती है। इसकी 
अलग भौगोलिक सचा है । 


बत-हिमालयी शाखा में फिर तीन बगे होते हँ--एक (तो 
तिब्बती अथवा भोट भाषा हे जिसमें तिव्यत की में जी-सवरी साहि- 
त्यिक भाषा और उसी की अनेक वोलियाँ सम्मिलित की जाती है । #- 
शेप दो वर्ग दिमालय की उन बोलियों के है” जिनकी रचना में 
सुदूर तिब्बती नींव स्पष्ट देख पड़ती है । 


तिव्बती भाषा का वाहुमय बड़ा विशाल है। उसके धार्मिक 
दाशनिक, साहित्यिक आदि पंथों से भारत की संस्कृति खोजने में 
भी घड़ी सहायता मिलती हें । सातवीं शताब्दी ई० में भारतीय 
प्रचारकों ने ठिव्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था; वहाँ की 
भाषा को संवार-सिंगारकर उसमें संपूण बौद्ध त्रिपिटक का अनुवाद 
किया था | प्न्य अनेक संल्कत प्रंर्था का भी उसी समय 
तिब्बती में अनुवाद ओर प्रणयन हुआ था। अतः तिब्बती भापा# 
में अ्रव अच्छा वाहममय है, पर वह सब भारतीय दे। भारत 
में जिन प्रंथों को मूल-प्रति नहीं मिलतो उनका भी तिब्वतो में 
अनुवाद मिला है 

इस निब्यती भाषा को कई गोौण चोलियाँ भारत की सीमा पर 
योली जाती दे | उनके दो उपयर्ग क्रिये जा सकते ई--एक 


श्र 
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पश्चिमी और दूसरा पूर्वी । पश्चिमी में बाल्तिस्तान अथवा 
बोलौर ' की बाल्ती और पुरिक चोलियाँ तथा लदाख की लदाखी 
चोली आ जाती है। बाल्ती-पुरिक ओर लदाखी के बोलनेवालें 
एक लाख इक्यासी हजार हैँ, पर उनमें से कुछ भारतीय सीमा के 
बाहर भी रहते हैं। दूसरा उपबर्ग पूर्वी है ओर उसमें भूटान की 
बोली ल्होखा, सिकिस की दाज्ञोज्ञा, नेपाल की शपों और कागते, 
तथा कुमाऊँ-गढ़वाल की भोटिया बोलियाँ हैं। ये दोनों उपवर्भ 
शुद्ध तिब्बती हैं। इनके बोलनेवाले अवोचीन काल में ही तिव्बत 
से भारत में आये हैं अतः भाषा में सो उनका संबंध स्पष्ट देख 
पड़ता है। 

किंतु हिमलाय में कुछ ऐसी भोटांशक बोलियाँ भरी हैं जिनके 
बोलनेवाले जानते भी नहीं कि उनका अथवा उनकी बोलियों का 
कोई संबंध तिव्चत से है । आधुनिक भाषा-विज्ञानियों ने यह 
खोज निकाला है कि उनकी बोलियों का मूल वास्तव में तिव्बती 
साषा का ग्राचीनतम रूप है। अभी तिवज्वती भाषा का भी कोई 
परिपाकू नहीं हो पाया था--डउसका कोई रूप स्थिर नहीं हो 
पाया था तभी छुछ लोग भारत की ओर बढ़ आये थे, उन्हीं की 
बचोलियोँ ये भोटांश-हिसालयी बोलियोँ हैँ । उस काल में मुंडा 
अथवा शाबर भाषाओं का यहाँ प्राधान्य था, इसी से इन हिमालयी 
चोलियों में ऐसे स्पष्ट अतिव्बत-बर्म्मी लक्षण" पाये जाते हैं कि 
साधारण व्यक्ति उन्हें तिव्बत-वर्मी मानने में भी संदेह कर सकता 
हे । इनके पड़ोस में आज भी छुत्न सुंडा बोलियाँ पाई जाती हैं । 


(१). उ5छा रिणाठ् ॥74.,. 5. 7. पं, 7, 9. 479 
(१००६९ ४99 (म्ंद्व50, ४०. , ०9. «८. 9. 56). 0) जीव 
ओर सजीव पदार्थों में स्पष्ट भेद, (॥) ऊँची संख्याश्रों को बवीसी से गिनना, 
(7) बहुबचन के अतिरिक्त द्विवचन का अयोग, (ए) उत्तमपुरुप सवेनाम 
के दो रूप ( एक आता का अंतर्भाव करनेवाला और दूसरा न 28828: ), 
(४) क्रिया के रूपों में कर्ता और कर्म के अच््ययों का लगना आदि ऐसे लक्षण 


>> 5 २०55 55 25 2 जी | 9, २७२ "रू 2 4: 33% अं िजर आज उककक: हे 5 


१७० भाषा-रहस्य 


ऐसी हिमालयी वोलियों के दो वर्ग किये जाते हैं-एक सब- 
नामाख्याती और दसरा असवनामाख्याती -( एणा-२००/णग- 
79॥5८0 ) | सर्वेनामाख्याती ( बंग की ) भाषा को क्रिया (आख्यात) 
में ही कत्तोी ओर कम का अंतर्भाव हो जाता है अथात्त्‌ कर्त्ता, और 
कथित तथा शअ्रकथित दोनों प्रकार के कर्मकारक के पुरुषवाचक सर्च 
नामों को शआख्यात ( अथोत्‌ धातु के रूप ) में ही प्रत्यय के समान 
जोड़ देते हैं। जैसे हिमालयी बोली लिंबृ" में (द्विप्पुद! का अर्थ 
होता है 'में उसे मारता है!। यह बोली सर्वनानाख्याती 
हिप (+मारना)+ तू (उसे)+ज्ञ' (में) से हिप्तूढ़ एक “आख्यातः 
की रचना हुई है) जिन वोलियों की क्रियाओं में सबंनाम नहीं 
त्रीड़ा जाता थे असवबेनामाख्याती कहलातो हैं।इन भारो-भरकम 
परिभापाण्ोों से बचने के लिए एक विद्वान ने पहले स्नामाख्यावी 
बग की फिरातरनकनावरादि वर्ग ओर दसरे को नेवारादि वर्ग नाम 
दिया है। जाति ओर बोली के नाम पर बनने के कारण ये पिछले 
ब्व प्रधिक सपप्ट ओर साथंकू हैं। तो सी हमें पहले नामों को: 
बिहन्मंडल में गृदीत होने के कारण स्मरण अवश्य रखना चाहिए। 
पहले घगा के भी दो उपयर्ग 6--एक प्रर्त्ी या किरोंत 
दूसग पच्छिमी या कनीर-दामी उपबर्ग। नेपाल का सबसे 
पूर्वो भाग सप्रह्ेशिकी प्रदेश क्रिरोत ( किरात ) देश भी कहलाता 
है; वहाँकी बालियों पूर्तरी उपवग की हैं। पशरिचमी उपवर्ग में 
फनीर की कनोरी (या कनावरी ) बोलो, उसके पड़ोस को कुल्लू, 
चंबा शोर लाहल की कनाशी, चंद्रा-लाहली, मनचाटी आदि 
बोलियाँ एक फोर हैं, तीर कृपा के भोद प्रांत की दार्मिया आदि 
द्रमेझ बोलियों दसरी झोर हैं । इस प्रकार हिमालय के मध्य में 


खऋे् बग पटना ्आाद्ध। 


ज्कः 
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दूसरे वर्ग फी अथोत्‌ असवेनामाख्याती नेवारादि वंग की 
बोलियाँ नेपाल, सिकिम और भूटान में फैली हुई हैं। गोरखे 
वास्तव में मेथाड़ी राजपूत हैं; सुस्लिम काल में भागकर हिमालय 
में आ बसे हैं। उनसे पहले के नेपाल के निवासी नेबार लोग 
हैं। स्यात्‌ उन्हीं के नाम से नेपाल शब्द भी बना है। आज- 
कल्न भी खेंती-बारी, व्यापार-वयवसाय सब इन्हीं नेवारों के हाथ में 
है; गोरखे केवल सैनिक और शासक हैं।इसी से नेपाल की 
असली बोली नेवारी है। नेवारी के अतिरिक्त नेपाल के पश्चिमी 
प्रदेशों की रॉंग ( लेपचा ), शुनवार', मगर आदि बोलियाँ भी इस 
वर्ग में आती हैं। इनमें से केवल नेवारी वाडममय-संपन्न भाषा है। 
चोद्ध घ॒र्स के प्रचार के कारण इस पर आये प्रभाव भी खूब पड़ा है । 
आसामोत्तर शाखा कान तो अच्छा अध्ययन हुआ है ओर 

न उसका विशेष महत्त्व हीदे। अतः तिव्वत-हिमालयी वर्ग के 
०3% उपरांत आत्षाम्-बर्मी बगे आता है। आसाम- 
या ला दादा र्सचरग की भाषाओं के सात उपचर्ग किये 
जाते हैं। इन सबसमें प्रधान बर्मी ओर उसकी बोलियाँ (अराकानी, 
दावे आदि ) हैं। इस वर्ग की अन्य बोलियाँ सो प्रायः वमों में 
ही पड़ती हँ। केवल 'लोलो” चीन में पड़ती है। सक ओर 
कचिन बोलियाँ. तो सवथा वप्मों में हैं, कुकीचिन बमों ओर शेप 


( १ ) 'शुनवार! बोली इस बात का उदाहरण है कि इन भाषाओं पर 
तिव्बती प्रभाव श्रधिक पड़ रहा है ओर वे असर्वनामाख्यातिक हो रही हैं । 
६८४७ में हाजसन ( ि०686४०॥ ) ने इन हिसालपी बोलियों का पहले- 
पहल श्रध्ययन करके झुनवारी को सर्व नामाख्याती छिखा था पर हाल के सवे' 
(..5. ) में स्टेन कोनो ने उसे असवनामाख्याती लिखा है। ज्यों ज्यों 
तिव्बती का प्रभाव बढ़ रहा है, मुंडा बोलियाँ पीछे पढ़ती जा रही हैं | इसी से 
पूर्वी हिमालय में असर्वनामाण्याती बोलियों का होना सर्वधा स्वाभाविक है। 
वहीं से तो तिव्बत आने-जाने के अनेक मार्ग हैं, श्रतः वहीं तिब्ब ती प्रभाव 
अधिक है | 3 

(२) दावे को अगरेजी में विगाइक्षर 870०7 खिखते हैं। 


4७ भाषा-रदस्य 


भारत की सीमा पर बोली जाती हूँं। बोंडो ( बाड़ा ) बोलियाँ 
ऋआऋसामी अनाये भाषा हेँ ओर नागा? भो बसों के बाहर ही पड़ती 
है | वर्गीकरण पीछे वंशबत्ष" में आ चुका हे। इस भौगोलिक 
स्थिति का सहज फल यह हे कि वोडो । वाड़ा ) और नागा का 
हिमालयी शाखा से घनिष्ठ संबंध है; कुकीचिन ओर वर्मा अधिक 
सतंत्र हँ और शेप में मध्यावस्था पाई जाती है। देश के साथ ही 
काज् भी अपना काम कर रहाहै। ज्यों ज्यों आयेप्रभाव और 
अधिकार बढ़ता जा रहा है, वोडो वोलियाँ लुप्त होती जा रही हैं । 
नागा वालियाँ निविड़ जंगल में रहने के कारण पहआये भापाओं का 
शिकार नहीं दो सकी हैं ओर स्वयं वक्ताओं में परस्पर संपर्क 

होने से--आवागमत का मार्ग दुलध्य होने से--उनमें परिवतेन 
भी दिन दूना, रात चोगुना होता रहता हे । उनमें उपबोलियों 
की प्रचुरता आश्चर्य में डाल देती है। नागा वर्ग में लगभग 
३० चोलियाँ हूँ | उनका क्षेत्र वही नागा पहाड़ हैँ । उनमें कोई 
साहित्य* नहीं है, व्याकरण की कोई व्यवस्था नहीं है ओर उच्चारण 
भी चरण क्षण, पग पग पर बदलता रहता हे। उनके विषय में 

चाणिक्म! वाली वात सबधा ठीक उतरती है । 

कफीसिन वर्ग की एक बड़ी विशेषता है. कि उसकी एक भाषा सेई 
येद सचमुच भाषा फद्दी जा सकती दे, इसमें प्राचोन साहित्य भो 
मिन्‍ता है। १४३०२ ६० तक के मनीपुर राज्य के इतिवृत्त (८७07०]८७) 
मईगट भाषा में मिलते £टे । उनसे मेईथई के गत ४०० वर्षा का विकास 
सामने 'ा जाता दे । इस एतिदहासिक प्मव्ययन से एकाश्वर भापाओं 
केषाशिक ओर बिकुत दाने का अच्छा नमूना मिलता है। पअच 
यष्ट बा नहीं मानता छि एकाक्षर भाषाएँ आदिकाल से नित्य 
प्रीर निर्वचिफार रूप में घली हा रदी हें।घअब तो दस एकाक्षर- 


० बड़» जा 
($ ) साय ८ ६१४ सार १६5: 
( १ ) इनिहासा रहा या रणगान समस्य जाता £ | 
( ६ ) दंग +दिरिबपका), 4. 0. 4 , 69, ८६., 0. 30. 


् 


््ज 
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जंश की रानी चीनी भापा के भी प्राचीन इतिहास का पता लग 
गया है। उसमें पहले विभक्ति का भी स्थान था। ककी- 
चिन चर्ग की दूसरी विशेषता यह भी है कि उसकी भाषाओं 
ओर बोलियों सें सच्ची क्रियाओं (गफं७ शषाफशा 0775 ) 
का सवंथा अभाव पाया जाता है; उनके स्थान में क्रियाथों 
संज्ञा, अव्यय कदत आदि अनेक प्रकार के छृद॑तों) का प्रयोग होता 
है। आये भाषाओं पर भी इस अनाये प्रवृत्ति का गहरा प्रभाव 
पडा है। 

मेईथेई के अतिरिक्त इस बर्ग की साहित्यिक भाषा वर्मी है' पर यह 
तो एक अमर भाषा सी हे। सच्ची बर्मो भाषाएं तो बोलियाँ हूँ । उनके 
अच्चारण और रूप फी विविधता में से एकता खोज निकालना बड़ा 
कठिन काम है) 


इन तिव्बत-चीनी भाषाओं का भी आये भाषाओं से पूरा संघ 
ओर संस रदा है. ओर है, अतः आये भाषाओं के अध्ययन के 
बिक व तीनो आज लिए इन भापाओं के कुछ सामान्य लक्षण 
के सामान्य लक्षण गॉर्नेना अच्छा होता हे । इस परिवार की 
भापाओं की घातुएँ एकाक्षर होती हैं. पर 

उनकी रचना सें तीनों ही प्रकार देखे जाते हैं। चीनी की रचना 
सवं था निर्योग अथवा वियोग-प्रधान है । उस्तो ह्याम-चीनी[वर्गे 
की ताई भाषाओं में वियोग को अपेक्षा संयोग (अथीतू प्रत्यय- 
प्रधानता ) ही अधिक है। विद्दनों को अनुमान है. कि चीनी भी 
'पहले प्रत्यय-प्रधान ही थो। ज्यवहित दोते होते अब बह निर्योग 
अथवा निपातअधान हो गई है। इसी परिवार की तिव्बत-बर्सी 
भापाओं में सवथा प्रत्यय-्संयोग की दी प्रधानता है । कभी 


( १ ) किया के भिन रूपों का उपयोग दूसरे शव्द-भेदों के समान होता 
है उन्हें कृत कहते हैं ।--देखो--ग़ुरु-कृत व्याकरण, प० २६८ । 

( २ ) ये छक्षण प्रियर्सन की भापा सबे की भूमिका (४० ४१-४७ ) से 
लिये गये हैं। 


श्जप भापा-रहस्य 


कमी तो चीनी-तिव्वती परिवार की भाषाधों में संस्क्रत आदि आये 
भापाओं की सविभक्तिक रचना के भी लक्षण पाये जाते हैं । 

घातु और रचना के अत्तिरिक्त शथे-प्रकाशन की शक्ति भी 
विचारणीय होतो है। मन अर्थ ( अथात्‌ वस्तु ) का ग्रदण दो ८ 
प्रकार से करता है?--सांगोपांग वस्तु को एक सानकर अथवा 
उसके अंगों ओर उपांगों को प्रथक्‌ प्रथक फरके। दूसरे प्रकार 
के अथ-महण फा फल ही जाति, क्रिया, शुण आदि का भेद होता 
है। पहले प्रकार के विचार-धघारण ओर प्रकाशन का--अर्थात्‌ 
अनेक फी एक सममकर कद्दने का फल अधिक विकास का विरोधी 
होता है ओर दूसरे प्रकार की पअंग-प्रत्यंग की कल्पना शब्द-संत्ति 
का कारण बनती ६ । पहले प्रकार को भापा बड़ी मनोहर ओर 
फाव्यमय दोतों हे, उसमें शब्दों और नामों का बाहुल्‍व होता है-- «० 
वे शब्द भी प्रायः व्यक्तिवाचक होत हैं; पर इस प्रकार की भाषा में 
उदात्त मोर सूक््म बातों को प्रकट करने की शक्ति नहीं गहती। 
ऐसा अनेक भाषाएं हैं जिनमें भिन्न भिन्न पशुओं के लिए नाम हैं पर 
पशु जाति के बाचक एक शब्द का अभात्र है। कई ढंग से वैठने 
के लिए कई भिन्न भिन्न शब्द उन भाषाओं में मिलते देू पर बैठना? 
किया के लिए कोई प्रथकू शब्द नहीं मिलता। काली गाय, लाल 
गाय, पीला गाय 'शआआदि के समान प्रयोग मिक्षत हैं पर काला 
लाल लादि गुणों फे याचऋ शब्द प्रथक नहीं मिलते; 'अथात जाति, 
क्रिया ओग गुण का स्पष्ट भद नहीं मिलता। व्यक्तिवाचका 

(॥ ) इसझा. सुंदर बन मैससमूलर की 0णाएशाथवए० क0- * 


तह में मिदसा है | प्रिफ्सन ने से की सूमिका में ( ए० ४६ पर ) उसो में से 
दह खंदर उशागग भी दिया ६ । 


( +) भारतीय भाषानागी उद्नत सापा से चार सुग्ष शझप्इ-मेद मानते 


ए--ालिंशबा, गृगाग:३, विधाशःई चर हग्पशबद ( धर्यान स्यक्ियाचऊ ) 
2घी-->मा।श पे [3 ) गद्य शग्यनों पुनि। सातिशबदा: गुगगब्दा 
चिप: या इशपदियेलि | ठग ( 5) सादिय शारहा यारयादिय: 


शीत 
2) 
| 
3 
लत 
हु 

नि 
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शब्द ही सब काम चला लेते हैं । यह शब्द-मेद का अभाव इस 
चात का प्रमाण है कि इन भाषाओं में अभी नाम और रूप फा-- 
शब्द ओर अर्थ का--संबंध स्पष्ट ओर व्यवस्थित नहीं हुआ है। 
, यह संबंध जितना ही सूक्रम ओर सुर्पषष्ट होता है, भाषा उतनी ही 
सुंदर और उन्नत मानी जाती है। असभ्य, आदिम अथवा अद्ध- 
विकसित भाषाओं में इसी संबंध की स्थिरता ओर रूप की व्यवस्था 
का अभाव रहता हे; उनमें ऐसे शब्द रहते हैं जो संज्ञा" और क्रिया-- 
सर्व ओर भाव--दोनों का ही काम .करते हैं। 
पीनी-तिव्बती परिवार की सभी भाषाएं एक समय इस शब्द- 
भेद-हीन अवस्था में थीं, पर चीनी तिव्बदी ओर श्यामी आदि 
साहित्यिक भाषाओं ने निपात, स्वर आदि कई उपायों से भाव- 
५» अकाशन ;की शक्ति को बढ़ा लिया है और अपने शब्द-भेद-हीन 
होने के दोष को दूर कर दिया है। अब वे भेद-भाव के संसार में 
अच्छा स्थान पाने लगी हैं; पर इसी परिवार की अनेक तिव्बत- 
बर्मी बोलियाँ अभी पुरानी श्रविकसित अवस्था में ही हैं। इस 
वंश की जो बोलियाँ भारत में पाई जाती हैं वे आज भी अमूते भाव 
का बोघ कराने योग्य नहीं हुई हैं। इनमें से अधिक बांलियों में 
मनुष्य के लिए जातिवाचक कोई भो सामान्य शब्द नहीं हे। वे एक 
नाम से अपनी जाति के मनुष्य को पुकारेंगे, दूसरे से दूसरी जाति 
को ओर तीसरे से तीसरी जाति को,, पर सब जातियों अथवा वर्गों 
के मनुष्य मात्र के क्षिण कोई सामान्य शब्द का व्यवहार वे कभी 
:) नहीं करते। जैस वे .अपने पास की एक जाति को जो? कहते हैँ, 
दूसरी जाति को कूको? कहते हैँ, एक॑ तसरी को “सिंगफो? कहते 


(५ ) देखो--पहली पाद-टिप्पणी-भ्ियसन की सर्वे की भूमिका, ए० ४६। 
(३ ) संज्ञा (70णा ) और क्रिया ( पथ ) के लिए सच्च (८००ा- 
८०6६४ ) और भाव (2705३०६ ) का प्रयोग अधिक शाखीय और 
पारिभाषिक होता है। निरुक्त आदि प्राचीन शास्त्रों में इन्हीं शब्दों का व्यवहार 


हुआ है । 


हर 


छुप० भाग-रहस्य 


हैँ, इसी प्रकार वे मंडे, गारो, सिकिर आदि शब्दों का भिन्न भिन्न 
जाति के लोगों के लिए व्यवह्दार करते हैं, उनके पास मनुष्य के 
लिए कोई भी शब्द नहीं मिलता । लुशेई चर्मी व्गे को एक बोली 
है जिसमें भिन्न मिन्न प्रकार की चींटियों के छिए फोई नो-द्स शब्द 
है, पर चींटी फे लिए सामान्य ( जातिवाचक ) एक भी शब्द 


चर 


नद्ीीं है । 


८ 


इसी प्रशार संबंधवाचक ओर भिन्न भिन्न अंगों के वाचक शब्द 
भी कुछ अमृत्त कल्पना की अपेक्षा करते है'। अतः तिव्वत-बर्मी 
च्रोलियों में 'मेरा पिता), 'तेरा पिता, “इसका पिता,” 'भेरा हाथ', 
दाम का हाथ! आदि के लिए शब्द मिलते है' पर पिता! ओर 
हाथ! के लिए प्रथक शब्द नहीं मिलते | धीरे धोरे कुछ निपात बढ़ती 
सभ्यता की आावश्यकताशों की माँगों को पगा करने का यत्न कर रहे 
है] दस विकास के उदाहरण हिंदकुश से लेकर चिन पहाड़ियां 
( यमा) तक मिल सकते है ९ 
भाषाओं में यद भो देखते ही बनता है. कि किसी प्रकार संक्षा 
से क्रिया बा-मू्त सत्तय से अमृते भाव का-विकास हुआ है। 
इस भाषाओं में सी क्रिया न होने से कोर्ट भी वान्य नहीं होता। 
इुसी से उनकी क्रियाओं में अर्थात्‌ क्रिया का काम देनेवबाले शब्दों में 
सदा पाते बार्य ही. माना जाता है। इस सबसे अधिक मदहस्व- 
परम हन भाषा थों की सम्बरता है । स्वर से एक शब्द के अनेक अथ 
] जाने है! रस ब्वर से बल अथवा आधात का फोई संग्रंथ नद्दीं 
षः फझ उन्नन भाषाथों में रबर का व्यवद्ार कम होता है 
हट ग्कि शब्द-क्म भी इस यंग वी एक विशेपता है । 
प्रस्यय पीर विभक्ति से रदित नियंगि भाषा में स्वर शरीर शब्द-कम ही 


िप्रय प निगय खग्ना € । 


बन 
ञ्े $ 
मद 
तिथि 


धआद भाया पर्यार छे पीदे प्रधानना में दधिद परिवार ई 
झाता है हशग प्राय: सभी यातों में 


(४ 3 कक पुर कर दा: 


भारतवष की भाषाएँ हद 


पाया जाता है। सुडा में कोई साहित्य नहीं है, पर द्रविड़ भाषाओं: 
में से कम से कम चार में तो सुंदर ओर उन्नत साहित्य मिलता: 
है। मुंडा का संबंध भारत के बाहर भी है" 
पर द्रविड़ भाषाओं का एकात्न असिजनः 
दक्षिण भारत ही है। कील के प्रो० श्रेडर" (0. 55706 
०0० ) ने द्रविड़ ओर कफिनो-अग्रिक्र परिवारों में संवंध दिखाने 
का यत्न किया है। पेशर* श्मिट ने आस्ट्रेलिया की भापाओं 


द्रविड़ परिवार 


से द्रविड़ भाषाओं का घनिष्ठ संबंध सिद्ध करने का बड़ा य॒त्न किया 


है; तो भी असी तक पूरा निश्चय नहीं हो सका कि द्रविड़ परिवार 
का कोई संबंध विदेशों से मी है। इसी लिए कुछ लोगों की यह 
कल्पना भी मान्य नहीं हं। सकी कि एक द्रविड़ बोली आाहुई भारत 
के उत्तर-पश्चिमी द्वार पर मिलती है, अत: द्रविड़ लोग भारत में 
उत्तर-पश्चिम से आये होंगे। हो सकता है कि उज्यापारी द्रविड़ 
पश्चिमी देशों के संबंध से वहाँ पश्चिमोत्तर में जा बसे हों। 
विद्यमान द्रविड़ भाषाएँ चार वर्गों * में बॉँदी जाती हैं--(१) 
द्रविड़ बग, (२) आंध्र वर्ग, (३) मध्यवर्ती वर्ग ओर (४) बहिरंग वर्गों 
अथोात्त्‌ च्राहुई चोली। तामिल, मलयालम, कनाडी और कनाडी की 
बोलियाँ, तुलु और कोडयू (कुग की बोली ) सब द्रविड़ वर्ग ? में 
हैं| तेलयू या आंध्र भाषा अकेली एक बे में है।इन परिष्कृत 
भाषाओं को उत्तरी सोमा महाराष्ट्र (सी० पी० ) का चोंदा जिला 
है। उसके आगे कुछ अपरिप्कृत बोलियाँ पाई जाती हेँ। वे 
(१ ) देखो--लेख ०7 िण्शंठंडफ घ्यवे एब्गांडणी वां 
897४४:९९ ३7 हा टल्लांइटसीए६. छिए उैपते, पे. वश, ही. 
(२३८, एिमंटा,. प्रा. 50फत,. 96 ध्ना्वधपाहु 
पेहढट &पदञउणाशा 595720९॥. 
(३) कुमारिल भद्द ने दबिड भाषाओं को दो वर्गो' से बाँठा था--आँध 
और हविढ़ ] वास्तव में यद्दी दो प्रधान सेद हैं भी। दिखो -सीमांसा०॥ 
* (७) ब्रचि्व परिदार और वर्ग का. सेद स्मरण रखना चाहिए। 


श्म्रे भसापा-रहस्य 


दूसरी भाषाशों के प्रयाद् से घिरकर ह्वीप सी बन गई हैं ओर 
घीरे धीरे लुप्त भी दो रद्दी हैं | 


इन सब बोलियों में अधिक प्रसिद्ध गोंडी बोली है। इस गोंडी 
'फा अपनी पढ़ोसिन तेलग की अपेक्षा द्रविड़ वर्गा की भापाओं से 
ख्धिक साम्य हे। उसके बोलनेवाले गोंड 
लोग श्रंध्र, उड़ीसा, बरार, चेदि-कोशल (चु'देल- 
खंट खीर छत्तीसगढ़) ओर मालवचा के सीमांत पर रहते हैं। पर 
उनका केंट्र चेदि-कोशल ही माना जाता है। गोंड एक इतिहास- 
प्रसिद्र जाति है, उसक्की बोली गोंडी का प्रभाव उत्तराखंड में भी 
दंद़ निकाला गया दे पर गॉोंडी वोली न तो कभी उन्नत भाषा 
घन सकी, न उसमे कोई साहित्य उत्पन्न हुआ और न उसकी कोई 
लिपि ही है । इसी से गोंडी शब्द कभी कभी भ्रमजनक भी होता 
है। बहुत से गोंध अब 'आये भाषा अथवा बससे मिली गॉडी 
बोली घालते हैं, पर साधारण लोग गोढ मात्र की बोली फो 
गोंडी मान लेते हूँ।इसी स गोंडी की ठीक गणना करना सहज 
नदीही]ता। सन १९२१ मेंगोढडी की जन-संख्या सोलह लाख 
से ऊपर थी, पर अब विचार फिया जा रहाहे कि उनकी संख्या 
यागः लाग से क्रम न होगो। गाद लोग अपन आपको 


7०-१५ 2७. रह 
माह! करते हू । 


मसध्यदर्ती यर्ग 


भारतवर्ष की भाषाएँ १८३ 


श्रथोत्‌ आठ लाख छाद्वठ हजार है । इनकी भाषा कुरुख अथवा 
ओरॉबन भी द्रविड़ से अधिक मसिलती-जुलतों है । जनकथा के 
आधार पर यह माना जाता है कि ये लोग कनोंटक से आकर 
चहाँ बसे हैं अथात्‌ उनकी बोली कर्णाटकी से संबंध रखती हे । 
इस बोली में कई शाखाएँ अरथात्‌ उपबोलियाँ भी हैँ । गंगा के 
ठीक तट पर राज़महल की पहाड़ियों में रहनेबाली मल्तो जाति की 
चोली 'मल्तो” कुछ की ही एक शाखा है । बिंहार ओर उड़ीसा 
में कुरुख बोलियों का क्षेत्र मुंडा फेक्षेत्र से छोटा नहों हे, पर 
अब कुरुख पर आये और मुंडा बोलियों का प्रभाव दिनों दिन 
अधिक पड़ रहा है | रॉची के पास के कुछ कुठ्ख लोगों में 
मुंडारी का अधिक प्रयोग होने लगा हे। 


गोंडी, कुई, कुरुख, मल्तो आदि के समान इस वर्ग की एक 
चोली कोलामी है । वह पश्चिमी बरार में बोली जाती है।। उसका 
तेलगू से अधिक साम्य है; उस पर मध्यभारत फी आये भील़ी 
बोलियों का बड़ा प्रभाव पड़ा है । टोडा की भाँति वह सी भीली 
के दबाव से मर रही है। आजकल उसके बोलनेवाले लगभग 
सेईस-चोबीस हजार हैं। 

सुदूर कल्ात में ब्राहुई लोग एक द्रविड़ बोली बोलते हैं। इनमें 
से अनेक ने बलूची अथवा सिंधी को अपना लिया है, तो भी अभी, 
ब्राहुई के वक्ता डेढ़ लाखसे ऊपर हैं । यहाँ 
के सभी ख्री पुरुष प्रायः दुभाषिये होते हैं । 
कभी कभी स्त्री सिंधी बोलती हैँ ओर पति त्राहुई। यहों किस 
श्रकार अन्यवर्गीय भाषाञ्ोों के बीच में एक द्रविड़ भाषा जीविव रह 
सकी, यह एक आश्चय की बात है । 


आंध्र वर्ग में केबल आंध्र अथवा तेलगू भाषा हे. ओर अनेक 
बोलियों । वास्तव में दक्तिण-पूर्व के विशाल क्षेत्र में केवल तेलगू 
भाषा वोली जाती है । उसमें कोई विभा- 
पाएँ नहीं हैं । उसी भाषा फो कई जातियाँ 


) 8. 
आहुई वर्ग 


० | 
आंध्र चग 


श८८ भाषा-रहत्व 


प्रथवा विदेशी व्यापारी थोंड़ा विकृत करके वोलते हैँ पर इससे 
भाषा का कुछ नहीं बिगड़ता । विभाषाएं तो तव बनती हैँ जब 
प्रावीय भेद के कारण शिष्ट और सभ्य लोग भापा में कुछ उच्चारण 
(र शब्द-मांढार का भेद करने लगें और उस भेदोंवाली बोली 
साहित्य-रचना भी करें । ऐसी बातें तेलगू के संयंध में नहीं 
। तेलग का व्यवद्वार दक्षिण में तामिल से भी अधिक होता है; 

र॒में चोंश तक, पृथ में बंगाल की खाड़ी पर चिकाकोल तक 
द्ीग परिचम में निज्ञाम के आये राज्य वक उसका प्रचार है । संस्कृत 
प्रंथों का यरी आंध्र देश है और मुसलमान इसी को विलंताना 
पहले थ। मैसूर में भी इसका व्यवद्वार पाया जाता ै। बंबई ओर 
मध्यप्रदेश में भी इसके बोलनेवाले अच्छी संख्या में मिलते हैँ । 
्॒रस प्रकार द्रविद भाषाओं में संख्या' दी दृष्टि से यह सबसे बड़ी 
संस्कृति श्रीर सभ्यता की दृष्टि से यद्द तामिल से कुछ ही कम 

आाधुनिक-साएितय के विचार से तो तेलगू अपनी बह्दिन तामिल 
| बद्ी-चद्दी है । विजयानगरम्‌ के कृष्णराय ने इसकी उन्नति 
ज्िए बढ़ा यत्न किया था, पर इसमें वाह्मय यारहवीं शताब्दी 
पहले का नहीं मिक्कतता । इसमें संस्कृत का प्रचुर प्रयोग होता 
। इसमें स्थवस-मावुर्य इतना अधिक रहता हे कि कठोर तामिल 
इसके सादिय को कमी नहीं पाती | इसके सभी शब्द स्वरांद 
ः , व्यंजन पद के अंत में आता दी नहीं, इसी से छुद्ध लोग 


छः 
पथ इटाली भाषा? ( 009 ०६ ॥6 7225६ ) कद्दते है । 
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भारतवप की भाषाएँ श्पई 


की विभाषाओं में परस्पर अधिक सेद नहीं पाया जाता, पर चलती 
भाषा के दो रूप पाये जाते हैं--एक छंद्सू--काव्य की भाषा 
जिसे वे लोग शेनः (>पूर्ण) कद्दते हैं और दूसरी बोलचाल की 
जिसे वे कोड्न ( गँवारू ) कहते हैं। ' 
मलयाज्षम ताप्तिल की जेडी वेटीः कही जाती है। नवीं 
शताब्दी से ही वह अपनी माँ तामिल से प्थक्‌ हो गई थी 
मलयालम और भारत के दक्षिण-पश्चिसी समुद्र-तर पर 
४ आज वही बोली जाती है। वह त्राह्मणों के' 
प्रभाव के कारण संस्कृत-प्रधान हो गई है | कुछ मोपले अधिक 
शुद्ध ओर देशी मलयालम बोलते हैं. क्‍योंकि वे आये संस्कृति से 
कुछ दूर ही हैं। इस ,भाषा सें साहित्य भो अच्छा है और 
आवणकोर तथा कोचीन के राजाओं की छन्नच्छाया में उसका 
अच्छा वर्धन और विकास भी हो रहा है । 


कनारी मैसूर की भाषा है। उसमें अच्छा साहित्य है, उसकी 


. काव्यकझ्ञापा अब बड़ी प्राचीन श्रोर आपे हो गई है। उसका 


3. ध्क्‍नी- 


सधिक संबंध तामिल भापा से है, पर उस्तफी 
लिपि तेलगू से अधिक मिलती है। इस 
भाषा में भी स्पष्ट विभाषाएं कोई नहीं हेँ। 


इस द्रविड़ ब्गं की अन्य विभाषाओं में से टुछु एक बहुत्त छोटे 
क्षेत्र में बोली जाती है। यद्यपि इसमें साहित्य नहीं हे. पर काल्ड' 
वेल ने उसको विकास और उन्नति की दृष्टि से वहुत उच्च भाषाओं 
में माना- है । कोडगू, कनारी और तुछु के बीच की भाषा है। 
उसमें दोनों के ही लक्षण मिलते हैं। भूगोल की दृप्टि से भी बह 
दोनों के बीच में पड़ती है। टोडा और कोटा नीलगिरि के जंग- 
लियों की बोलियाँ हँ। उनके बोलनेवाले भी दो हजार से कम 
ही हैं. । इनमें से टोडा. जाति और उनकी सापा मस्णोन्‍्म्रुख है। 


द्रबिड़-परिवार की भाषाएँ प्रत्यय-संयोग-प्रधान ओर अनेका- 
क्षर होती हैं, पर उनके रूप मुंडा की अपेक्षा कहीं अधिक सरल 


कनारी 


५८६ भाषा-रदस्य 


ओर कम उपचय" करनेवाले होते हैं| द्रविड़ भाषाओं में संयोग 
बड़ा स्पष्ट होता है ओर प्रकृति में कभी विकार नहीं होता। द्रविड़ 
दरविद-परिवार के. षाओं में निर्जीय और 228 पदाथ 
सामान्य लक्ण..  सक माने जाते हैं और अन्य शब्दों में पुलिंग 
ओर ख्लीलिंग के सूचक पद जोड़ दिये जाते 
हैं। केवल अन्य पुरुष के सव्वनामों में ओर कुछ विशेषणों में 
स्वोलिंग ओर पंल्लिग का भेद पाया जाता है। नपंसक संज्ञाओं का 
प्रायः बहुबचन भी नहीं होता। विभक्तियों के लिए परसर्गों' का 
प्रयोग होता है। जहाँ संस्कृत में विशेषण के रूप स्वेथा संज्ञा के 
समान होते हैं, द्रविड में विशेषण के विभक्ति-रूप होते ही नहीं। 
सुडा भाषाओं की भाँति द्वविड में भी उत्तम पुरुष सबेनाम के दो 
रूप द्वोते हैं जिनमें से एक में श्रोता भी अंतर्भूत रहता हे। इन 
भाषाओं में कर्मवाच्य नहीं होता। वास्तव में इन भाषाओं में # 


सन्नी क्रिया ही नहीं होती। इन भाषाओं की वाक्य-रचना का 
अध्ययन बडा रोचक होंता है। इन द्रविड़ भाषाओं का ओर 
आये भाषाओं का एक दूसरे पर बड़ा प्रभात्र पड़ा है । 


( चामित्न 
(तवासिल--_| मलयालस 
| कनारी 

(दविड वर्ग + छुढ्‌ 
| | कोडगू 
[ ढेडा-- | रोडा 
[ कार 
| | गोंडी 
अविड़-परिवार < | कुरुख | कुरुख ५ 

| मध्यवर्ती चग < (शराब). [६ माल्तों 

| | छुई (कांघी) 

| [ केालामी 


| आँध्र वग--तेलगू 
| बहिदंग--बाहुई 
(१) 388प0॥900॥ 


(२) देखो--(2त0छ९०ी8 (०7एश०ााएर (ावाशधाशता: 06 
छाग्रंताव॥य | वाहुए३2९०५ 


भारतवर्ष की भाषाएं 


श्टड 


इस परिवार की भी तीन शाखाएं भारत में पाई जाती है'-- 


आये परिवार ' 


करण इस अकार किया जाता है--- 


। पश्चिसी ईरानी*** *-*"-"फारसी 
बट श्र [ बलूची [० 
घर ( अफगान-बलूची-वर्ग 4 ओरमुरी (बर्गिस्ता) 
[ अफगान 
[ पूर्दी ईरानी. गालचा (पामीर की भाषाएं) 
( काफिर दंगे 
--दरद्‌ (अथव्य पिशाच) | खावारवग 
चग शीना 
| दरदवर्ग काश्मीरों 
| कोहिस्तानी 
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| जिप्सी भाषाएं (आर्मेनिया और यूरोप में) 
न लहँदा 
| | ध 
हि | बहिरंग भाषाएँ । दक्षिणवग | के 
॥!९॥ 
ल्‍ि | 
(उड़िया 
रा | [ पूर्वी वर्ग ) बिहारी 
न बंगाली 
का | ( आखामी 
# | मध्यचर्ती भापाएँ*** पूर्ती हिंदी 
|] - | पका री 
4 जस्थान 
। ॥ के | दी खादी 
[| [ केंद्रीय वे हे गुजराती 
| | * ( आरोपित [ पंजाबी 
( अंतर॑ंग भाषाएं 4 


ईरानी, दरद ओर भारतीय । इन सबका वर्गी- 


[$ नेपाली (पूर्वी) 
[ पहाड़ी अथवा द्विमाव्ययी व < २ केंद्रीय प० 
(३ पश्चिमी पद्दादी 


श्प्य आधषा-रहस्य 


ईरानी भाषाएं बलूचिस्तान, सीमाप्रांत और पंजाब के सीमांत 
पर बोली जाती हैं. । उनमें सबसे अधिक महत्त्व की ओर उन्नत 
भाषा फारसी है, पर वह भारत में कहीं भी बोली नहीं जाती | 
भारत में उसके साहित्यिक ओर अमर ( 0६४४६४८० ) रूप क| 
अध्ययन मात्र होता है । केवल बलूचिस्तान में कोई साढ़े सात 
हजार लोग ऐसे पाये जाते हैं जो देवारी नामक फारसी विभाष' 
का व्यवहार करते हैं । पर भारत के शिष्ट मुसलमान जिस उदू' 
का व्यवहार करते हैं उसमें फारसी शब्द तो बहुत रहते हैं पर वह 
रचना की दृष्टि से “खड़ी वोली? का दूसरा नाम है । 

जो पूर्वी ईरानी भाषाएँ भारत में बोली जाती हैं, उनमें से 
बलोंची वलोचिस्तान ओर पश्चिमी सिंध में बोली जातो है । 
बलोंची ही ईरानी भाषा में सबसे अधिक संहित और आये सानी 
जाती है । उसकी रचना में बड़ी प्राचीनता भौर व्यवहिति की 
प्रवृत्ति की कमी पाई जाती है । उसझी पूर्वी बोलियों पर सिंधी: 
लहँदा आदि का अच्छा प्रभाव पड़ा है | उसमें अरबी और 
फारसी का भी पर्याप्त मिश्रण हुआ हे । बलोची में ग्राम-गीतों 
ओर ग्राम-कथाओं का यत्किंचित्‌ साहित्य भी मिलता है । 

ओरमुरी अथवा वर्गमिस्ता अफगानिस्तान क्रे ठीक केंद्र में रहने. 
वाले थोड़े से लोगों की बोली हैं । इसके कुछ वक्ता सीमाप्रांत में 
भी मिलते हैं। 

अफगान भाषा की अनेक पहाडो बोंलियों हैं. पर उस भाषा 
की विभाषाएँ दो हो हैं--पश्चिमोत्तर की पझ्तो और दक्षिण-पूबे 
को पश्तो । दोनों में भेद का आधार प्रधानतः उच्चारण-सेद है। 
भारत फा संबंध पश्तो से अधिक है ओर अपनी प्रधानता के कारण 
प्राय: पश्तो" अफगानी का पर्याय मानी जाती है. । यह भाषा है तो 


( १ ) पश्तो--पझुतो के बोलनेवाले पश्तान था पख्तान कहलाते हैं। 
ठसी से हमारा पठान शब्द यना है पर बहुत से अफयानों ने अपनी भाषा 
छोड़कर फारसी अपना ली है। उन्हें पठान लोग “पार्सीवालू! कहते हैं । 


भारतवष की भापाएँ श्घ६ 


बड़ी शक्तिशालिनी ओर स्पष्ट पर साथ ही वड़ी ककश भी है । 
स्रियर्सन ने एक कहावत ऊद्धत की है कि पश्तो गर्भ का रेधना है। 
कुछ भी हों, इस सापा की शब्द-संपत्ति ओर रचना दोनों में ही 
भारतीय सापाओं का ऋण अथवा प्रभाव स्पष्ट दंख पड़ता है। हिंदू 
इतिहास के प्रारंभिक काल से ही अफगानिस्तान भारतीय राष्ट्र का 
एक अंग रहा है । वैदिक काल से लेकर आज तक उसका भारत 
से सदा संबंध रहा है। प्राचीन बेद्ध राज्यों में तो पकथर और 
कांबोज का वर्णन आता ही है, मुगल काल में भी अफगानिस्तान 
भारत का द्वी एक प्रांत था। अतः अफगानी पश्तो पर भारत की 
छाप होना कोई आश्चर्य की वात नहीं । गलचा पामीर की 
चोलियाँ हैं | उनमें कोई साहित्य नहीं है ओर न उनका भारत 
के लिए अधिक महत्त्व ही है, पर उनका संबंध भारत की आय 
भाषाओं से अति प्राचीन काल से चला भा रहा हे। यास्‍्क, 
पाणिनि और पतंजलि ने जिस कंबोज की चर्चा को है वह गलचा 
भाषा का पहाड़ी क्षेत्र है। महाभाष्य में शवतिगंतिकर्मों' का जी 
उल्लेख मिलता है. वह आजञ भी गलचा बोलियों में पाया जाता है । 
सुत का अथ गत: ( गया ) हाता है. । ग्रियसन ने इसी गलचा घातु 
का उदाहरण दिया है । 


पाधीर और पश्चिमोत्तर पंजाब के बीच में दरदिस्तान है. और 
चहाँ की भाषा तथा बोली दरद कहलाती है । दरद्‌ नाम संस्कृत 
साहित्य में सुपरिचित है । शक लेखकों ने भी उसका उल्लेख 
कया है । [एक दिन द्रद्‌ भाषा के वोलनेवाले भारत में दूर तक 
फैसे हुए थे इसी से आज भी लहेंदा, सिंधी, पंजाबी ओर सुदुर 
कॉकरणी मराठी पर सी उसका प्रभाव लक्षित होता हे । इस दृरद 
शापा को दी कई विद्वान! पिशाच अथवा पेशाची सापा कहना 
अच्छा सममते हैं। पिशाची के भेद ये हैं;-- 


(१ ) देखो--भारत-भूमि ओर उसके निवासी, ए० २२४। 
ई २) ग्रिपर्सन इनमें मुख्य हैं। 


२३६० सापाबर्ध्रथन 


खेवारवर्ग (------- > गरु चित्रावद्दी 
[ कफरवर्ग फ 28333, । चत्रारी इत्यादि 
। गिलगिदी 
| दरदवर्गे शीना ओबया ( ही 
_ कश्मीरी भाषा 


काश्मीरी 4 कष्टवारी 
[ हो बेली (कश्मीरी और पंजाबी) 
| 
केाहिस्तानी ५ गार्वी 
| चारवाली 
खोबारी वर्ग ईरानी और दरद्‌ के बीच की कड़ी है | काफिर 
बोलियाँ चित्राल के पश्चिम में पहाड़ों में बोली जाती हैं। शीना 
गिलगिट की घाटी में बोली जाती है'। यही मूल दरदस्थान 
माना जाता है अत्त: शीना द्ुरदु की आधुनिक प्रतिनिधि है | 
काश्मीरी ही ऐसी द्रद भाषा है. जिसमें अच्छा साहित्य है। 
भारत में कहीं नहीं बोली जातीं । खोज् की गई है कि कोई 
जिप्धी बोलियाँ. ईसा की पाँचवीं शताब्दी में ये हब्सी भारत 
गये थे । 
हे है 32200 आगे के प्रकरण में आवेगा पर 
आधुनिक भारतीय इनका साधारण परिचय यहीं दे दिया 
देशभाषाएँ जाता है।। 
भारतवप की आधुनिक आये भाषाएँ उस्ी भारोपीय परिवार 
की हैँ जिसकी चर्चा हम पिछले प्रकरण में कर चुके हैं । इनके 


(१ ) इनके लिए आधुनिक विद्वान 7700-87ए०07 एछणा३८पाँव, 
फैल्ज़ पिते0- 227, (००प00097 आदि अनेक नामों का व्यवहार 
करते हैं और दिदी में भी इसी प्रकार दविदी-आये देशभाषाएं”, “आधु- 
निक सारत्तीय आये सापाएं? आदि का प्रयोग होता है | केवल देशभाषा 
कहने से आर्य ओर अनाये (द्रविड़ ) सभी का बोब होता है, अतः कुछ 
लोग गीड़ शब्द का व्यवहार करते हैँ, पर [700-87ए2॥ भारतीय आय 
अथवा हिंदी आये कहने से भारोपीय वंश की ओर भी संकेत किय्रा जाता है, 
झतः यही नाम उचम समझा जाता है। 


सब न 5 सील नरल्मन नर 


श्र 


मारतवर्य की सापषाएं १६९ 


विकास और इतिहास का वशन आगे के प्रकरण में आवेगा। यहाँ 

केबल उनका वर्गीकरण ओर संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है । 
अपने भाषा सर्वे में प्रियर्सन ने भिन्न भिन्न भाषाओं के उच्चा- 
.. रण तथा व्याकरण का विचार" करके इन भारतोय आर्य भाषाओं 
देकर को तीन उपशाखाओं में विभक्त किया है-- 
(१) अंतरंग, (२) बहिरंग ओर (३) मध्यवरत्तों। 

वह वर्गीकरण वृक्ष द्वारा इस प्रकार दिखाया जाता है-- 
क, बहिरंग उपशाखा 


रर १६२१ में 
( वोलनेवालों की संख्या 
(१) पश्चिमोत्तरी बग करोड़ लाख 
शा १-लहूँदा ०-४७ 
२--सिंघी ०-३४ 
(२) दज्षिणी वर्ग 
३--मराठी १्+म्फ 
( ३ ) पूर्वी वर्ग 
४--आसामी ॥ ०--१७ 
"०--बगाली ४-&३ 
६---उड़िया श्--० 
७--विहारी ३--४ ३ 
) ख., मध्यवर्तत उपशाखा 
(४) मध्यवर्ती वर्ग 
८--पूर्वी हिंदी २--२६ 


गे. अंत्तरंग उपशाखा 
(४ ) केंद्र व 
६--पश्चिमी हिंदी ४-२ 
(१ ) देखो--760पंप्रताणा ; छांधइणांड 2, भपणाएठ्ए 
90. !47-20, 


२९०२ भाषा-रहस्य 


करोड़ लाख 
१०-पं जाबी १--६% 
११-गुजराती ५ ०-६६ 
१२-भोली ०--१६ 
१३-खानदेशी ०-२ 
१४-राजस्थानी १०-२७ 


(६ ) पहाड़ी वर्गे 
१५-पूर्वो पहाड़ी अथवा नेपाली ०-हे 
१६-केद्रवर्त्तों पहाड़ी" हि 
२७-पश्चिसी पहाड़ी ०--१७ 
इस प्रकार १७ भाषाओं के ६ वर्ग और ३ उपशाखाएं मारने 
जा सकती हैँ, पर कुछ लोगों को यह अंतरंग और बहिरंग का भेद 
'ठीक नहीं प्रतीत होता । डा० सुनीतिकुमार चेटर्जी ने लिखा है 
कि सुदूर पश्चिम ओर पूर्व की भाषाएँ एक साथ नहीं रखी ज॑ 
सकतीं । उन्होंने इसके लिए अच्छे प्रमाण भी दिये हैँं* ओर 
आधाओं का वर्गीकरण नीचे लिखे ढंग से किया है । 
( क ) उदीच्य ( उत्तरी ) वर्ग 
१--सिंधी 
२--लहं दा 
३--पंजाबो । 
( ख ) प्रतीच्य ( पश्चिमी ) वर्ग 
४--गुजरातो 
०५--राजस्थानी 
(ग) मध्यदेशीय ( बिचला ) वर्ग 
(१) १६२१ की मलुप्य-गणना में केंद्रवर्ती पहाड़ी के बोलनेवाले हिंद- 
आपियों में गिन लिये गये हैं श्रतः केवल ३८५३ मनुष्य इसको वोलनेवार्ं 
माने जाते हैं अर्थात लाख में उनकी गणना नहीं हो सकती ; 
(३ ) देखो--5. 7. एर्णाल्णीं ४... 0787 & -]0९0४- 
है. 40एाएणा ०0 एशाइशी .्राहुप०8० ; ५ 29-3। गाते 76-79, 
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' ६-पेश्चिमी हिंदी 
: 'ईघ) प्राच्य ( पूर्वी ) बे 
७--पूर्वी हिंदी 
८--बविहारी 
<--अड़िया 
१०--बँगला 
११ -आसामी 
(ड) दाक्षिणात्य ( दक्षिणी ) बर्ग 
/. १२--मराठी 
सूचना--पद्दाड़ी धोलियों को डा० चेटर्जी ने भी राजस्थानों 
'का रूपांतर ,माना है पर उनको निश्चित रूप से िसी भी वरग में 
रख सकना सहज नहीं है। उनका एक अलग वर्ग मानना ही 
ठीक हो सकता हे । 
इस प्रकार हम स्रियलंन और चेदर्जी के नाम से दो पक्षों" का 
उल्लेख कर रहे हैं--एक अंतरंग ओर बहिरंग के भेद को ठीक 
माननेवाला ओर दूसरा उसका विरोधी। पर साधारण विद्यार्थी 
के लिए चेटर्जी का वर्गीकरण स्वाभाविक और सरल ज्ञात होता 
है; क्योंकि प्राचीन काल से आज तक मसध्यदेश की ही मापा सबवे- 
प्रधान राष्ट्रभापा होती आई हे, अतः उसे श्रर्थांत्‌ 'पशिचिसों हिंदी? 
( अथवा केवल “हिंदी? ) को केंद्र मानकर उप्तके चारों ओर के चार 
भाषा-वर्गो' की परीक्षा करना सुविधाजनक दोता हे। इसी से 
स्वयं प्रियसेन ने अपने अन्य लेखों में सर्वेश्रथम 'हिंदीः को 
मध्यदेशीय वर्गे मानकर वर्णन किया है. और दूसरे वर्ग में उन्त 
(१ ) इन दोनों पर्षो का विवेचन आगे इसी पंथ में होगा। “हिंदी 
भाषा और साहित्य” में भी इसका संक्तिप्त वर्णन सिलेगा | 
(२) ०, वपवांशा शैधाधतुपधएए 5. 50एएश्मश्या. रण 
एल्प्रणए, 393], 9. 7, गाते छणालांम। ० पार 85000! 
रण 0ग्रद्याग 5६0१९5, ०7007, 398, 
श्रे 
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भाषाओं को रखा है जों इस मध्यदेशीय भाषा (हिंदी) और 
बहिरंग भाषाशों के बीच में अथोत्‌ सीमांत पर पड़ती हैं। इस 
प्रकार उन्होंने नीचे लिखें तीन भाग किये हैं-- 
के मध्यदेशीय भाषा 
१--हिंदी ( हिं० ) 
स्व, अंत्वेर्ती अथवा मध्यग भाषाएँ 
(अ ) मश्यदेशी भाषा से विशेष घनिष्ठतावालो 
२--पंजाबी ( पँ० ) 
३--राजस्थानी ( रा० ) 
४--ग़ुजराती ( गु० ) 
५--पूर्वी पहाड़ी, खसकुरा, अथवा नेपाली (पू० प०) 
«--केंद्रस्थ पहाड़ी ( के० प० ) 
उ--पश्चिमी पहाड़ी ( प० प० ) 
( श्रा ) बहिरंग भाषाओं से अधिक संबद्ध 
८--पूर्वी हिंदी ( पू० हिं० ) 
ग॒ बहिरंग भापाएँ-- 
(अ ) पश्चिमोत्तर वर्ग 
&-लहंदा (ल० ) 
१०--सखिंघो ( सि० ) 
( आ ) दक्षिणी वर्ग 
११--मराठी ( म० ) 
इ ) पूर्वी वर्ग 
१२--चबिहारी ( थि० ) 
१३--डड़िया ( उ० ) 
४--वंगाली ( बूं० 
१४--आसामी ( आ० ) 


सूचना--भीली गुजराती में ओर खानदेशी राजस्थानी में अंतभर 
हो जादी है. । 
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हम प्रिय्सस के इस अंतिम वर्गीकरण को सानकर ही आधुनिक: 
देशभाषाओं का संक्षिप्त परिचय देँगे। 
भारतव' के सिंधु, सिंध ओर सिंधी के दी दूसरे: रूप हिंदु, हिंद 
झौर हिंदी माने जा सकते हैं, पर हम्तारी भाषा में आज ये भिन्न 
भिन्न शब्द माने जाते हैं। सिंधु एक नदी 
को, सिंध्र एक देश फो और सिंधी उस देश 
के निवासी को कहते हैं, तथा फारसो से आये हुए हिंदु, हिंद ओर 
हिंदी सबंथा भिन्न अथे में आते हैं। हिंद. से एक जाति, एफ 
घमम अथवा उस जाति या धम के माननेवाले व्यक्ति का बोध होता 
है । हिंद से पूरे देश भारतवर्ष का अर्थ लिया जाता है और 
हिंदी एक भाषा का वाचक होता है । 
प्रयोग तथा रूप की दृष्टि से दिंदवी या हिंदी शब्द फारसी 
भाषा का है और इसका ध्र्थ 'हिंद का? होता है, अतः यह 
फारसी प्रंथों में हिंद देश के निवासी ओर हिंद 
हंदी शब्द के मिश्र देश की भाषा दोनों अर्थो' में आता था और 
भिन्न अथ क्राज भी आ सकता है। पंजाब का रहने 
वाला दिहाती आज्ञ भी अपने को भारतवासी न कहकर हिंदी ही 
कहता है, पर हमें आज हिंदी के भाषा-संबंधी अर्थ से ही विशेष 
प्रयोजन है। शब्दार्थ की दृष्टि से इस अथ में भी हिंदी शब्द का 
प्रयोग हिंद या भारत में बोली जानेवाली किसी आर्य अथवा 
अनाय भाषा के लिए हो सकता हे, किंतु व्यवहार में' हिंदी उस 
बड़े भूमिभाग की भाषा मानी जाती है. जिसको सीमा पश्चिम में 
जैसलमेर, उत्तर-पश्चिम में अंबाला, उत्तर में शिमला से लेकर 
नेपाल के पूर्वी छोर तक के पहाड़ी भ्रदेश, पूरव में भागलपुर, 
दक्षिण-पूरब में रायपुर तथा दक्षिण-पश्चिम में खंडबा तक पहुँचत्ती 
है ।इस भूमिभाग के निवासियों के खाहित्य, पत्र-पत्रिका, 
शिक्षादीक्षा, बोलचाल आदि की भाषा हिंदी है । इस अर्थ में 
विहारी ( भोजपुरी, मगही ओर मैथितल्ली )), राजस्थानी ( मारवाड़ी 


हिदी 
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मसेवाती: आदि ), पेतीं. हिंदी ( अवघी, बचेली और छत्तीसगढ़ी ), 
पहाड़ी आदि सभी हिंदी की विभाषाएँ मानी जा सकती हैं 
उसके बोलनेबालों फी संख्या लगसग ११ करोड़ .है। यह (हिंदी 
का प्रचलित अर्थ है ।.भाषा-शाक्षीय अथ इससे कुछ भिन्न, ओर 
संकुचित होता है 
भाषाशात्ष की दृष्टि से इस विशाल भूमिभांग अथवा हिंदी 
खंड में तीन चार भाषाएं मानी, जाती हैं। राजस्थान की राज- 
स्थानी, बिहार -तथा बनारस-गोरखपुर कंमिश्नरी की, बिहारी” उत्तर 
सें पहाड़ों फी पहाड़ी ओर अवध तथा छत्तीसगढ़ की पूर्वी हिंदी 
आदि प्रथक सापाए मानी जाती हैं । इस प्रकार हिंदी केबल उस 
खंड की भाषा को कह सकते हैं जिसे प्राचीन काल में, मध्य देश 
अथवा अंतर्बेद कहते थे। अतः थाद आगरा -को, .हिंदी का केंद्र 
मार्ने तो उत्तर में हिमालय की तराई तक ओर दक्तिण में नर्मदा की, 
घादी तक, .पव सें कानपुर तक ओर पश्चिस में दिल्ली के भी आगे 
तक हिंदी का क्षेत्र माना जाता है। इसके पश्चिम में पंजाबी ओर 
राजस्थानी बोली जाती हैँ ओर परे में पर्वी हिंदी। छुछ 'लोग 
हिंदी के दो भेद मानते हं--परश्चिमी हिंदी ओर पर्वी हिंदी। पर 
आधुनिक विद्ठान्‌ पश्चिमी हिंदी' को ही हिंदी कंहना शास््रीय 
समभते । अतः भापा-वैज्ञानिक विचेचन में पर्वी हिंदी भी 
5हिंदीः से पृथक भाषा सानी जाती है। ऐतिहासिक हृष्टि से भी 
देखें तो हिंदी शौरसेनी की 5 है ओर पर्वी हिंदी पअर्धभागधी 
पंद्दी! की। इसी से ग्रियलन, चेटर्जी आदि ने हिंदी 
हिंदी! का शास्त्रीय अथ को पंटिचमी हिंदी के ही आय से ये 
हार ,किया है ओर त्रज, कन्नौजीं, वंदेली, बॉगरू ओर खड़ी बोली 
(िंदुर्तानों ) को ही हिंदी की विभापा माना है--अवधी 
छुत्तीपगढ़ी आदि को नहीं। अभी हिंदी लेखकों के अतिरिक्त 


(५ ) पश्चिमी हिंदी 'के बोलनेवालों की संख्या केबल, ७ करोड़ 
45६ लाख ६। 
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अंगरेजी लेखक भी. हिंदी” शब्द का मनचाहा अर्थ किया करते हैँ 
इससे भाषा विज्ञान के विद्यार्थी को हिंदी शब्द के (१) मूल 
शब्दाथ, (२) प्रचलित ओर साहित्यिक अर्थ, तथा (३) शाक्षीय 
अर्थ को भल्ती भाँति प्मक लेना चाहिए। तीनों अर्थ ठोक हैं: 
पर भाषा-विज्ञान में वैज्ञानिक खोज से सिद्ध और शाश्षअयुक्त अर्थ 
ही लेना चाहिए । 
हिंदों ( पश्चिमी हिंदी अथवा कैंद्रीय दिंदी-आर्य साषा ) 
की प्रधान पाँच विभापाएँ हैं- खड़ी बोली), श्रजभाषा, कन्नौजी, 
खड़ी बोली... पँगिख और बुंदेली । आम खड़ी बोली 
राष्ट्र की भाषा हे-साहित्य और उव्यव- 
हार सब में उसी का चोलबाला है, इसी से वह अनेक नामों ओर 
रूपों में भी देख पड़ती है। प्रायः लोग श्जभापा, अवधी भआदि 
प्राचीन साहित्यिक॑ भाषाओं से भेद दिलाने के लिए आधुनिक 
साहित्यिक हिंदी को खड़ी चोली? कहते हैं। यह इसका 
सामान्य अथे है, पर इसका मूल अर्थ लें तो खड़ी वोली उस बोली 
को कहते हैं जो रामपुर रियासत, मुरादाबाद, विजनोर, मेरठ, 
मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला तथा कलसिया ओर 


($ ) यह एक विचित्र बात है कि जहाँ अन्य भापाएँ भिन्न भिन्न प्रदेशों 
में बोली जाने के कारण उस उस ग्रदेश के नाम से अभिद्दित द्वोती हैं, .निसे 
अवधी, बज, बुंदेली, वहाँ खड़ी बोली का नाम सबसे भिन्न देख पढ़ता है। 
इसका नामकरण किसी प्रदेश के नाम पर, जहाँ इसका झुष्यता अचार हैं था 
उद्भव हुआ है, नहीं है। हिंदी-साहित्य में यह नाम पहले पहल जल्लूजी 
लाल के लेख में मिलता है। मुसज्ञमानों ने जब इसे अपवाया तब इसे 
रेखता का नाम दिया। रेखता का अर्थ गिरता या पढ़ता है। क्या इसी 
गिरी या पढ़ी हुई भापा के नाम का विरोध छूचित करने के लिए इसका नाम 
खड़ी बोली रखा गया ? कुछ लोगों का कहना है कि यह खिड़ी! शब्द खिरी? 
( टकसाली ) का बिगड़ा रूप है | जो हो, इस नांसकरण का कोई 
आमाशिक कारण श्रब तक नहीं ज्ञात हुआ है.। क्‍या इसका नाम अआतवदी 
रखना अनुप्युक्त होता? पर अब खड़ी बोली नाम चल पड़ों:हैं और उसे 
बदलने को चेष्या व्यर्थ है । 2४ 
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पटियाला रियासत के पूर्वी भागों में बोली जाती है। इसमें यद्यपि 
फारसी-अरबी के शब्दों का व्यवहार अधिक होता है पर वे शब्द 
तरूव अथवा अधतत्सम होते हँ। इसके बोलनेवालों की संख्या 
लगभग ५३१ लाख है । इसकी उत्पत्ति के विषय में अब यह माना 
जाने लगा है! कि इसका विकास शोरसेनी अपभश्रृंश से हुआ हे। 
उस पर कुछ पंजाबी का भी प्रभाव देख पड़ता है । 

यह खड़ी बोली ही आजकल की हिंदी, उदू. और हिंढु- 
स्तानी तीनों का मूलाधार है। जैसा हम कह चुके हैं, खड़ी बोलो 
अपने शुद्ध रूप में केवल एक बोली है पर 
जब वह साहित्यिक रूप धारण करती है तब 
कभी वह 'हिंदी” कही जाती है ओर कभी 'डदू? | जिस भाषा में 
संस्कृत के तत्सम ओर अधंतत्सम शब्दों का विशेष व्यवहार होता 
है वह हिंदी (अथवा योरोपीय विद्वानों की उच्च हिंदी) कहो 
जाती है। इसी हिंदी में वतेमान युग का साहित्य निर्मित हो 
रहा है। पढ़े-लिखे हिंदू इसी का व्यचहार करते हैं । यही खड़ी 
वोली का साहित्यिक रूप हिंदी के नाम से राष्ट्रभाषा के सिंहा- 
सन पर बिठाया जा रहा है । 

जब वद्दी खड़ी बोली फारसी-अरबी फे तत्सम ओर अ्रधतत्सम 
शब्दों को इतना अपना लेती है कि कभी कभी उसदी वाक्य- 

उदप रथना पर भी कुछ विदेशी रंग चढ़ जाता हे 
के तव उसे उद्‌ कहते हैँं। यही उदू भारत के 

मुसलमानों की साहित्यिक भाषा है ।इस उद्‌ के भी दो रूप 
देखे जाते हैं। एक दिल्ली लखनऊ ञआदि की तत्सम-चहुला 
कठिन उदू ओर दूसरी हेद्राबाद की सरल दविखनी उर्दू (अथवा 
हिंदुस्तानी )। इस प्रकार भापा-वैज्ञानिक इप्टि में हिंदी और 
डदूँ खड़ी वोली के दो साहित्यिक रूप मात्र हैँ । एक का ढाँवा 
भारठीय परंपरागत प्राप्त है ओर दूसरी को फारसी का आधार 
बनाकर विकसित किया जा रहा दे । ह 


उच्च हिंदी 


रन 
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. खड़ी बोली का एक रूप और होता है जिसेन तो शुद्ध 
साहित्यिक ही कह सकते दें ओर न ठेठ बोलचाल की बोली ही 
कह सकते हैं। वह है हिंदुस्तानी--विशाल 
हिंदी प्रांत के लोगों की परिमार्जिव बोली । 
इसमें तत्सम शब्दों का व्यवह्यर कम होंता है पर नित्य व्यवहार 
के शब्द देशी-विदेशी सभी काम में आते हैं। संस्कृत, फारसी, 
अरबी के अतिरिक्त अगरेजी ने भी हिंदुस्तानी में ध्थान पा लिया 
है। इसी से एक विद्वानने लिखा है कि “पुरानी हिंदी, उदी और 
आऑगरेजी के मिश्रण से जो एक नई जबान आपसे आप वन गई दे 
चह हिंदुस्तानी के नाम से मशहूर है |” यह उद्धरण भी दिंदुस्तानी 
का अच्छा नमूना है। यह भाषा अ्रभी तक बोलचाल की बोली 
ही है। इसमें कोई साहित्य नहीं है। किस्से, गजल, भजन आदि 
की भाषा को, यदि चाह तो, दिंदुस्तानी का ही एक रूप कह 
सकते हैं। आजकल कुछ लोग हिंदुस्तानी को साहित्य की 
भाषा बनाते का यत्न कर रहे हैं पर वतमान अवस्था में वह राष्ट्रीय 
'बोली' ही कही जा सकती है। उसकी उत्पत्ति का कारण भी 
परस्पर विनिमय की इच्छा .ही है। जिस प्रकार उदू के रूप में 
खड़ी बोली ने मुसलमानों की माँग पूरी की है उसी प्रकार अँगरंजी 
शासन और शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 
हिंदुस्तानी चेष्ठा कर रही है। वाहतव में “हिंदुस्तानी! नास 
के जन्मदाता ऑगरेज आफिसर हें।वे जिस साधारण बोली में 


दिहुस्तानी 


(१) इसी से म्रियर्सन ने हिंदुस्तानी , को. विग्रतपडाँबएं 
प्रश्याग्प्पोकह. चर रहा... गिका०७ कहा है।. रेखो--. 
ख्धधततवुप्धाएण, छा, 793] (9.9 ०6 ६९ 507ए०फथा ) 
पहिंदुस्तादी का साहित्य के आसन पर विराजने की चेष्टा करना हिंदी और 
छेदू, दोनों के लिए अनिष्टरऊर सिद्ध हो सकता है। इसके प्रचार भर विकास 
तथा साहित्योप्योगी होने से हिंदी उदू' दोनों अपने आचीन गोरव और परंपरा 
से पछथक्‌ हो जायेगी और दोनों अपभ्र्ट होकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगी, 
जे आरतोय भाषाओं के इतिहास की परंपरा में उयलपुयक्त का देगी। 


२०० भाषा-रहस्य 


साधारण लोगों से--साधारण पढ़े और बे पढ़े दोनों ढंग के लोगों 
से--बातचीत और व्यवहार करते थे उसे हिंदुस्तानी कहने लगे । 
जब हिंदी ओर उद्‌ साहित्य-सेवा में विशेष रूप से लग गई तब 
जो बोली जनता में बच रही है. उसे दिंदुस्तानी कंहा जाने लगा 
है। यदि हम चाहें तो हिंदुस्तानी कों चाहे हिंदी का, चाहे 
उद. का बोलचाल का रूप कह सकते हें । अतः हिंदी, उदू., 
हिंदरतानी तीनों हो खड़ी बोली के रूपांतर मात्र हैं। साथ ही दर्मे 
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि शाक्षों में खड़ी बोली का अधिक: 
प्रयोग एक प्रांतीय बोली के अथ में ही होता है । 


(२) बॉगह--हिंदी की दूसरी विभाषा बॉगरू बोली हैः। 
यह बॉगर अधात्‌ पंजाब के दक्षिण-पूर्वी भाग की बोली है । देहली: 
करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, नाभा और भींद आदि की: 
ग्रामीण बोली यही बॉगरू है । यह पंजाबी, राजस्थानी ओर खड़ी 
वोलो तीनों की खिचड़ी हे। बॉगरू वोलनेवाजों की संख्या बाईस 
लाब है | बोंगरू बोली की पश्चिमी सीमा पर सरस्वती नदी बहुदों 
है। पानीपत ओर छुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध मैदान इसी बोली की सीमा 
के अंदर पड़ते हैं। 

(३) ब्जमाषा--त्रजमं डल में क्जभापा चोढली जाती है'। इसका 
विशुद्ध रूप आज भी मथुरा, आगरा, अलीगढ़ तथा घोलपुर में बोला 
जाता है। इसके बोलनेवालों की संख्या लगभग ७६ लाख है'। त्ज- 

भाषा में हिंदी का रतना वड़ा ओर सु दरर साहित्य लिखा गया है कि 
उसे बोली अथवा विभाषा न कद्दकर भाषा का नाम मिल गया था 
पर पऋाज तो वह हिंदी की एक विभाषा मात्र कही जा सकती है । 
आज भी अनेक कवि पुरानी अमर त्रजभापा भें काज्य लिखते हैं। 

(४ ) कन्नीजी--गंगा के मध्य दोआब की बोली कन्नोजी है । 
इसमें भी अच्छा साहित्य मिलता दे पर वह भी बअजभापा का ही 
धाहित्य मादा जाता है, क्योंक्रि साहित्यिक कन्‍्नोजी और ब्रज में 
कोई विशेष अंतर नहीं लक्षित होता । 
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(५) बृंदेली- यह बंदेलखंड की भाषा है ओर बत्रजभाषा के 
क्षेत्र के दढ्षिण में बोली जाती है| शुद्ध रूप में यह झाँसी, जालौन, 
हमीरपुर, ग्वालियर, भूपाल, ओड्छा,. सागर, नरसिंहपुर, सिवनी 
तथा होशंगाबाद में बोली जाती है) इसके कई “मिश्रित रूप 
दतिया, पन्‍ना, चरखारो, दरमोह, बालाघाट तथा छिंदवाड़ा के कुछ 
भागों में पाये जाते हैं। बंदेली के बोलनेवाले लगभग ६६ लाख 
हैं। मध्यकाल में बुंदेलखंड में अच्छे कवि हुए हैं. पर उनकी भाषा 
त्रज . ही रह्दी है। उनकी त्रजभाषा पर कभी कभी बंदेली की 
अच्छी छाप देख पड़ती है । 


'सध्यवर्तो? कहने का यही अभिप्राय है' किये भाषाएँ मध्य- 
देशी भाषा और बहिरंग भाषाओं के बीच की कड़ी हैं अतः उसमें 
हे » दोंनों के लक्षण मिलसे हैं। मध्यदेश के पश्चिम 

पवर्तों भाषाएं. दो भाषाओं में मध्यदेशी लक्षण अधिक मिलते 
हैं पर उसके पूर्व की (पूर्वी हि दी? में बहिरंग वर्ग के इतने अधिक 
लक्षण मिलते हैं कि उसे बहिरंग वर्ग की हो भाषा कहा जा सकता है | 

जैसा पीछे तीसरे ढंग के वर्गीकरण में स्पष्ठ हो गया है, ये मध्य- ' 
वर्ती भाषाएं सात हैं - पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, पूर्वी पहाड़ी 
केन्द्रीय पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी ओर 'पर्वी हिंदी। ये सातों भाषाएं 
हिंदी को--मध्यदेश की भाषा को--घेरे हुए हैं। साहित्यिक ओर 
राष्ट्रीय दृष्टि से ये सब हिंदी की विभाषाएं ( अथवा उपभाषाएँ” 
मानी जा सकती हे पर भापाशास्ष को दृष्टि से ये स्वतत्र भाषाएँ 
मानी जाती हैं। इनमें से पहली छः में मध्यदेशी लक्षण अधिक 
मिलते हैं पर पर्वी हिंदी में बहिरंग लक्षण ही प्रधान हैं । 

परे पंजाब प्रांत की भाषा को 'पंजाबीः कह सकते हैं, इसी से 
कई लेखक - पश्चिमी पंजाबी ओर पूर्वी पंजाबी के दो भेद करते हैं 
पर भाषाशाद्त्री प्रायः पर्वो पंजाबी को पंजाबी 
कहते हैं अत: हम भी पंजाबी का इसी अर्थ 
में व्यवहार करेंगे। पश्चिमी पंजाबी को लहँदा कहते 'हैँ। अगृत- 


पंजाबी 


श्र भाषा-रहृस्य 


'सर के आसपास की भाषा शुद्ध पंजाबी मानी जाती है। ययपि 
स्थानीय. बोलियों में भेद मिलता है पर सच्ची विभाषा डोग्री ही है । 
'जंबू रियासत ओर कांगड़ा बिले में डोग्रो बोली जाती है। 
इसकी लिपि तककरी अथना टकरी है। टक्‍क जाति से इसका 
' संबंध जोड़ा जाता है। पंजाबी में थोड साहित्य भी है। पंजाबी 
ही एक ऐसी मध्यदेश से संबद्ध भापा है जिसमें संस्कृत और 
फारसी शब्दों की भरती नहीं है।इस भाषा में वैदिक-संस्कृत- 
झुलभ रस ओर सुदर पुरुषत्व देख पड़ता है। इस भाषा में 
इसके बोलनेवाले वलिष्ठ ओर कठोर किप्तानों की कठोरता और 
सादगी मिलती है। ग्रियसन ने लिखा है कि पंजाबी ही एक ऐसी 
आधुनिक हिंदी-आर्ये भाषा है' जिसमें वैदिक अथवा तिब्बत- 
चीनी भाषा के समान स्वर पाये जाते हैं? । 

पंजाबी के दक्षिण में राजस्थानी है। जिस प्रकार हिंदी का 
उत्तर-पश्चिम की ओर फैला हुआ रूप पंजाबी है, उसी प्रकार हिंदी 
का दक्षिण-पश्चिमी विस्तार राजस्थानी है। 
इसी विस्तार का अंतिम भांग गुजराती है। 
राजस्थानी ओर गुजराती वास्तव में इतनी परस्पर संबद्ध हैं कि दोनों 
को एक हो भाषा की दो विभाषाएँ मानना भी अनुचित न होगा? । 
पर आजकल ये दो स्वतंत्र भाषाएं मानी जाती हे'। दोनों में स्वतंत्र 
साहित्य की भी रचना हो रही है । राजस्थानी की मेवाती, मालवी, 
मारवाड़ी और जयपुरी आदि अनेक विभाषाएं हे', पर गुजराती में 
कोई निश्चित विभाषाएं नहीं हे । उत्तर ओर दक्षिण की गुजराती 
की बोली में थोड़ा स्थानीय भेद पाया जाता है। 

मारवाड़ो ओर जयपुरी से मिलती जुलती पहाड़ी भाषाएँ हिंदो 
फे उत्तर में मिलती हैं। पूर्वी पद्माड़ी नेपाल की श्रधान भाषा है 


राजस्थानी श्रौर गुजराती 


(+ ) देखो--गवीधा.. श्ैैमावुए्शए,... 09ती, 93., 
(जांटा50घ., 507एञरशालशाप, छ. 42- 
£५) ॥090, 
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;इसी से वह नेपाली भी कही जाती है । इसे ही परबतिया अथवा 
खसकुरा भी कहते हैं। यह नागरी अज्षरों में लिखी जाती है। 
हो इसका साहित्य सर्वथा आधुनिक है। केंद्र- 
वर्ती पहाड़ी गढ़वाल रियासत तथा कुमाऊ 
ओर गढ़वाल जिलों में बोली जाती है.। इसमें दो विभाषाएं हेँ-- 
कुमाउनी ओर गढ़वाली । इस भाषा सें भी कुछ पुस्तकें, थोड़े दिन, हुए, 
लिखी गई हैं । यह भी नागरी अक्षरों में लिखी जाती है । पश्चिमी 
पहाड़ी बहुत स्री पद्दाड़ी बोलियों के समूह का नाम है। उप्तकी 
' कोई प्रधान विभाषा नहीं है और न उसमें कोई उल्लेखनीय साहित्य 
ही दे। कुछ भश्राम-गीत भर मिलते हैं। इसका क्षेत्र बहुत विर्तत 
है। संयुक्त प्रांत के जौनसार--वावर से लेकर पंजाब प्रांत में सिर- 
मौर रियासत, शिमला पहाड़ी, कुड़, मंडी, चंबा होते हुए पश्चिम 
में कश्मीर की भदरवार जागीर तक पश्चिमी पहाड़ी बोलियाँ फेली 
हुई हैं। इसमें जीनसारी, कुड़ली, चंबाली आदि अनेक “विभाषाएं 
हैं। थे टकरी अथवा त्तकती लिपि में लिखो जाती हैं। 
इसे हिंदी का पूर्वी विस्तार कह सकते हैँ पर इस भापा में 
इतने बहिरंग भाषाओं के लक्षण मिलते हैँ कि इसे अर्ध-विद्वारी" भी 
पूर्वों हिंदी कहा जा सकता है। यद्दी एक ऐसी मध्यवर्तों 
भाषा है जिसमें बहिरंग भाषाओं के अधिक 
लक्षण मिलते हैं। यह हिंदी और बिहारी के मध्य की भापा है। 
इसकी तीन विभाषाएं देँं--अवधी, वधेली और छत्तीपगढ़ी। 
अवधी को ही कोशली या बैसवाड़ी भी कहते हें। वास्तव में 
दुक्षिण-पर्चिमी अवधी ही चेसवाड़ी कही जाती छे। पूर्वी हिंदी 
नगरी के अतिरिक्त केधी में भरी कभी कभी जल्िखी मिलती है। इस 


(१ ) अधमागधी का हो अनुवाद ध्र्ध-बिहारी है । पूर्वों हिंदी माचीन 
काल्ष की अर्धसागधी प्राकृत के छेन्र में ही बोली भी जातो है। ध्यान देने की 
बात है कि साहित्यिक और धाप्मिकं इप्टि से अधेमागधो भापा का सदा से 
ऊँचा स्थान रहा है पर राष्ट्रीय इष्टि से मध्यदेश की भाषा ही राज्य करती रही है। 


२०४ भाषा-रहस्य 


. भाषा के कवि हिंदी-साहित्य के अमर कवि हैं जैसे तुलसी 
ओर जायसी । 

इनका सबसे बड़ा सेदक यद्द है कि मध्यदेश की भाषा अथोत्‌ 
हिंदी की अपेक्षा ये सब अधिक संहिति-धान हैं । हिंदी की 
रचता सर्वथा व्यवद्ित है पर इन बहिरंग 
;ल्‍ भाषाओं में संहित. रचना भी मिलती है 
वे व्यवहिति से संद्िति की ओर जा रही है । मध्यवर्ती भाषाओं 
में केवल पर्वो हिंदी कुछ संहित पाई जाती है । 

यह पश्चिम पंजाब की भाषा है, इसी से कुद्ध लोग इसे पश्चिमी 
पैजाबी भी कंध्ा करते हैं। यह जठकी, अच्छी, हिंदकी', डिलाही 
आदि नामों से भी पुकारी जातो है। कुछ 
विद्वान इसे लहँदीः भी कहते हैं पर लहँदा तो 
संज्ञा है अतः उसका स्त्रीलिंग नहीं हो सकता। लहूँदा एक नया नाम 
ही चल पड्डा हे; अब उसमें उस अर्थ के द्योतन की शक्ति आ गई है। 

दा की चार विभाषाएं हं--( १) एक केंद्रीय लहंदा जो नामक 

की पहाड़ी के दक्षिण प्रदेश में बोली जाती है. ओर जो टर्कंसाली 
मानी जाती है, (२) दूसरी दक्षिणी अथवा मुजतानी जो मुलतान के 
आस-पास वोली जाती है, ( ३ ) तोसरी उत्तर-पर्वी अथवा पोठवबारी 
ओर ( ४ ) चीथी उत्तर पश्चिमो अथोत्‌ घन्नी। यह उत्तर में: हजारा 
जिले तक पाई जाती है । लहँदा में साघारण मोतों के अतरिक्त 
कोई साहित्य नहीं है! | ,इसकी अपनी लिपि लंडा हे | 

यह दूसरी बहिरंग भाषा है, ओर सिंध नदी के दोनों तटों पर 
बसे हुए सिंध देश की बोली है । इसमें पॉच विभापाएँ हैं-- 
विचोली, सिरकी, लारी, धरेली ओर कच्छी । 
विचोलोी मध्य सिंध की टकसाली भाषा है । 


. बहिरंग भापाएं 


ड़ 
चहदा 


-भ्रिंधी 


(॥ ) श्री जयचंद्रती ने द्िदकी नाम ही अच्छा समझा दे। देखो--- 
भारतभूमि और उसके निवासी, ए० २१६--२ ९३०। 
(२) श्री ढा० सुनीतिकुमार चटर्शी ने लहँदी नाम का प्रयोग किया है; 


4 


। 


3 
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सिंधी के उत्तर में लहेंदा, दक्षिण में गुजराती ओर पूब में राज- 
स्थानी है। सिंधी का भी साहित्य छोटा सा हे। इसकी 
भी लिपि लंडा है पर गुरुमुखी ओर नागरी का भी प्रायः व्यवहार 
होता है । 

कच्छी [बोली के दक्षिण में गुंजरोती है। यद्यपि उसका क्षेत्र ' 
पहले बहिरंग भाषा का क्षेत्र रह चुका है पर गुजराती ' सेध्यवर्ती 
भाषां है। अतः यहाँ बहिरंग भाषा की 
शंखला टूठ सी गई है। इसके वाद गुजराती 
के दक्षिण में मराठी आती है। यही दृच्तिंणी बहिरंग भांपघा है।यह 
परिचमी घाट और अरब समुद्र के मध्य की भाषा है। पूना की भाषा 
ही टकसाली मानी जाती हे। पर' मराठी बरार में से होते हुए ' 
बस्तर तर्क बोली जाती है । इसके दक्षिण में: द्रविद् भाषाएँ बोली 
जाती. हैं पूव में सराठी अपनी पड़ोसिंन छत्तीसगढ़ी से मिलती है। 

मराठी की तीन विभाषाएं हँ। पूना के आसपास की टक- 
साली, बोली देशी मराठी कहलाती हे । यही थोड़े भेद से उत्तर 
कोॉंकण में बोली जाती है, इससे इसे कॉकरणी भी .कददते हैं॥ पर 
'कॉकणी ।एक दूसरी मराठी बोली का नाम है जो दक्षिणी कोंकण 
भें. बोली जाती है । पारिभाषिक अथ में दक्षिण कॉकणी ही कॉकण्णी 
मानी जाती है। मराठी की तीसरी विभाषा वरार की बरारी है | - 
हलबी मराठी ओर द्रविड़ की खिचड़ी बोली है जो बस्तर में बोर्ल 
जाती है । ॥ 

भसराठी भाषा .में तद्धितांत, नामधातु आदि शब्दों का व्यंचहार 
हक रूप सेहोता हे। इसमें वैदिक स्वर के भी छुछ चिह्न 
मेलते हैं | 

पर्व की ओर आने पर सबसे पहली वहिरंग भाषा बिहारी 
मिलती है। बिहारी केवल बिहार में दी नहीं, संयुक्त प्रांत के 


(१) देखो--7 पाए ३ 7 फाव०-0थप्राथ्यां०.. रैए०्थां 
उप तक ह ; |. हि, & 5. 96,203 न्‍ 


ऊ मराठी 
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पूर्वी भाग अथौोत्‌ गोरखपुर-बनारस कमिश्नरियों से लेकर पूरे 
विहार प्रांत में तथा छोटा नागपुर में भी बोली जाती है। यह 
पूर्वी हिंदी के समान हिंदी की चचेरी बहिन 
बिहारी सानी जा सकती है। इसकी तीन विभा- 
पाएं हँ--( १ ) मैथिली, जो गंगा के उत्तर दरभंगा के आसपास 
वोली जाती है ।(२) मगही, जिसके केंद्र पटना ओर गया हैं। 
(३ ) भोजपुरी, जो गोरखपुर ओर बनारस कमिश्नरियों से लेकर 
बिहार प्रांत के आरा (शाहाबाद ), चंपारन ओर सारन जिलों 
में बोली जाती है। यह भोजपुरी अपने वर्ग की ही मेथिली-- 
मगही से इतनी भिन्न होती है कि चेटर्जी' भोजपुरी को एक प्रथक 
वर्ग में ही रखना उचित सममते हैं । 
विहार में तीन लिपियों प्रचलित हैँ। छपाई नागरी लिपि में' 
होती है। साधारण व्यवहार में कैथी चलती है ओर कुछ मैथिल्ों 
में मेथिल्षी लिपि चलती है । 
ओद्री, उत्कली अथवा उड़िया उड़ीसा की भाषा है। इसमें 
कोई बिभाषा नहीं हे। इसकी एक खिचढ़ी बोली है. जिसे भत्री 
कहते हैें। भनत्नी में उड़िया, मराठी और 
द्रविड़ तीनों आकर मिल गई हैं। उडिया 
का साहित्य अच्छा बढ़ा है । 


उदिया 


वंगाज़्की भाषा बंगाली प्रसिद्ध साहित्य-संपन्‍त भापाआ में स॑ 
एक है। इसकी दीन विभाषाएं हूं। हुगली के आसपास की 
पश्चिमों बोली टकसाली मानी जातो है। 
वगला लिपि देवनागरी का ही एक रूपांतर है। 
आसामी वहिरंग समुदाय की अंतिम भाषा हे। यह 'आसाम 
फी भाषा है। वहाँ के लोग उसे असामिया कद्दते हैं। थ्रासामी 


बंगाली 


(५ ) देगो--0ग7ं8॥. 850. 96ल्‍0ट९6मुन्‍्माया: ०७ ६० 
छद्ाहनी 7.गाहुपए०एु०,. $. 52 
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में प्राचीन साहित्य भी अच्छा है। आसामी यद्यपि बँगला से 
बहुत कुछ मिलती है तो भी व्याकरण ओर उद्चारण में पर्याप्त भेद 
पाया जाता है। यह भी एक प्रकार की 
बँगेला लिपि में ही लिखी ज्ञाती है'। आसामी 
की कोई सच्ची विभाषा नहीं 
४ ऐ. पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत की बुरुशास्की (अथवा खजुना ) और 
अंद्मान की अंदमानी किंसी भी भाषा-परिवार में नहीं रखी जा' 
सकतीं। बरमसा देश की कारेन ओर मानतः' 
को आधा वोलियों भी ऐसी ही हैं। पर ग्रियर्सन ने 
दोनों को दो परिवार मान लिया है-- 
(१ ) कारेन-वंश ओर ( २) मानवंश | 


आसामी" 


अनिश्चित परिवार 


न 


(१) इन सापाओं का आपा-चैज्ञानिक वर्णन आगे” के पकरणों. 
में आचेगा । 


'"छठा प्रकरण 
* ध्वनि ओर ध्वनि-विकारं 

सामान्य परिभाषा के अजनुसार भाषा ध्वनि-संकेतों का समूह 
मात्र है, इसी से ध्वनि?" में वणे, शब्द ओर भाषा सभी का अंतभोव 
हो जाता है। ध्वनि का यह बढ़ा व्यापक पअथ है पर सामान्य 
विद्यार्थी ब्णे फे लिए ध्वनि का व्यवद्दार करता है ओर यही अथ 
हिंदीभाषा-शास्रियों* ढारा भी स्वीकृत हुआ छे। इतना संकुचित 
अर्थ लेने पर भी ध्वनि? शब्द का व्यद॒दार कई मिन्‍न भिन्‍न अर्थों 
में होता है। ध्वनि से ध्वनि मात्र, भापण-ध्वनि ओर वर्ण अर्थात्‌ 
घ्वनि-सामान्य तीनों का अर्थ लिया जाता है। वर्ण का सामान्य 
अर्थ वही है जो 'बरणंमाला? शब्द में वर्ण का अर्थ समझा जाता 
है | पर भाषण-ध्यनि ओर ध्यनि-मात्र की व्यवहार सव्वेधा पारि- 
भाषिक अथ में ही होता हे । 

भापणावयदबरोंर हारा उत्पन्त निश्चित श्रावण गुण ( अर्थात्‌ 
श्रावण प्रत्यक्ष ) वाली ध्वनि भाषण-ध्वनि कद्दी जातो है। एक 


बि त् कि त | 

(१ ) ध्वनि के इस व्यापक श्रर्थ के लिए 'स्फोट्याद! देखना चाहिए । 
आधुनिक भाषाशाशत्री भी यह मानने लगे हैं कि व्यवहार में वास्य एक्र ही 
अगस्ंठ ध्वनि है। इसके अतिरिक्त ध्वनि काजो साहित्यिक श्र्थ रख- 
मीमांसा में दोता है, उससे यहाँ कोई संबंध नहीं दे । 

(२ ) देयो---श्री नलिनीमोद्दन सान्याल (भापा-विज्ञान, इंडियन प्रेस); 
श्री दुनीचंद (पंजाबी भाषा-विज्ञान ); श्री धीरेंद्र वर्मा (हिंदी भाषा का 
इतिद्वास ); श्री बाकुम सम्सेना ( दिदुस्तानी पत्रिका ); ना० श्र० पत्रिका के 
फटे लेगऊ, दृस्पादि । 

(३ ) >यो--/6 57९९९ॉ-उण्णाते 45 "8 इ06प्राए0 ०00 व९- 
ग्रा।७ 7८0प्रथा८< चवृषजञाए एा०्दपटलठे एज धार णाएुणा5 ० 
5ए८2टा,... . हीएटसा इए०टटमा-50गरात॑ 5 वा८३००फकी९ 


इअगांशिं0णा--]वराा0 0९000 0 पाए. उद्याएडनों.. शिगार- 
घठ स्टयतेट 79 5, ९, (०४६27, 9. 7, 
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उस सामान्य ध्वनि से रहता हे जिसे ध्वनि-मात्र ( चर्श! ) कहते 
हैं और जिसके लिये लिखित संकेत भी रहता है। पर भाषशा- 
ध्वनि शास्र और विज्ञान के ही काम्र में आती है, ध्वनि-ंत्रों 
द्वारा उस्ती प्रत्येक लहर की परीक्षा होती है, उसके गुण का' 
निश्चय होता है ओर उसका व्यक्तित्व स्वीक्र होता है। इस 
प्रकार भाषण-ध्वनियों का विशेष प्रयोजन प्रयोगात्मक ओर परीक्षा- 
त्मक ध्वनि-शिक्षा में ही होता है । तो भी ध्वनि के सामान्य 
शाम्रीय अनुशीलन के लिए भी ध्वनि-मात्र ओर भाषण-ध्वनि का 
भद स्पष्ट समझ लेना चाहिए। 
जल्री?? और 'ाल्टा? शब्दों में एक हो लू? ध्वनि प्रयुक्त हुई 
पर परीक्षा करके विशेषज्ञों ने निश्वय किया है कि पहला ल् 
ओर दूसरा ईपत्‌ मूधन्य है, अर्थात्‌ भापण में (> बोलने में) 
| शब्शें में लू का उच्चारण एक सा नहीं होता । अत 
ध्वनि-मात्र तो एक ही है पर भापण-ध्यनियाँ दो हैं। इसी “लः 
का मह्यप्राग उच्चारण भी होता हे जैसे 'कत्न ही? में 'ल? पहले 
दोनों ले के समान पअल्पप्राण नहीं हे, भ्रत्युत स्पष्ट महाप्राण डै। 
बढ़ी ला. 'निलक? शब्द में सवेथा मूथ्न्य हे । यद्यपि हिंदी अथवा 
ध्द में 'लः मूधन्य नहीं होता; चह दंत्तमूल अथवा वत्स से उच्च- 
रिन होता हे, पर मराठी तिलक? शब्द के आा जाने पर उसका 
पैसा ही मराठोबाला मर्थन्य उच्चारण किया जाता है। ये सच 
एम ल्‌ ध्यनि-मात्र की भिन्न भिन्न भाषगा-ध्चनिर्यां 8 । एक दस्रा 
ध्था! का उदाहग्गा ले तो अर बणु के दो भेद माने जाते हैं एक 
संगत प्य ओर दूसरा विदृत ्य।ये दोध्यनि-मान्न हैं, पर एक 
संगत श्रायों भी बक्ता के भाषणावयतों में भेद दोने से तथा 


या शा 8 


/ -हिछ मंजा £ शोर ष 5 लि ही 
( है| ) ये, 7॥दुछठ खाज्ञा ४ कार श्यान-मात्र सबधां श्रद्धाक आर 


के शबता (८ प्रायकक ८महावर) और उल्टा में 
भिन्न मिक्ष सापणखानियाँ 


च््र 


रत 
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भिन्न भिन्न स्थलों में प्रयुक्त होने से अनेक भाषण-ध्वनियों उत्पन्न हो 
जाती हैँ। यद्यपि साधारण श्रोता का कान इन सूक्ष्म जेदों का 
भेद नहीं कर पाता तथापि चैज्ञानिक॑ परीक्षा उन सब ध्वनियों को 
भिन्न मानती है पर व्यवहार में ध्वनिसातन्न ही स्पष्ट रहती है, अतः 
संबृत्त अ के लिए केवल एक चिह् रख लिया जाता है । अगरेजी 
का एक उदाहरण लें तो कील और फाल (०९! 2गत ८थ५ ) 


में एक ही क-ध्वनिमान्न ( (-०॥0०7०7४) है, पर सापण-ध्वनि 


दो मिन्‍न भिन्‍न हैं। कील में जो क्‌ ध्वनि है, वह ई के पूर्व में आई 
है, वहाँ काल-वाली क-घ्वनि कभी नहीं आ सकती। इसी प्रकार 
किंग ओर क्वीन ( धए8 और वृष्टछा )में वही एक के ध्वनि- 
मात्र है। पर पहले में कू तालव्य सा है ओर दूसरे में शुद्ध 
कंख्य । और स्पप्ट करने के लिए हम बूँगला' की न और ह्‌ 
ध्चनि-सात्रों को लेंगे | बंगला की एक न-ध्वनि सात्र के प्रयोगा- 
नुसार सापण में चार स्रेद हो जाते हें--इस एक परिवार में चार 
व्यक्ति हैं। पहला 'न? वत्छय माना जावा है पर व ओर द के 
पूर्व में वही न स्वेथा दंत्य हो जाता है, ” ओर ड के पूर्व में ईपत 
मूधन्य हो जाता हे ओर च तथा ज के पूछे में ईपत्‌ तालज्य। 
इन सब भेदों में भी एक एकता है ओर उसे ही ध्वनिमात्र कहते 
हूँ ओर उसी सामान्य ध्वनि के लिए एक संकेत भी बना लिया 
गया है | मिन्‍न भिन्न स्थज्ञों में न्‌ की परवर्ती ध्वनियों से ही न्‌ 
का सूद्म भेद प्रकट हो जाता हे। इसी प्रकार फ और भ में 
एक ही हू ध्वनि का मिश्रण सुन पड़ता हे पर वास्तव में फ में 
श्वास और अधोष ह है और भ में नाद ओर घोष * ह्‌ है । 


(१ ) पंखो--2678०7 ?)०7रधांट रिव्वतेध्ण 9४. 5 हि, 
(0०:९४) और श्रतुस्वारस्थ यय्रि परसवर्ण 

(२) इन संज्ञा को परिभापा आगे आवेगी | कुछ छोग घोप 
का विशेषण जैसा व्यवहार करना अनुचित समझकर ऐसे स्थलों पर 
पूघोप! अथवा 'घोष्चत! दिखते हैं पर कुछ संस्कृतज्ञों का मत है कि 
नाद, घोष, ऊप्म, स्पर्श ब्रादि संज्ञाओं का प्रयोग ही संस्कृत भाषा 
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इस अ्कार ध्यनि-मात्र ओर भापण-ध्यनि में जाति ओर व्यक्ति 
का अथवा छुटेंच ओर कुटंच्री का संबंध मान लेने पर यह प्रश्न 
उठता' है. कि ध्वनि-सात्र का अर्थ ध्वनि-कुल, ध्वनि-श्रेणी" अथदा 
ध्यनि-जाति से अधिक स्पष्ट हो सेकता है तब क्‍यों न वैसा ही 
कोई शब्द स्वीकार किया जाय। वास्तव में धध्यनि-मात्र” संज्ञा 
उस प्रकरण में प्रयुक्त होती हे जहाँ भापा के उच्चारण, रचना और 
अथ अर्थात्‌ भ्वनि, रूप और अथे-शक्ति -इन तीन पक्षों अथवा 
अंगों का विश्लेषण ओर विवेचन किया जाता है) एक पक्ष कष्ठता 
हैं भाषा ध्वनिमय है। दूसरा पक्ष कद्दता दे रूप ही भापा हे। 
भाषा का प्रयोजन है' भावों ओर विचारों का व्यवहार-विनिम्य। 
यह तभी संभव होता है जब श्रोता ( अथवा वक्ता स्वयं श्रोत्ा के 
स्वरूप में ) भापा की रूप-रचना सममझता है। भाषा के अंगों में--- 
उसके शब्दों में जो अथ प्रकाशन की शक्ति रहती है वह तभी समझ 
में आती हे जब उन शब्दों की रचना हमारे सम्प्रुख आ जाती है । 
तीसरा पश्च सन पर जोर देता है । मनोविज्ञान कहता हे भाषा 
जिस ध्रथ का संकेत है वही अर्थ प्रधान है। पहले पक्ष का विषेचन 
शरीर-शाद्ष करता हे, दूसरे का विचार लोंक-शाद्ष करता है. ओर 
तोखरे का विचार मनोविज्ञान। श्तः इन्हीं के संबंधी शिक्षा 
व्याकरण ओर साहित्य भी क्रमशः शब्द, शब्द-रूप ओर श 
शक्ति का अपना विषय बनाते है, पर भाषा-विज्ञान तीनों पत्तों, को 
क्तेता है । अतः जब बद शिक्षा-शात्र की दृष्टि से भाषा का विचार 
करता हे वद्द उसे ध्वनिमानत्र कहता है, जब वह लीकिकरे 


को शक्ति कौर प्रयूति के अनुरूप है उसमें श्स' अथदा पथ! लगाकर सघोप 
झपया घोर खनाना झृथ्रिर्म और अंदर £। शअ्रतः हम धोर बग, स्पर्श 


धण धादि गज ये का प्रयोग करेंगे। ऐसा दी प्रयोग पतंजलि मुनि जैसे भाषण 
समरा इग्स थे | 
(१ ) देसा-श्ी घीरेंद्र वर्मा छा दिदी सापा का इतिहास । 
( ३) शिपा और साटिप्य दोनों शाख हूँ पर ब्याकरण सबधा लाकिफ 


बैदा £8॥ से उग्मे नि आर दूथ का ब्रिवार होने छहागता ६ नमब्र 


2 


गज 
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व्याकरण की दृष्टि से भाषा की बनावट की परीक्षा करता है बह 
भाषा को रूप सात्र* समझता है और जब वह साहित्यिक ओर 
दाशनिक की दृष्टि से भाषा की आत्मा का-उसंछी शक्ति का-- 
अध्ययन करता है वह उसे अथ-मान सममता है। रूप-रचना वाक्य 
ओर शब्द तक ही सीमित रहती है; अथ भी सामान्य व्यवह्ारः सें 
शब्द से ही संबंध रखता है; केवल ध्वनि ही भाषा के चरम अवयव 
वर्ण से प्रत्यक्ष संबद्ध रहती है, अतः रूप-मात्र और अथ-सात्र का 
प्रयोग शब्दों के विचार में ही होता हे पर ध्वनि-सात्र का व्यवहार 
शब्दों के अतिरित्त वर्णो' के विषय में भी होता है। यही प्रकरणां- 
वर की संज्ञा यहाँ रखी जाती है। विचार कर देखा जाय तो 
ध्यनि-मात्र में रूप और अथ का वहिसोव और ध्वनि-जाति का 
अंतभोव दोनों होता है। द 

अतः हम ध्यनि और वर्ण का प्योय के समान ओर भाषण- 
ध्वनि ओर ध्वनि-मात्र का पारिभापिक अथ में प्रयोग करेंगे। 

भाषा की ध्वनियों का अध्ययन इतना अधिक महत्त्वपूर्ण हे 
ओर आजकल उसका इतना विस्तार द्वो गया है. कि उसके दो 


व्याकश्ण को विद्या नहीं शाख कहते हैं। हमारा श्रभिभाय यह है कि व्याकरण 
विद्या का प्रयोजन लौकिक प्रयोग देखकर रूप-रचना की व्यवस्था करना है, 
इसी से उसे लौकिक विशेषण मिला है । 

(१ ) रूप का य वही अर्थ है जो शब्द-रूप, धातु-रूप, रूपाबतार 
आदि प्रयोगों में मिलता है। 'नाम!ः और “रूप? में रूप का सर्वथा मिन् 
अथ होता है ( रूप--अर्थ, पदार्थ )। 


(२) शास्त्र में तो वर्ण-स्फोट भी साना जाता है. श्र्थाव वर्ण भी साथंक 
होता है। भारतीय व्याकरण-दर्शन के अनुसार तो सच्चा अथ अव्यक्त शब्द? 
अर्थात्‌ 'स्फोट? में रहता है और फिर व्यों में: ध्यक्त ध्वनि सामने आती है । 
इन व्यक्त ध्वनिरयों का रूप शब्दों और पर्दों में देख पढ़ता है पर अत र्म एक 
पूरे वाक्य में ही लोकोपयोगी सच्चे शअर्थ की फल्पना होती है अर्थाव लॉक- 
व्यवहार की दृष्टि से केवल वाक्य साथंक होता है ( वर्ण अथवा शब्द नहीं) 
इसी से तो वाक्य-स्फोट ही भ्रधान माना जाता है। देखो--वैयाकरण,भुपण 
अथवा मंजूया | 
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विभाग कर दिये गये हैं--एक ध्वनि-शिज्ञा" ओर दूसरा ध्वनि 
विचार* अथवा ध्वन्यालोचन । भापण-ध्वनि का संपूण विज्ञान 
ध्यनि-विचार में आता हे । उसमें ध्वनि के विकारों और परिवतनों 
का इतिहास तथा झिद्धांत दोनों ही आ जाते हैं पर ध्वनियों का 
विश्लेपण ओर वर्गीकरण, उनकी परीक्षा ओर शिक्षा, ध्वनि-शिक्षा? 
का विपयरे होती हे। ध्वनि की उत्पत्ति, उच्चारण-स्थान, प्रयत्न 
शआादि का सीखना-सिखाना इस ध्वनि-शिक्षा अथवा वणु-शिक्षा के 
अंतर्गत आता है। इसी से आजकंल उसे परीक्षा-मूलक ध्वनि- 
शिक्षा” कहते हैं| इसकी परीक्षा-पद्धति इतनो बढ़ गई हे कि 
बिना फोमोम्राफ (ए४77०27०५०) ) आदि यंत्रों और समीचीन 
प्रयोगशाला के शिक्षा? का अध्ययन संभव ही नहीं । उसकी 
परीक्षा-प्रधानता को देखकर ही अनेक विद्वान उसे ही विज्ञान 
मानते ईं ओर कहते है कि ध्वनि-विचार तो उसका आश्रित विवेचन 
मात्र है। हिंदी के कई विद्वान उस शिक्षा-शात्र के लिए ध्यनि- 
विज्ञान*?, 'वण-विज्ञान*? आदि नामों का व्यवहार करते हेँ। पर 
धआध्ययन की वर्तमान स्थिति में वण-विचार झथवा ध्वनि-विचार को 
ही विज्ञान कदना उचित देख पड़ता हे। विज्ञान लक्ष्यों की परीश्वा 


(4 ) 72076605 

( २ ) 72॥070)025 

(३) ८०६. छाडणाज ० गाएए््ट० 0०५ क्र, इच्ट०७, 9. 
]2--70० "गण इटांटाटट री 59९९टा-इ5०णापे5 5 ॥ैपतंटत 
भाःपैटा [070669, क्रींंणि ग्रद्घतेट5 थार क्रीडाणाए गाते 
(९८077 ०6 #ठ्णााकलीगाहुरए5 ;. पीर. शगगय. 'फञराणाएाठ5? 
<्टटप्तेट5 5, साहू टणार्लाारते कवांगोए ध्य. ० 
शान १85 शत टीउडड्रीलट्दायणा ० पीर 7८0०] इठपरात 

भारतवप में सी क्षिया' का थिप्य क्या था हुसके लिए शिक्षा और व्याकरग्य 
के काय देगना चाहिए। 

(४ ) एटा एटा] ी070 0८5 

4 $ ) देशो थी रेंद्र कर्मों झा दिदी भावा का इतिहास | 

(६ ) देरा-द० मंगछदय का सु० भाषान्थासतर । 
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आर लक्षणों का विधान दोनों काम करता है ओर यदि परीक्षा 
ओर सिद्धांत दोनों का प्रथक्‌ अध्ययन किया जाय तो सिद्धांत 
के विचार को ही विज्ञान कहना अधिक उपयुक्त होगा। और यदि 
केवल वैज्ञानिक प्रक्रिया को देखकर विज्ञान नाम दें ता दांनों ही 
बातें ध्वनि-विज्ञान के अंतर्गत आ जाती हें। आजकल ध्वनि-विज्ञान 
की सीमा बढ़ भी रही है इसी से हम ध्वनि-शिक्षा और ध्वनि-विचार 
का थहाँ प्रयोग करेंगे ओर ध्वनि-विज्ञानं को दोनों के लिए एक 
सामान्‍य संज्ञा मान लेंगे । 


वर्ण का सच्चा स्वभाव उच्चरित ध्वनि है, लिपि नहीं; तथापि 
शाक्षीय व्यवहार के लिए लिखित संकेतों का होना आवश्यक 
ध्वनि-विज्ञान और लिपि हों है ध्वनियों का सम्यक विचार करने के 
लिए एक व्यवस्थित लिपि अवश्य चाहिए। 

यद्यपि प्रत्येक सभ्य भाषा में एक परंपराप्राप्त लिपि रहती है 
तथापि आपा-विज्ञानी को ध्यन्यनुरूप संकेतों की आवश्यकता 
होती हे, इसी से भाषा-विज्ञान में परंपरा-लिपि के स्थान में 
वैज्ञानिक लिपि का व्यवहार होता है । वैज्ञानिक लिपि में जैसा 
उच्चारण होता है. वैसा ही लिखा जाता हे ओर इस कंसोदी 
पर हमारी नागरी लिपि भी खरी उतरती है--इस हृष्टि से यह 
विश्व की सर्वश्रप्ठ लिपि है; पर भाषा-विज्ञान में एक बात ओर 
आवश्यक होती है कि अन्य भापाओं ओर देशों में पाई जानेवाली 
श्वनियों के लिए भो संकेत रहें क्योंकि उनकी पररपर तुलना की 
जातो हे।इस अभाव की पूर्ति करने के लिए हमें वेज्ञानिक 
नागरी लिपि में भी कुछ परिवर्तत और परिवर्धन की आवश्यकत्ता 
पड़ती है । अभी तक साधारणुतया भापा-विज्ञानियों में अंत- 
कैट्रीय. ([्रप्दयागांणरी एणारतेट 35500ंद्रव॑णा ).. ध्यनि- 
परिपत्‌ की लिपि प्रयुक्त होती है। हमने सी भारोपीय भाषा के 
शब्दों को उसी विश्व-लिपि में लिखा है। शीघ्र ही वह दिन आा 
रहा है जब हमारी वैज्ञानिक नागरी का इतना अधिक प्रचार द्योगा 
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कि उसी के व्यवहार में सुविधा होगी। अभी जब तक ग्रीक, 
अवेस्ता आदि का समुचित विचार करके हमारे यहोँ ऐसी विश्व- 
लिपि परियग्ृद्दीत नहीं हुई है हमें कभी कभी भऔक ओर भअपवेस्ता 
आदि की विशेष लिपियों का भी प्रयोग करना पड़ता हे। सच 
पूछा जाय तो ध्यन्यनुरूप लिपि को छोड़कर अन्य किसी लिपि में 
किसी दूसरी भाषा की ध्वनि को लिखना सर्वथा अवैज्ञानिक 
होता हे । 


ध्वनि-विज्ञान का मूल-भूत प्यंग ध्वनि-शिक्षा है। उसमें वैज्ञा- 
निक दृष्टि से वाणी फा अध्ययन किया जाता है--वर्णों की उत्पत्ति 
कैसे होती है, वर्ण का सच्चा स्वरूप क्‍या हे, 
भाषण-ध्वनि, ध्वनि-मात्र, अन्य अवांतर श्रुति 
आदि क्‍या 6? ऐसे ही पअनेक प्रश्नों का परीक्षा द्वारा विचार 
किया जाता है | अतः इन रहस्यों का भेदन ही-डस सूह्म 
शान फी प्राप्ति ही--उसका सबसे चड़ प्रयोजन होत्ता है | 

इस अलीकिक पुण्य ओर आनंद के अतिरिक्त ध्वनि-शिक्षा 
व्यवद्दार में भी बड़ी ल्ााभकर छ्ोती हे। किसी भाषा का शुद्ध 
उच्चारण सिखाने के लिए वर्णा' की वैज्ञानिक व्याख्या करना आव- 
श्यक होता है । विशेषकर किसी विदेशी को उच्चारण सिखाने 
में इससे बड़ी सहायता मिलती हे । प्राचीन भारत में वशण-शिक्षा 
फी उन्नति फे कारण द्दी चेदां की भापा का रूप शआ्राज भी इतना 
आत्षुण्ण पाया जाता हे | वैदिक भाषा के सीखने में सबको 'मपनी 
प्रांतीयना छो टूकर ध्यनि-शिक्षा से ही काम लेना पड़ता था । 


ध्यनि-विज्ञान के प्रयोगन 


अभी छुछ ही दिन पदले लोग दूसरी भाषाओं का उच्चारण 
शिक्षर् का अनुरूग्ण फरके हो सीखते थे पर अब शिक्षक वर्णों का 
दरयाग्गु करके बतलाने के अतिरिक्त यह भी सिखा सकता है कि 
म्िनि अबययों ओर स्थानों से तथा छिस हंग का प्रयत्न करने से 
फीन ये दच्यरिस होना चादिए । फोनेटिक रीठर ( ध्वनि-पाठा- 
सदियों) ऐसे छार्योँ फे लिए ही यनतो हैं | उनके द्वारा व्यवहार 


हर 
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भें उच्चारण भी सीखा जाता हे और उस वर्ण-शिक्षा के आधार 
पर. भाषा की ध्वनियों का विचार भी किया जाता है। 
इस वर्णु-शिक्षा और ध्वनि-विचार का भाषा-विज्ञान से संबंध 
सष्ट ही है।तुलना ओर इतिहास भाषा-विज्ञान के आधार दें। 
इन दोनों ढंगों की प्रक्रिया के लिए ध्वनि-शिक्षा आवश्यक है| हम 
थर्णों के विकारों और परिंवतेनों की_ तुलना करते हैं, उन्हीं का इति- 
हास खोजते हैं. पर उनका कारण ढूंढने के लिए उनके उद्चारण की 
शिक्षा अनिवार्य हं। बिना उच्चारण जाने हम उनका कोई भी 
शाख्ीय विचार नहीं. कर सकते) । भाषा के वैज्ञानिक 
विवेचन के लिए तो यह परमसावश्यक हो जाता है. कि हम ध्वनियों 
के संपूर्ण ;जगत्‌ से परिचित रहें, क्‍योंकि कभी कभी एक ध्वनि का 
विशेष अध्ययन करने में भी उन सब धवुनियों को जानना आवश्यक 
हो जाता है. जिनसे उसका विकास हुआ है अथवा ज्ञिन ध्वनियों 
का स्थान ले सकना उसके लिए संभव है | अतः विकार ओर 
विकास के अध्ययन के लिए सामान्य ध्वनि-समूह को ओर किसी 
भाषा-विशेष के ध्वनि-समूह का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। 
ध्रभी पीछे हम देख चुके हैं. कि हम किसी भाषा की ध्वनियों 
का दो ढंगों से अध्ययन कर सकते ईं--एक वो प्रयोग छारा उस 
ध्वनि-शित्षा भाषा की वर्तमान ध्वनियों का विंश्लेपण ओर 
वर्गीकरण करके और दूसरे उन घ्वनियों का 
इतिहास और सिर््धांत-प्रतिपादन करके । पहले ढंग से ध्यनिर्यों को 
अध्ययन अथोत्‌ सीखना-सिखाना ही ध्वनि-शिक्षा है. । यह ध्वनि: 
शिक्षा जीवित भाषा को ही अपना विषय बनाती है, क्योंकि परीक्षा 
ओर. प्रयोग जीवित भाषा में दो संभव हं। संस्कृत की जो 
वर्श-शिक्षा प्रसिद्ध हे. वह एक समय भें वोली जानेवाली संस्कृत- 


(१)इन प्रयोजनों का थोड़ा विस्तृत वर्णन डा० मंगलदेव के भापा- 
विज्ञान ( छ० २१३०-३६ ) में दिया हुआ है । 
(३) 5. 5९6७ घपा5।गए ् 7गा९8प28९8 ए..०70, 43. 
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भापा से सर्चंध रखती थी, पर आज वण-शिक्षा के अंध फेवल इति 
दास और सिद्धांत की सामग्री उपस्थित करते हैं। अंगरेजी, हिंदी 
घदू, वेगला, पंजाबी आदि की प्रत्यक्ष ध्वनि-शिक्षा भी हो सकती 
हैं। अंगरेजी ध्वनियों का आजकल डेनियल जोस ने बड़ा अच्छा 
अध्ययन किया है। बंगाली को उस बोली का, जो कलकत्त में 
वोली जाती है और जिसका वर्तमान साहित्य में प्रयोग होता है, 
डा० सु० चैेटर्जी ने वैज्ञानिक अनुशीलन किया हे; इसी प्रकार 
पंजाबी ओर दक्खिनी उद ध्वनियों का ढा० वेली ओर डा० कादरी 
ने आधुनिक विधि से अच्छा विवेचल किया है पर अभी तक किसी 
नेनते हिंदी की राप्ट्राय चोली--खड़ी बोली -की द्वी ध्यनि-परीक्षा 
की दे ओर न उससे संबद्ध उत्तरी हिंदुस्तानी की ध्वनियों का ही 
किसी ने श्रग्रोगात्मक अध्ययन किया हे। खड़ी बोली ओर उत्तरो 
हिंदुस्तानी की ध्यनियों अधिकांश में एक सी हैँ, अतः एक के विवे 
चन से दूसरी को सद्दायता मिल सकती थी | पर वर्तमान स्थिति 

खटद्ी बोली की ध्यनियों का विश्तेपण आओऔर वर्गीकरण हमें अपने 
निज के पर्यवेज्ञण ओर युक्तियुक्त अनुमान के आधार पर ही 
करना हृतगा) | 

ध्वनि-शिक्षा के दो प्रधान अंग इँ--पहला ध्वनियों की उत्पत्ति 
के स्थान और करण? का अध्ययन, पर दूसरा उन प्रयत्नों की 
परीक्षा जो उच्चारण में अपदित द्ात ६ं। इस प्रकार स्थान और 


(१ ) बैठी, फादरी, चेटर्मी झादि ने श्ररनी अपनी भाषाशों की ध्यनियों 
का चध्यपन दिया £। हमारों द्विदों उनकी संजातीय भाषा £ अन्त्तः हम 
गुदना हारा यहुन छूट प्रमुमान भी पर समझते £॥ 

( ३ ) 7 रग-ट्घारसत की प्रधान इंद्धिय विदा को कदसे हैं ( देसो-- 
सावश्गम गागम ); इसी से धम्वियर प्रमष्त फो भो करण कदसे £। शमेऊ 
शोग «वो रणघारख-म्थान और परण एापदाय के सम्तान व्यवद्वार करते £। 
इवाए & घवरेय स्थाम हाय सरते ईं पर प्िद्ठ को, जो ड्घारय का परवान 
धावन है, उघारसयत्थान गदटी कद साधते । 
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२७- पआास्य अथवा 

चाग्यंत्र 





एन अंगों के रूप पश्यीर ज्यापार का ज्वान न होने से प्राय 
शिद्मा का मधश्त्यप्रण और सरल विपय भी व्य् प्रोर जटिल सा 
प्रतीय दाने लगता है अतः हमें संचेप में श्नसे परिचय अवश्य कर 
नना ना 

प्रायन्यायु के हो प्रधान फाम £-श्वास तथा प्रश्वास। 
शब्द की उत्पत्ति प्रश्याम" से ही होती हे अर्थात जब वायु फेफड़ों 
से नलकर इवास-नलिदा दारा कंठपिटक में आती है अथवा ओर 

( ॥ है। शा हा उगारदा रात ग आया प्रसार किसी 2 नी ष्ठो सरझना 
£ वर घग्यास यही पाया थासा 2 छि झस्यास ही शख्दो्रास्ण का कारण 
होठी ६ । सोौसर ही शगस खींचने समय पा वी-सी! रीसी घ्यत्ति होती 
है। छगो.। में बनी पथ्ी ॥० शा शघारण स्खेंस रगिसे ऋण ऐएडिया ांसा 


£; धगपया महा झादर हो निशमनेगती प्ररास ही ध्वनि का उपादान 
बा १८६ 
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थोड़ा बाहर निकलने लगती है तब स्वर-तंत्रियों के व्यापार से शब्द 
की उत्पत्ति होती है। साधारण भाषा में भी हम कहते देँ कि कंठ 
अथवा! गले से ध्वनि अथवा बोली निकलती है'। यह कंठ का 
बड़ा लौकिक और व्यापक अथ है। श्रीवा शब्द से प्रायः बाहरी 
अंग का बोध होता है और कंठ से भीतरी अंग का। पर संस्कृत 
शिक्षा-शासत्र में कं5! से स्थान-विशेष का बोध किया जाता है जो 
'जिह्ामध्य के ऊपर का छुप्पप कहा जा सकता है। अतः हम गले 
के पूरे अवयव के लिए गला? शब्द का द्वी व्यवहार फरेंगे | 

हमारी शिक्षा-शास्दीय-टष्टि से गले का वह भाग सबसे 
अधिक प्रधान है जिसका उसार: पुरुषों के गल्ले में हमें बाहर से भी 
देख पड़ता है | यह एक संदूक अथवा पिठारी के समान दे। 
इसी के द्वारा श्वास-नत्रिका झ्रुख से संबद्ध रहती छे। वायु इसी 
पिटक अथवा पिदारी में आकर ध्यत्ति अथवा स्वर का रूप घारण 
करती है। इसी से गले के इस अस्थिमय भाग को कंठ-पिटक, 
स्वस-यंत्र अथवा ध्वनि-यंत्र कहते हैं.। यह कंठ-पिटक एक अंडा- 
कार संदूक जैसा द्ोता है। इसके इस पार से उस पार तक दो 
स्वर-तंत्रियाँ; फेली रहती हैं। इनकी आड़ी स्थिति का अनुमान 
चित्र (प०२२०) से हो सकता है। ये दो तंत्रियाँ रचर 
की भाँति स्थितिस्थापक अर्थात्‌ खिंचकर सिकुड़ जानेवाली होती हें । 
थे श्वासमार्ग को इस प्रकार घेरे रहती हैं कि साधारण 
अवस्था में श्वास-प्रश्यास में कोई बाधा नहीं पड़ती। इनके प्रधान 
काये ये हं-- 

(१) कभी कभी ये दोनों स्वर-तंत्रियों एक दूसरी से इतनी 
मिल जाती हैं कि श्वास का आना-जाना द्वी रुक जाता है। 


( १ ) कंठ-- रेशेपात श्रौर गला ८ (77096 । इन शब्दों के लिए 
देखो परिशिष्ट में शब्द-घूची । 

(३) इसे ही कंठ फूटना कहते दें। बच्चों और छियों के गले सें बद्द 
भार नहीं होता, इसी से उनका स्व॒र अधिक कोसज होता है। 
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शत 


(२) साधारण साँस लेने में ये भल्ी भाँति खुली रहती हैं। 

(३) कभी ये इतनी कम खुलती हैं कि इनके बोच में से प्राण- 
वाय निकल तो जाती हे, पर उस कारण ये तंत्रियाँ स्वयं बीणा के 
तार फे समान मनमना उठती हे । इस कंपन का टेंटुए पर हाथ 
रखकर अनुभव किया जा सकता है। 

(४) ये तंत्रियाँ कभी कड़ी हो जाती हैं शोर कभी ढीली। 
इसी से कभी स्वर ऊंचा होता हे ओर कभी नोचा । 

(५) ओर कभी कंभी इन दोनों के बोच में से श्वास इस 
प्रकार निकल जाती है. कि केवल फुप्तफुप्ताहट द्योती हे--फंपन नहीं 
होता | रस समय क्षो ध्चनि उत्पन्न होती हे उसे 'जपितः अथवा 
'फुसफुस' ध्वनि कदते हैं । 

फंठ-पिटक में अवस्थित इन दोनों व्वस्-तंन्रियों के बीच के 
अवकाश को काक्‍ल” कहते हँ। ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो 
जाना है छि स्वस्तंत्रियों का संकोच-विम्तार ही काकल का संकोच- 
विस्तार होता है । इसी से काकल सब ध्वनियों की प्रकृति" माना 
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जाता है । काकल्ष के ऊपर गला होता है जिसे गल-बविज् अथवा 
कंठ-विल्न कहते हैं | मुख-विवर में से भोजन इसी गल-बिल में जाता 
है ओर वहाँ से अन्न-मार्ग द्वारा आमाशय में पहुँचता है। इस 
गल-विजल्न अथया गले से लेकर फंठ-पिटक तक का श्वास-माग शब्दो- 
-»व्पत्ति के समय खुला रहता है, पर भोज्य पदार्थ निगलने के समय 
यह श्वास-मार्ग एक पर्दे अथवा आवरण से बंद हो जाता है'। इस 
झआावए्ण को अभिकाकल कहते हैं । इस प्रकार गल-बिल के अधःभाग 
का संयोग कभी काकल (अथवा कंठ-पिटक) से होता है ओर कभी अन्न- 
मार्ग से | इसी से कभी कभी यदि हम भरे मुंह से साँस लेते हैं. तो एकाघ 
हुकड़ा कुमार्ग में अर्थात्‌ (काकलवाले) श्वास-मार्ग में जा पहुँचता 

है और हम खाँसने लगते हैं । इसे ही गला सरकता कहते हैं.। 
इस गल़-बिल अथवा कंठचिल के आकार-प्रकार का नियंत्रण 
: 2 (१) जिहा के निचले और पिछले भाग, (२) तथा कंठ” (स्थान ) 


का पूर्ण ज्ञान होता है। इसी से सुख-बिल में पढ़नेवाले स्थान और उनसे 
संबद्ध चिह्मा के अयत्न ही वर्ण-प्रक्रि।ा और ध्वनि-विवेचन में प्रधान साने जाते 
हैं। पाणिनि के ुल्यास्यप्रयत्वन सवणम्र! में अयत्न का आम्यंत्तर प्रयत्न 
अर्थ लेने का यही रहस्य है ।वे दो वर्ण सब ( जाति से एक) भाने 
जाते हैं जिनका स्थान और आश्यंदर अयत्न एक ही हो, जैसे इ और ई 
अथवा' ला और ह। दोनों सदर्ण हैं , दोनों का जन्‍्स एक ही कंउ-स्थान से 
हुआ, और दोनों को जन्म देनेवाद्या एक ही विद्वत-प्रयत्व भी है। पर अ 
और ह के संबंध में थोढ़ा ओर विचार करना पड़ता है। इन दोनों का वर्ण 
जन्म से एक होते हुए भी ( दोनों में सावस्य का लद्ण घटने पर भी » दोर्नों 
के सुभाव में कुछ अ'तर है-- “श्र! स्वर है और 'हः स्यंजन । अतः ब्याकरण 
में सवर्ण वे माने जाते हैं जो समान प्रयय्न और स्थान के होने पर एक ही 
व के हों, थात्‌ अस्वर स्वर सवर्ण हो सकते हैं और व्यंज्ञन व्यंजन सब 
हो सकते हैं | देखो--नाव्मली |] १॥ $२ 

(१) जैसा पहले लिखा जा चुका है, 'कंठः शब्द के संस्कृत और हिंद 
में कई अर्थ होते हैं।इसी से अतःकंठ और बहिःफंठ शब्दों का प्रयोग 
क्रमुसे भीतर के गले श्र बाहर की घंटी के लिए होता दै। गले अबबा 
शल-विल को कंठ कहना प्रसिद्ध हो है | पर यहाँ ( शिक्षा-शास्त्र में ) कंठ से 
कोमल तालु ( ६०ी एश।९ ) का अर्थ लिया जाता हैं । 


आर 
जे 


ग्य्र भापा-रहरय 


अर्थात्‌ मुख के ऊपरवाले छुप्पर के पिछले कोमल भाग से होता है । 
उस प्रकार जिह्दा घोर कंठ इन दोनों अंगों के कारण कंठ-बिल में 
जो नाना प्रकार के परिणाम अथवा विकार होते हैं वे ही नाना 
प्रकार के स्व॒रों को जन्म देते हँ। अब इस कंठ-बिल से निकलकर 
खास या तो नासिक्राविवर में जाती है अथवा मुख-विवर में। 
जब कंठ फी घंटी अर्थात्‌ कीआ नासिका-विवर को बंद कर देता हे. 
तथ ध्वनि मुख-बिवर में से होकर आती है. ओर वह 'अननुनासिक 
अथवा शुद्ध ध्वनि कहलाती हे; पर जब नासिका पओर मुख दोनों 
के माग खुले रहते ६ तय सानुनासिक ध्वनि उत्तन्न होती है। 
अरब मुख-विबवर में आकर ही ध्यति प्रायः अपना स्थरूप धारण 
फरती हे । शतः मुख-विवर के भीतर के अंगों और 'अवयर्वों का 
जानना परमावश्यक हे। मुख्य के ऊपर की छत कंठ-विल से 
लेकर 'ओप्ठ तक फेलो रहती है | यदि ओप्ठ से चलें तो पहले 
दान मिलते हैं। गन दाँतों के मुल से थाड़ा पीछे बढ़ने पर जो 
सुरदश ओर उठा हुआ भाग हे वह वत्स" अथवा ताल्यम्र कह 
जाता दे, इसके पीछे तानुमष्य जाता है। इसे ही संस्कृतत्त ताल 
फागते है । तानुन्मष्य के पीछे छा भाग तालुप्रप्ट अथवा म्घा 
फहलाता है। इसके भी पोछ्ेे जो कोमल भाग पाता हे उसे 
संसस-शलाफार कद! कट्त हेँ। पोर इसके नीचे लटकनेयाली पूंछ 
) प्रा ( साहू), घंटी (बंडी'), शंटिका, श्लि9झित्ता अबथया 


ई 
लगा फात 


ते हूँ। इनमें से पहले तीन भागों का श्रयात्‌ बस्च (ऋवत्स ), 


[॥ ) देसी -+ स्ाति०--४५ श*-ना संशरदेन दंसमूलादुपरिष्शदुस्ट्रनः 


(२ ) हृधदि हय गू्ई उ्यारग स्थान हीं झाना जला सथायि सब्यबढार 
को गा दाग के विद मम सूती से गारापड का दाग गोंगे। 

(३ , धादईदि- पु गो पनी बंद: मे यदा 'दर्थ £; पर सिजदयरने कटम' में 
हित का ख्थ £ऋ। 

4) काझा था विद पाँ गाएए विर्लीद £ |] 

( > पड सेठी बि.दहव ४) हर मरी गत या ६। 


/ 
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त्तालु और मूर्धा को आधुनिक शिक्षा-शास्त्री कठार तालु और कंठ को 
ऋमल तालु कहते हैं। इसी कंठ अथवा कोमल तालु का अंतिम भाग 
सासिका-विवर को उच्चारण-काल में अवरुद्ध अथवा विवृतत करता है । 
इस तालु रूपी छप्पर के नीचे भूमि के समान जिह्वा रहती 
है। उसके भी उसी क्रम से पाँच भेद किये जाते हँ--जिह्वानीक,' 
अजिह्माम, जिल्लोपाम, जिह्ामध्य और जिह्मामूलर । काक अथवा घंटी 
जहाँ लटका करती है वहाँ से.पीछे का भाग जिह्मामूल माना जाता हे 
ओर घंटी तथा कंठ (कोमल तालु) के सामने का जिह्ला का भाग जिह्ा- 
| मध्य कहा जाता है । यही पिछला भाग जिह्लाप्प्ठ अथवा पशचजिह्मा 
भी कहलाता है| उसके आगे का भाग अर्थात्‌ तालु और मूर्घों के 
सामनेवाला भाग जिह्ोपाम्र अथवा पूर्व जिहा कहा जाता हे। जिह्ा का शेष 
अगला भाग जिह्माप्त अथवा जिह्वाफलक कहलाता है । इस जिह्वाप्र 
का अग्रवम भाग ( अर्थात्‌ जीभ की नोक॑) ईजह नीक कहलाता है। 
४ मझुख-विचर के ऊपर नीचे के इन उच्चारणोपयो अबयचों से 
द्वी वास्तव में ध्वनि उत्पन्न होती है अतः सुख को प्रधान वाख्यंत्र 
कहना चाहिए। काकत्न ओर कंठ-बिल में ध्यनि की प्रारंभिक 
| अवस्ण रहती है' अतः उनका संबंध बाह्य माना जाता हे ओर 
नासिका-विवर तो मुख का ही एक अंग माना जा सकता है।इस 
प्रकार अधिक से अधिक ये चार प्रधान अंग गिनाये जा सकते हेँ-- 


( १ ) जिह्लानोक को हिंदी में जिह्ानोक भी कह सकते हैं । 
( २ ) देखो--महाभाष्य ६---जिह्ाप्रोपाप्रमध्यमुलानि | जिह्ना का यह 
आचीन शिक्षाशास्त्रीय विश्लेग्ण सर्बथा आधुनिक प्रतीत होता है। देखो !)2776)] 
70 [0०7९७ ३ 0णापयांगणा ० 4ाछ्गींड) 77, 3, इन अवथर्वों के नाम! 
को भर्ती भाँति समर लेना चाहिए, क्योंकि अनेर लेबकों ने अनेक अथ किये 
हैं। कई लेखकों ने 0०7: ० ६96 ६०7९०० को जिद्दाएट अ्रधवा 
जिह्माम्त से अनूदित किया है पर साधारण पाठक अम्न और पृष्ठ से बिह्ना के 
अगले और पिछले भार्गो का ही अर्थ लेता है और ६7०7: ० _६॥6 
40प्रट्ठरएप८ न अतो गला भाग है न पिछुला और न चह ठोक मध्य में ही 
डै अत: उसे उपाप्र कहना ही उचित है। पश्च से संबंध दिखाने के लिए इसी 
आग को पूवेजिहा भी कद सकते हैं। 
१६ 
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काकल, कंठ-विल, मुख और नासिका। इन्हीं चार अवबयवों के 
द्वारा वार्मिद्रिय अपना वाणी-व्यापार करती हे । 
कंठ-पिटक में स्थित रचर-तंन्रियाँ दो होठों के समान होती हैं । 
उनके बीच के अवकाश को काकल ( अथवा ग्लॉटिस ) कद्दते हैं । 
ये स्व॒स्-तंन्रियाँ रबर की भाँति स्थिति-स्थापक 
होती हैं इसी से कभी वे एक दूसरी से अलग 
हती हैं ओर कभी इतनी मिल जाती हैँ कि हवा का निकलना 
असंभव हो जाता है। जब चे तंत्रियाँ परस्पर सिली रहती &ं और 
हवा धक्का देकर उनके बीच में से बाहर निकलती है, तब जो ध्वनि 
उत्पन्न होती है वह 'नादः कही जाती है.। जब तंत्रियाँ एक दूशरी 
से दर रहती हैं ओर हवा उनके बीच में से निकलती है, तब जो 
ध्वनि उत्पन्न होतो है वह 'श्वास” कहलाती है। काकल की इन दोनों 
से भिन्न कई अबस्थाएं होती हैं जिनमें फुसफुसाहुट याली ध्वनि उत्पन्न 
होतो है । इन्हें 'जपित्तः, जाप? अथवा 'उपांशु ध्यनि? कहते हैं । 
व्यवहार में आतनेवाल्ी प्रत्येक भाषण-ध्वत्ति श्वास”! अथवा भादः 
होती है । श्वासवाल्वी ध्वनि श्वास? और नादवाली ध्वनि 'नाद्‌? कहलाती 
है । पर जब कभी हम किसी के कान सें कुछ कहते हें तब नाद-ध्वनियाँ 
जपित! हो जाती हैं ओर श्वास” ज्यों की त्यों रहती हैं । जपित ध्वनियों 
का व्यवहार में अधिक प्रयोग न होने से यहाँ उनका विशेष विधेचन 
आवश्यक नहीं है। प, क, स आदि ध्वनियाँ श्वास? हें। ब, ग, ज 
आदि इन्हीं की समकक्ष नाद-ब्वनियाँ हैं। स्वर तो सभी नाद होते हैं । 
€? भी हिंदी ओर संस्कृत में नाद होता है. पर अगरेजीर ४ शुद्ध श्वास 


श्वास और नाद 


(१ ) श्वासयुक्त, सश्वाघ, श्रासवाल्ली, श्रासानुप्रदाव आदि कहने की 
अपेक्षा केवल “श्वास! अधिक सुदर ओर शास्त्रीय माना जाता है। इसी प्रकार 
नादानुप्रदान + नादयुक्त आदि के स्थान से 'नाद! का ही व्यवहार किया जाना 
चाहिए । सघोष अथवा घाषयुक्त के स्थान में “घोष” ही प्रयुक्त होना चाहिएु। 
प्राचीन संसक्ृत वाइमय में ऐसा द्वी होता रहा है। 

(३२ ) हिंदी के साथ ही अगरेजी और संस्कृत के उदाहरण देना विद्यान 
पिन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए हितकर होता है। 


। 
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है'। यही 'ह? जब ख, छ, 5 आदि श्वास-वर्णो' में पाया जाता है तब 


चह हिंदी में भी श्वासमय माना जावा है । 

आजकल के कई विद्यान्‌ श्वास-बर्णों को कठोर" ओर नाद- 
वर्णों को कोमल कहते हैं, क्योंकि नाद-वर्णों के उच्चारण में स्वर- 
तंत्रियों के बंद रदने से एक प्रकार का कंपन होता है ओर ध्वति 
गंभीर तथा कोमल सुन पड़ता है । 

कांकल्न में स्वर-तंतन्रियों की स्थिति के अनुसार ध्वनियों का 
खास और नाद में भेद किया जाता है ओर वे ध्यनियों सुख से 
किस प्रकार बाहर आती हैं. इसका विचार 
करके उनके स्वर ओर व्यंजन दो भेद किये 
जाते हैं। जब किसी नाद-ध्वनि को मुख में से निकलने में कोई 
झुकावद नहीं होती और न निः:शध्वांस* किसी प्रकार की रगड़ खाती 
है. तब वह ध्वनि स्वर कहलाती हे । अर्थोत्त स्वर के उच्चारण में 
मुखद्वर छोटा-बड़ा तो होता है पर वह कभी बिलकुल बंद नहीं 
होता; वह इचना छोटा अथवा बंद सा भी नहीं होता जिससे 
बाहर निकलनेवाली हवा रगड़ खाकर निकले । स्वरों के अतिरित्त 
शेष सब ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। स्वरों में न किसो प्रकार 
का 'स्पशे! होता है ओर न 'घपेण', पर व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ा 
बहुत र्पशे अथवा घपण अवश्य होता है। इसी से स्वर-तंत्रियों से 
उत्पन्न शुद्धर नाद स्वर! ही माने जाते हैं । 

यह स्वर ओर व्यंजन का भेद वास्तव में श्रोता के विचार से 
किया जाता है। ररों में श्रावण-गुण अथवा श्रवणीयत्ता अधिक होती 
है अर्थात्‌ साधारण व्यवहार में समान प्रकार से उच्घरित होने पर 

(१) ए., शिगतें शापे 50. 

(२ ) श्वास? पारिसापिक अर्थ में प्रयुक्त होता हैं अतः बाहर निकलने- 
वाली श्वास-बायु अथवा पराण-वायु के अर्थ में निःश्वास. शब्द का प्रयोग 
किया जाता है| ४ 

( ३ ) स्वर की पुरानी परिभाषा थी स्वतंत्र उच्चरित होनेबाली घ्वनि को 
स्वर कहते हैं?। अब वह डीक नहीं मानी जाती, क्‍योंकि कुछ व्यंजन भी 
बिना स्वरों की सहायता के स्वतंत्र उच्चरित होते हैं 


ध्यनिर्यो का चर्मीकरण 


श्रेफ भाषा बरदस्प 


डयेजन की अपेद्ा संवस अधिक देरी वेग सुनाई पडता है ३ क' की 
धछ! अधिक देर: तक पड़ता है. इसी से साधा“ 
ख्तया 5 का उच्चारण खरों के छमव मीना आता दें. 
दो सभी होते हैं; पर "जन कुक नी छोते दें. और 
८ खास । समीर सन यह. हें. कि ड 
श्यजन ८ 
स्थान से छच्च्चारिं ले नाद! के हेवर्णु (एवाती 8 
बवश्य दोता है; जैसे 
स्थान त्ताद्‌ श्वास 
कैठ ग कक 
तालु जे च्च्‌ 
मुधों ड ट 
आओोछ 7] प्‌ 
दंत द्‌ त्त 
ज््‌ स 
पर यह. ही कही जा स॑ ध्कि अर भाप! थव बोली 
हे दोनों स्था्‌ छुव॒श्य ० त्‌ होती दें || 
जैसे ऑगरेजों झ्ह ४ शत है; उसका नो उच्चारण मीं 
हो सर्कता चले 9 की दूं्य उंचवी: 
रण हैं; करते सी भ्रका छथवा एिंदी झे ह! साद दे. 
उसका च्पण दो | हैं नहीं इसी 
अकार से ब्रीर ले आँगरेओ ॥ ओर छिंदी तो हे में नादम 
डच्वरित दे हूं: पर यदि छवेतोड य उच्चारण 
कर सकती इस भका कल उच्चायण की पदचान च्यापनें कर 
पिटक के र औँगुली एखकर सओ झेसे वर्ण की 


(३) द् पर मतभेद. दै। कई लोग हिंदी केह को नरक भी मानते 
श्र 
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क्रम से पन्‍्चारण करने से सहज ही हो जाती है। स_सें कोई कंपन 
नहीं होता पर ज्ञ में स्पष्ट कंपन का अनुभव होता है । 
ध्य॑जनों का विचार दो प्रकार से हो सकता है--( १) उनके 
_ उच्चारणोीपयोगी अवयवों के अनुसार और (२) उनके उच्चारण की 
; रीति* ओर ढंग के अन्ुसार। यदि उच्चा- 
रणोपयेगी अवयवों के अनुसार विचार करें 
तो व्यंजनों के आठ भुख्य भेद किये जा सकते हैं--काकल्य, कंठ्य,. 
मूधन्य *, तालव्य, वर्ल््य, दंत्य, ओष्ख्य ओर जिहामूलीय । 
(१) काकल्य (अथवा उरस्य ) उस ध्वनि को कदते हैं जो 
काऋल स्थान में उत्पन्न हो जैसे हिंदी 'ह” ओर घॉँगरेजी !१. 
(२) कंठ्य)ं ध्वनि अथात्‌ कंठ से उत्पन्न ध्वनि। “कंठ” से 
यहाँ तालु के उस अंतिम कोमल भाग का अथ लिया जाता है जिसे 
" 9 अँगरेजी में 50/६: 772४४४९८ अथवा ५० एा० कहते हैं। इसका 
वर्णन पीछे दो चुका है। जब जिह्मामध्य कोमल ताल का सपशे 
करता है. तब कंछ्य ध्वनि का उच्चारण होता है; जैसे--क, ख। 
(३ ) मूधन्य--कठोर तालु के पिछले भाग और जिह्मम से 
उच्चरित वर्ण, जैसे--ट, 5, ष आदि | अँगरेजी में मूर्धन्य ध्वनिर्याँ 
होती दी नहीं। 


(१ ) इन्हीं दोनों भेदों को स्थान! और स्वरूप! १?]908!' थ70 
फुृछतशणए! का भेद कहते हैं। हम आगे “उच्चारणोपयोगी अवयव” और 
“दच्चारण-स्थान! अथवा स्थान? का पर्याय जैसा व्यवहार करेंगे। उद्चारण- 

7:92 स्वरूप को अयल? भी कहते हैं | 

(.२) मध्य का अनुवाद शंगरेजी में प्रायः ८४८००) अथवा ०७- 
०प्रमांगक्षी किया जाता है पर आधुनिक विद्वानू ंधणीकाए शब्द 
का व्यवद्दार अ्रधिक चैज्ञानिक समभते हैं, क्योंकि 7&0णी०८ का अर्थ 
होता है पशचोन्मुख अथवा पश्चादूवर्तो। वर्योकि प, ट आदि मुर्घन्य कही जाने- 
वाली ध्वनियाँ स,त आदि को जिह्ना पीछे ले जाकर बोलने से ही बनत्तो 

। आज-कल की मूर्धन्य ध्वनि तो तालच्य से भी पीछे को मानी जाती हैं| 

(३) 0पराणवो, ए८ं४7 और (शा आदि सभी पर्यार्त के 

लिए संरकृत शिक्षाकार किंव्य” शब्द का प्रयोग करते हैं । 


व्यंज्ञनों का वर्गीकरण 


ज्‌३० भापा-रहरय 


(४) वालब्य अथोत्‌ कठोर तालु ओर जिह्ोपाप्न से उच्चरित 
ध्वनि; जैसे--अगरेजी | अर्थात्‌ हिंदी च, छ, ज । 

(५) चत्स्य) अथात्‌ तालु के अंतिम भाग, ऊपरी मसूढ़ों और 
जिहानीक से उच्चरित वे; जेसे--नाः अथवा “नह। दंतमूल के 
ऊपर जो उस्ररा हुआ स्थान रहता हे उसे वत्स कहते हैं.। ९ दंत- 
मूलादुपरिष्टादुच्छून: प्रदेश: । ) 

. (६) दुत्यः ध्वनियाँ ऊपर के दाँतों की पंक्ति और जिह्मानीक 
से उच्चरित होती हैं; उद्ाहरणार्थ--दिंदी त, थ, द्‌ और ध। 
दंत्य के कई उपभेद होते हैं--पुरोद॑त्य (अथवा प्राग्वंत्य), अंतदत्य, 
पश्चाइंत्य (अथवा दंतमूलीय)। हिंदी में “व? पुरोदंत्य और “थः 
अंत्तदृत्य होता हे। अगरेजी के त और द दंतमूलीय होते है । 

(७) ओष्छ्य वर्णों का उच्चारण चिता जिह्ा३ की विशेष 
सहायता के होठां द्वारा होता है। इनके भी दो भेद होते हैं-- * 

(क) द्योष्ज्य; जैसे--हिंदो प और फ दयोष्ठय वर्णो' का 
उच्चारण केवल दोनों ओठों से होता है । 

(ख ) दंतोष्ण्य, जेसे--फ ओर व। इनका उच्चारण नीचे 
के होठ और ऊपर के दाँतों द्वारा होता हे । 

( 5) जिह्ामुलीय--हिंदी में कुछ ऐसी विदेशी ध्वनियाँ भी 
आ गई हैं जो जिहामूल से उच्चरित होती हैं, जेसे--क, ख्र,ग्र। 

इन्हें जिह्ामूलीय कह सकते हैं। 

यदि हम्त उच्चारण की प्रकृति ओर भ्रयत्न के अनुसार उय्यंजनों 


(१) इसे ही ?0#-वेदाएव, क4फिल्तबए, 67 ॥९९धा-7१86 # 
(-णा8णावा। कहते हैं । भाचीन वैदिक काल सें पूरा तवर्ग वित्स्यी 
अथवा दंतमूद्दीय माना जाता था। देखो--5, ₹, (#०6३)ी: 008 
श्यत 722ए8॥097767( ० ०78०7 7. 240. 

(२) दंत्थ को 6672) अथवा ॥789०) कहते हैं। ॥॒ 

(३ ) काकल्य और ओष्स्य वर्णों के उच्चारण सें जिहा की विशेष आव- 
श्यकत्ता नहीं पइती | इसी से, जिहा की दृष्टि से, कंख्य व्यंजनों को पश्च 
ब्यंज्ञन ( 8207 ८णाडइणाथा: ) और ताछव्य व्यंजनों को अ्रग्म व्यंजन 
(४707६ ००प507870) कढ्ते हैं पर ओपष्ठेय व्य'जर्नों में ऐसा कोई भेद्‌ नहीं दे । 
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का वर्गीकरण करें अथोत्‌ व्यंजनों का इस दृष्टि से विचार करें क्रि 
शरीरावयव उनका क्रिस प्रकार उच्चारण करते हैं तो हम हिंदी में 
आठ वर्ग बना सकते हैं--- 


[3 
( १) स्पश (अथवा स्फोद' ) वर्ण वे हैं ज्ञितके उच्चारण में 
6 54 हि. 

9 अवयवों का एक दूसरे से पूर्ण स्पश होता हे। पहले मुख में हवा 
बिल्कुल रुक जाती है ओर फिर एक मभोके सें वह धक्का देकर बाहृर 
हिकल्ती हे. इसी से एक स्फ्रोट की ध्वनि होती है; जेसे-क अथवा प। 

(२ ) घर (अथवा संधर्षी ) वर्ण के उच्चारण में वायु-मार्ग 
किसी एक रथान पर इतना संकीर्ण हो जाता हे कि हवा के बाहर 
लिकलने सें रूप का जैसी श॑त्कार अथवा ऊष्पर ध्वनि होती हे । 
इस प्रकार इन वर्णो' के उच्चारण में जिह्ा और दंत्मूल अथवा चस्से 
के बीच का साग खुला रहता है , बिल्कुल वंद नहीं हं। जञाता। इंसो 

, से हवा रगड़ खाकर निकलती है. अतः इन्हें घप॑* अथवा विद्वत* 
“व्यंजन कहते हैं | इनके उच्चारण सें हवा कहीं रुकती नहीं; इसी से 
इन वर्णो' को सप्रवाह, अव्याहत अथवा अचवरुद्धई ( (०रधंगरप्थ: ) 
भो कहते हैँ । स, श, प, ज्‌ आदि ऐसे ही घपे बर्ण हैं । 

( ३ ) स्पश-धष*--.कुछ बरण ऐसे होते हैं. जिनके उच्चारण 
में स्पर्श तो होता है पर साथ ही हवा थोड़ी रगड़ खाकर इस प्रकार 

( १ ) 95709, एापा8, €5०१)०/ए६, ए09रए९ ०0०एप्रशए& 
है 07 छाए: ८णा5ण्रशा(8 झादि सब पयोय के समान व्यबहृत 
होते हैं। . 

( २ ) इसी से इन बणा' को सोप्म ध्वनि (59०77 अथवा ऊप्प ध्वनि 
(छाग्राथयां) भी कहते हैं।.. | 

(३ ) 6 फतंट्काए०, (अगरेजी में छा) और ध02४२९ 
का पर्याय के समान व्यवहार होता है। ) इन्हें [)प07०४० भो छद्ददे हैं । 

(४) (07960 एणाउ5णाधाप5. 00083 

(९ ) अनवरुद ( (णापगरपा ) वर्ग सें घर वर्ण” के अतिरिक्त 
-अनुनाध्तिक, अर््ध सर, पाश्विक आदि ह्वव वर्णा' का भी अंतर्भाव होता है 

(६) ०. किपड्यवाा २. 2 ए०फएगाएड जिवाए। 
वाह 0० 6 ॥760-"छापथांए.. गाएएछ८ब ४०, 


र३्२ भाषा+रहस्प 


निकलतो है कि उसमें ऊष्म ध्वनि भी सुन पड़तो है। इन्हें. स्प्श-घपे 
कहते हैँ । जैसे हिंदी के च, छ, ज, | 

( ४ ) अनुनांसक--जिस वरणण के उच्चारण में किसी एक 
स्थान पर मुख बंद हो जाता है. और कोमल तालु ( कंठ स्थान ) 
इतना क्रुक जाता है कि हवा नासिका में से निकल जातो है वह 
श्रतुनासिक कहा जाता है; जैसे--न, से । 

. (५ ) पाशिवक-.जिसके उच्चारण सें हवा मुख के सध्य में 
सक जाने से जीभ के अगल बगल से ( पाश्वे से) बाहर निकलती 
है. वह वर्ण पाश्विक' होता है; जैसे--हिंदी 'ल” अथवा अगरेजी !। 

( £ ) लुठित उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण 
में जीभ वेलन की तरह लपेट खाकर तालु को छुए; जैसे--“र?* । 

( ७ ) उत्तक्षिप्त उन ध्वनियों को कहते हैं जिनमें जीभ 
तालु के किसी भाग को वेग से मारकर हट आवे; जेसे--ड़ ओर ढू।॥ 

(८ ) इन सात प्रकार के व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी वण होते 
हैं जो साधारणतया व्यंजनवत्‌ व्यवह्नत होते हैं पर कभी कभी स्वर हो 
जाते हैं; जैसे--हिंदी या और व। ऐसे व्यंजन भ्रंष्ते स्वर कहे जाते हैं । 

अनुनासिक, पाश्विक और लुंठित व्यंजन कभी कभी एक हो 
वर्ग में रखे जाते हैं और सब द्रव वर्ण * कहे जाते हैं | कुछ लोग अखद्धें 
$ 322 9. 26]--हैश शर्धित्वां८ 38 था  €डएण6छ8ाए४९ जा: 
8 70॥0णा8 #070छ०प॥ं५० घश़ाग्या, ९. 8. मल, ७. एड. 
2 (८६8), थी (>+ 05) 077 गत, 8. 9, व, 8, 

( १ ) पाश्विक ( [वाशाशां 0 छाॉंत८ ००750797: ) को विभक्त 
(पाजंत८त) भी कहते हैं; क्योंकि निःश्वास दो पाश्वों' में विभक्त हो जाती है। 

(२) “२ का उच्चारण तीन प्रकार से होता है--लु'|ठित (7060 ),. 
उत्तिप्त । 97760 ) और ४ी८त ( जिह्ोत्फपी )) इसी से कफादिरी' 
(छिं० फो०, ४० ६४ ) ओर चेटर्जी ने (्‌ बै० ले० ६ १४० ) आधुनिक #” 
को उत्विप्त साना है पर सक्सेना ने इसे लृंठित माना है। र का जिहोत्कँपी' 
उच्चारण अगरेजी में होता है पर वह हिंदी के साधारण व्यवहार में नहीं आता (: 

(३) . तुपंवंडए जिप्शं।8 ; उतार ० 57०००. 
ए.895. 67 छाल (065: शिण्रणार॑ं्रठ्ा 0 फाए्ट, ? [. 
संस्कृत के अ्रंत:स्थों का भी यद्दी स्वभाव है कि वे व्यंजन और सत्र के बीच में रहते हैं। 


ध्यान और ध्वनिविकार- २३३ 
स्व॒रों (इ 5) को भी इस द्रव वर्ग में रखते हैं; क्‍योंकि इन सब में 
एक सामान्य गुण यह है कि वे ययासमय स्वर का भी काम करते हैं। 

हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण 


सूचना--(१) श्वास वर्णो' के नीचे लकोर खींच दी गई है, शेप वर्ण नाद हैं । 
(४) जो बणे केवल बोलियों में पाये जाते है वेसस्‍स्‍च-क्नः बोलियाँ में पाये जाते हैं वे कोप्ठक में दिये गये हैं । 
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जब किसी अवयव की--विशेषकर ज्िहा की--केवल अवस्था में 
सवेरे परिवतन होने से ध्वनि मुख से, बाहर निकलकर 
उच्चरित हो जाती है-किसी भ्रकार का स्पशं 


अथवा घर्षण नहीं दोता, तव उस उत्पन्न ध्वनि को खवर; ओर जिहा 
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की उस अवस्थिति को रवरावस्थिति अथवा अप्नरावस्थिति कहते 
हैं | अभ्यास करने से हमारे कान इस प्रकार की न जाने कितनी 
अक्तरावस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं--न जाने कितने सो अक्षर 
सुन सकते हैं, पर अत्यक्त व्यवहार सें श्रत्येके भाषा की रबर-संख्या 
परिमित ही होती है। हिंदी के मूलस्वर (अथवा समानाक्षर) ये हैं-- 
झ आओ झा] [ओ] [ओ]ओछड [35] ऊझ ई इ 
[इ]०( ९] [०] [एं][ऐ][ अं ] इन मूल स्वरों अथवा 
समानाक्षरों। के अनुनासिक तथा संयुक्त रूप भी पाजे जाते हैं। 
सतका वर्णन आगे आयगा | 
स्रों का अधिक वर्णन करने के पूव हमें स्वर ओर अक्षर के 
अथे पर बिचार कर लेना चाहिए। स्वर और व्यंजन--ये दो 
खरों का वर्गोकरण. कर की ध्वनियाँ होती हें। संस्कृत में वर्ण! 
से इन सभी ध्वनियों का अथ लिया जाता हे, 
पर अक्षर से केवल स्वर का बोध होता है। हिंदी भें कभी कभी 
वर्ण ओर अद्वर का पर्याय जैसा प्रयोग होता है'।" शास्त्रीय पद्धति 
का निवाह करने के लिए दम भी संस्कृत का अर्थ ही मार्नेगे और 
वर्ण में स्वर ओर व्यंजन दोनों का अंत्भोव करेंगे पर अक्षर की 
सर्वर का पर्याय सात्र मानेंगे। जहाँ 'छुए ओर बल? का वर्णन 
फरता पड़ता है बहाँ यह भेद सुविधाजनक होता है । 
स्वसवर्णो' भें चिशेष गुण जिह्ा ओर होठों की अचस्थाओं से 
उत्पन्न होते हैं। अतः जिह्मा के प्रधान अंगों के अनुसार उनका 
चर्गकरण करना सहज और लामकर होता है । सुस्पष्ठ स्वरों की 
उच्चारण-स्थिति पर विचार करने से जिह्ा की तीन प्रधान अवस्थाएँ 
ध्यान में आती हेँ--- एक सबसे आगे की ऊंची, दूसरी सबसे पीछे की 
ही और एक बीच की सबसे नीची | यदि आ को जीभ की सबसे 
नीची अवस्था मान लें तो जीम ई के उच्चारण में आगे की ओर ऊँचे 
उठती है और के उच्चारण में पीछे की ओर ऊँचे उठती है। 


(१) अक्षर वर्ण-समूह के श्र्थ में भी प्रयुक्त होता है। देखो--इसी 
प्रकरण में अक्र और अक्तरांग | 


है 


ध्वनि ओर ध्वनि-विकार २३५ 


चित्र २के ई, ऊओर आ को मिलाकर यदि एक त्रिक्नेण 
बनाया जाय तो जिस स्वर के 
शब्चारण करने में जीम स्व॒र- 
त्रिकोण को दाहिनी ओर पढ़े 
वह पश्च (पिछला ) स्व॒र, 
'जिस स्वर के उच्चारण करने सें 
जीभ वाई ओर पड़े वह अग्र 
(अगला) स्वर ओर जिसके 
'उच्चारण करने में इस त्रिकोण 
'के भोत्तर पड़े वह मिश्र अथवा ज्च्रिर्स० २ 
-सध्य स्वर छहलाता है। इस जिह्ा कौ अवस्थाएँ 


अकार जिह्ा उच्चारण के समय कहाँ रहती है, इस विचार से स्वरों के 
अगर, सिश्र (सध्य) और पश्च तीन* वर्ग किये जाते हैँ। यह जीम की 
* आड़ी स्थिति का विचार हुआ ओर यदि 

ह जोभ की खड़ी स्थिति का विचार करें तो 
दूसरे प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता 
है । जिस स्वर के उच्चाग्ण में जीस बिना 
किसी प्रकार की रगढ़ खाये यथासंभव ऊँची 
त्रप्ा उठ जाती है उसस्वर को संबृत्त (वंद अथवा 
मेंदा)कहते हैं; ओरजिध स्वर के लिए जीभ, 

चित्र ० दे जितना दो सकता है उतना, नीचे आतो है 
उसको विश्वत (खुला) कहते हैं। इन दोनों स्थानों के वीच के अंदर के 
चोन भाग किये जाते हैं। जे संज्त से ३री [दुपर पड़ता दे वह ईपत्‌ संदइत 
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(१) इस वर्गीकरण ने अग्म और पश्च स्वर तो सुस्ष्ट (र्ण छथो- 
१०४८१ 4ए०॥४७ ) बोवे हैं और मिश्र ( 75०0 ) स्वर अस्पष्ट (028- 
०एा८) होते हैं पंजाबी में ऐसे अस्पष्ट स्वर होते दें; आधुनिक ह््दी 330 मल 
होते | पर श्रवघी में अस्पष्ट स्वर भी पाये जाते हैं; जैसे--सोर॑दी रामक। ,. 


ब्३्ृद भाषा-रहस्य 


अथवा ऋअद्ध-संचृत (अधमुदा) कहलाता हे ओर जो विध्वत्त से $ दूरी पर 
पढ़ता है बह ईषदू विद्युत अथवा अडद्ध-विव्वत (अघखुला) कहलाता है । 
उदाहरण--अग्न, मिश्र और पश्च के उदाहरण क्रमशः 'ईख?, 'रईस्‌ः? (पं०) 
ओऔर < ऊपर” शब्दों में ई, अं॑ ओर कऊ हैं । संबुत्त, ईषत्‌ संवृत, ईपदू 
विद्वत ओर विद्वत के उद्दहदरण क्रमश, “ऊपर”, अनेक”, बोतल?, 
आम? में ऊ, ए, ओ ओर आ हैं । 

इसी प्रकार जीभ की अवस्थाओं का विचार करके ओर अनेक 
भाषाओं की परीक्षा करके भाषा-शास्तियों ने आठ प्राकृत अथवा 
प्रधान अक्षर स्थिर किये है; इन स्वर-ध्वनियों के लिए जीभ की. 
आवश्यक अवस्थाओं का तथा उनके श्रावण गुणों का वर्णोन किया 
है। ये आठों प्राकृत स्थर भिन्न भिन्न भाषाओं के स्वरों फे अध्ययन 
के लिए बटखरों का काम देते हैं। इनका ज्ञान किसी विशेषज्ञ से 
मुखोपदेश" द्वारा कर लेने पर ध्वनि-शिक्षा का अध्ययन आगे ग्रंथ 
द्वारा भी हो सकता है । हम भी पहले इन प्रधान स्व॒रों का चित्र 
खींचेंगे और फिर उन्हीं से तुलना करते हुए हिंदी के स्व॒रों का चित्र 
बनोवेंगे ओर उनका सविस्तर वर्णन करेंगे। 


(५ ) जिनको मुखोपदेश न मिल सके उन्हें ग्रंथ द्वारा जीभ की अवस्थाओं, 
का तथा प्रामोफोन द्वारा उनकी श्रुयमाण ध्वनि का परिचय कर लेना 


चाहिए, अन्यथा किप्ती भाषा-विशेष के उच्चारण को जानना और सीखना 
कभी संभव नहीं | इस विषय के आमाशणिक अं्थों में ऐश, ४७, 
वफणगक्रएए ब्यत ए०्फांटी इ[णाढ 5: 06४ एणाफालंगांतफ 
ठ रिपडछांधा, ( (09च्रा०0त8०, 3923 ) और ७. जठ्डा-00ता- 
मि९त ; (एल्यालत्र] 7०८5, ( ३0१ व्वांतणा, (८9707१86,, 
932, ) उल्लेखनीय हैं। इन अधान स्वर के आमोफोन रेकइंध हिज 
मास्टर्स व्हाइस आमोफोन कंपनी ने तैय्रार छिये हैं और ३६३ आक्सफोर्ड: 
स्ट्रीट लंदन फ्. ।, में मिलते हैं। उनका मूल्य केवल तीन शिल्लिंग छु; पेंसा 
है ( (४ ६0206 ९०. 3. 804 )॥ 

(३२) अंगरेजी के स्वरों का चित्र जिगाांट] [णाल8 की जिह- 
एणार०ण्णाठंगहु जिेप्सणागाए में (॥, ५, छा: 2ग70त॑ 5075, 
३ ,0०्रतठ0म ); घगज्ञा का डॉ० सुनीतिकुमार चैटर्जी को बंगाली फोनेटिक रीडर 
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चित्र सं०५ में जो अंतर्राष्ट्रीय लिपि में अक्लर लिखे हैं वे 
प्रधान स्वर ( 0०/वागर9 ए०छ०५ ) हैं और जो नागरी लिपि में 
लिखे अक्तर हैं वे हिंदी के सूलस्वर हैं; उनमें भो जो कोष्ठक॑ के 
भीतर दिये गये है वे केवल बोलियों में पाये ज्ञाते हें। और एक 
ही क्रॉस चिह्न ( € ) के सामने जो दो अक्षर लिखे गये हैं. वे एक 
ही समान उच्चरित होते हैं क्योंकि जपित स्वर के उच्चरण में जिह्ा 
द्वारा कोई अंतर नहीं होता--केवल काकल् की स्थिति थोड़ी भिन्न 
हो जातो है । इस प्रक र॒ ययपि साधाश्ण स्वर कुलत्न १६ होते 
हैं, पर यहाँ जीस की अचस्थाएं केवल १६ चिह्ित की गई हैं । 
इसी प्रकार सानुनासिक ओर संयुक्त स्वरों का भो यहाँ विचार 
नहीं क्रिया! गया है; आगे होगा । 


ख्रों का गुण ओठों की स्थिति पर निर्भर रहता है। <च्चायण 
करते समय ओए्ठ स्वामाविक अथीोत्‌ उदसीन अवस्था में रहते हैं 
बृत्ताकार और अवृत्ताकार अथवा थे इस प्रकार संकुचित होते हे वि 
स्घर उनके वीच में कभी गोल ओर कभो लंब 
विवर बन जाता है । जिन स्व॒रों के उच्चारण में होठों की आक्ृरि 
गोल सो हो जाती है वे गोल अथवा वृत्ताकार" स्वर कहलाते र 
ओर शेष अदबृत्ताषरर कहलाते छहूँ। जैसे ऊ प्ृत्ताकार और ई 
आ आदि अवृत्ताकार अक्षर हैं। 
मांसपेशियों की शिथिलता और दृढ़ता के विचार से भी स्वर 
का विचार किया जाता है ओर स्वर रद और शिथित् माने जाएँ 
छा और शिपिल सर. 5 आप: ओर ऊः दृढ़ स्वर हैं; इ और 
ह शिथिल स्घर हैं । कंठपिधक ओर चिबुक थे 
बीच में अंगुली रखते से यह सहज ही अनुभव होने लगताः 


में और हिंदुस्तानी का चित्र डॉ० कादिरी की हिंदी फोनेटिक रीडर: 
मिलेगा | इनके देखने से हिंदी को विशेषता विद्यार्थों के ध्यान में श्रा जाथगी 
(१ ) रि०प्राएए८त. 
(२) एप्राएणपरप॑ं50. 


ऊ उच्चाय्ण हू वह जाग 
(ः च्ठै 
था चढ़ रहता हैं. 
प्रभाव पईती 


धर और ऋतरांग 
च्छर्थवीं म्कट 
क्षरोंगों पर्व न ट्यवहाए उन व्येडनों के एि 
छ्स्के सीय एक मंद झे बोले झ्ञाति दे 
१ दुदनाविकावचनेउठरा ४१ पाशिनि ) 

(२):४: डी की णी थी 0 पु, टा27 ए 0779 
प्र 5:999०8४80४% चज 6:7095 (०9 छ. “76 
ञ ] ७६ १९ 0८एशातथी ० व्‌ ,७८८:७ ०े. 
१929, (9०४१ +ए९:० ५ बव में आय पढ़ें-लिखे छोग 

क स्व को प्रयोग करते हैं; (छेखने में. ले रि 

हु और, 


दयोग नहीं दी होता । 
५ ५ द्रव पर्स (्‌ एतण१9 भी 
रुख दोने परे चह्‌ छापने सगे 
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उस ध्वनिनसमुदाय में एक स्वर अथवा स्त्र-सदश व्यंजन 
अवश्य रहना चाहिए। उसी स्वर अथवा स्वरवत्‌ व्यंजन के 
पुर्वींग अथवा परांग* बनकर अन्य वर्ण रहते हैं। इस प्रकार एफ 
धअत्तर में एक अथवा अनेक वर्ण हो सकते हैं। जैसे पत्‌ अथवा चढ्‌ 
शब्द सें एक ही अक्षर है और उस अक्षर में तीन वर्ण हँ--एक 
स्वर और दो व्येजन । इन तीनों में आधार-स्वरूप स्वर है, इसी से 
स्वर ही अक्षर कहा जाता है। शाल्षीय भाषा में ऐसे स्वर को 
आक्षर्क ( 5909० ) कहते हैं ओर उसके साथ उच्चरित 
'दोनेवाले पुरे, ध्वनि-समूह को अक्षर कहते हैं । 

जब एक स्वर एक मटके में बोला जाता है तब वह मूल स्वर 
अथवा समानाक्षरर कहलाता है, पर जब दो अथवा दो से अधिक 
संध्यच्धर अथवा. स्व॒र एक ही भटके सें बोले जाते हैं तब वे 
संयुक्त स्वर मिलकर एक संयुक्त स्वर अथवा संध्यक्षरर को 
जन्म देते हैं। झ, आ, ए आदि जिन १६ स्वरों का हम पोछे वर्णत 
कर चुके हैं. वे समानाक्षर अर्थात मूलस्वरे ही थे। संस्कृत भें ए झो 
असंध्यक्षर माने गये हैं पर हिंदी सें वे दीथे समानाक्षर ही माने जाते 
हैं, क्योंकि उनके उच्चारण में दो अक्षरों की प्रतीति नहीं होती। 
ए अथवा ओ का उच्चारण एक अदत्षर के समान ही होता है। 
हिंदी में णे ओर ओ संध्यक्षर हैं; जेसे--ऐसा, और, सो आदि। 
इनका वर्णंव आगे आयगा। 

(१) अक्षर ( 59)]90]8 ) के पूर्णग और परांग की चिता आतिशाख्यों 
में भी हुई है। देखो--कऋष० प्रा० १५० ११५१ सूत्र । 

( २ )-देखों ऋव्यगातिशाब्य--सच्यंजनः सानुख्वारः शुद्धो वाषि 
स्वरोत्तरम्‌ । एक अक्षर में (३ ) कभी शुद्ध स्वर, (२) कभी स्वर और 
ब्येजन, (३) कभी स्वर और अलुस्वा; (४) और कभी स्पर, 
आ्यंज्न और अजुस्वार सभी रहते हैं । 

(३६) 5पएाए०6 ए०फ़९!, 

(४) एाएफ्रपाणाह, 079770ण78 आदि। 


घ्> 


बरी 
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हम देख चुके हैं कि एक ध्वनि के उच्चारण करने में अवयव- 
विशेष एक विशेष प्रकार का प्रयत्न करते हैं अतः ज्ञव एक ध्वनि 
अधि के बाद दूसरी ध्वनि का उच्चारण किया जाता 
हा है तव उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
आना पड़ता है। उच्च रण स्थाना को बनावट एक समरथल नत्ी 
के समान नहीं है जिसस हवा बरावर प्रवाहित होझ्र ध्वनि उत्पन्न 
करदी रहे अत: स्थान-परिवतेन अवश्य होता है। जैसे--०का? शब्द 
में तीन ध्वनियाँ हैं; उस# उच्चारण में जाभ की पहले (१ फस्थान 
से कनसथान को आर फिर २) क्थान से आनथान का जानो 
पड़ता है | इन प'रवतेनों के समय हवा तो निकला हां करती है' 
ओर फलन: एक स्थान और दूसरे स्थान के बाच परिवतंस-ध्यनियाँ 
भीनिकला करता हैँ! । ये परिदतेत-ध्वनियों श्रात* कहा जातो 


हं।इनके दो भेद होत ह। पूवेश्रुतिः उस पारवर्तन-ध्वान को 


कहते हूं जा किसी स्वर अबवा व्यजन के (वे में आता है। और 
जो पर में आता है उसे पर-श्रात अथवा पश्चा आत हहवे हैं। 
बहुते तेजो से ओर चेपरवाद हा*र लिखने में लेखक का लेखना जहाँ 
जहाँ रुकता है वहाँ वहाँ वयणां आर शब्दों के बीच से आपस आप 
ऐसे चिह्न वर जात हू कि १+ अजानकार को वे इतने बड़े द।खते हूँ 
कि उसके लिए वह लेख पहना द्वी क'ठन हो 3।तताहे। इसी 
प्रकार बोलने में भी ये लघु उच्चारणवाला श्रुनियाँ कम. कभी 
इतना प्रतान हा जाती हैं कि वे निश्चित ध्वनि ही बन जातो हैं। 

($ ) आये दा वर्णों क बीब सदा श्रुति होती है पर कभी कमी श्ृत्ि- 
रहित #योग मो द्वाता है; जसे--पर्क में डा का ही औवुवासिक्त रत क € अ्रतत 
ढः आर क के बोच #ोई स्वान-त॑नदतन नहीं होता और इस्सीऊए काई श्रति 
भी नहों होती । * 

( २) (रत, 

(३) 070-80€, 


ला 
बाप, नस 
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इसी से ध्वनि के विकार ओर विकास में श्रति का भी महत्त्व सानां 
जाता है। पहले श्रुति इतने लघु प्रयत्न से उच्चारित होती है कि 
उसे लघुआयत्नतर' भी नहीं कहा जा सकता, पर वही प्रवृत्ति यदि 
कारणवश थोड़ी बढ़ जातो है तो एक चौथाई अथवा आधे वर्ण 
के समान श्रुति होती है| श्रुति जब ओर भो प्रतल होती है तब 
स्पष्ट एक वण ही वन जाती है.। इस प्रकार श्रुति एक नये वर्ण को 
जन्म देती है | इस दृद्धि के उदाहरण सभी भाषाओं में मिलते हैं। 
इंद्र, पवृत, प्रकार, भ्रम आदि के संयुक्त वर्णों के बीच में जो श्रुति 
होती थी वही मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में इतनी बढ़ गई कि इंद्र 
परबत, परकार, भरम आदि बन गया। इस भ्रकार इस “युक्त 

(१)र्ण, व्योल॑घुप्रयत्नतर: शाकटायनस्य (5|३॥१८ पा०) | जब व ओर 
य स्पष्ट सुन पड़ते हैं तब्र उन्हें लघुच्चारणबाला मानते हैं और उन्हें लघुः 
प्रयत्न, लघुप्रयत्वतर अथवा लघूचारण कहते हैं। पर एक बात यहाँ 
ध्यान देने योग्य है कि भद्दोजी दीक्षित ने इस सूत्र को टीका में लिखा है-- 
यस्योच्चारणे जिह्माग्रोपागश्रमध्यमूलानां शैथरित्य॑ जायते स लघूच्चारण३ । जिसके 
उच्चारण में जिला के सभी भाग शिथिज्ञ हो जात हैं वह लघु उच्चारण की 
ध्वनि है; परिव्तेन-ध्वनि अर्थात्‌ श्रति के उच्चारण के समय जिह्मा सचमुच 
शिथिल रहती है क्योंकि जिह्ा एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर जाती रहती 
है, वह किसी एक स्थान पर दृढ़ नहीं रहती; उसी समय श्रुति उच्चरित हो 
जाची है श्रतः पाण्नि ने श्रुति की बात का विचार बड़ा सुन्दर किया है। 
इसी लघुफ़्पत्न अथवा लघूचारण य को हेमचंद्र ने यश्रुति नाम दिया है। 
देखों---घ्ति० हे० ८।१।१८० आधुनिक देश-भाषाओं में थ और व के अतिरिक्त 
द को श्रुति भी पाई जाती है; जैसे--होठ, हाँ शआ्रादि में | कुछ छोग श्रुत्ति 
का प्रयाग अक्षर ( 59)90!6 ) के लिए भो करते हैं। भरत: इमारे इस 
पारिभाषिक अर्थ को ध्यान में रखना चाहिए । देखो--(>पराधाएं 
[,ग्राहएग8४९.. गाव वशाश्धाएणारड. ( जफराइण. श्रागठहांव्यां 
[,८८४पा८७ ) 7. 3, 

( २ ) यह बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि स्व॒र-भक्ति ( स्वर का एक 
भाग ) एक प्रकार की श्रुति ही है और युक्त-विकर्प इसी प्रव्नत्ति का बिका 
है - इनका वणन आगे इसी प्रकरण में आवेगा । 
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विकप! का कारण श्रुति? में मिक्तता है । स्कूल और स्तान के 
लिए जो इस्कूल, श्रस्कूल, इस्तान, अरनान आदि रूप बोले जाते हैं 
वे प्रवश्ुति के ही फल हैं। इन उदाहरणों में स्वर का आगम हुआ 
है; इसी प्रकार व्यंन्नन श्रुत्ति भी होती है, जैसे सुबर में जो न्‌ और 
५» के बीच में श्रति होती है वही इतनी बढ़ जाती है कि सदर! 
शब्द बन जाता है; वानर? का चादर (मराठी ), बंदर (हिंदी ) 
आदि बन जाता है। ऐसे उदाहरण प्राकृतों ओर देश-सापाओों में 
ही नहीं, स्व संस्कृत भें मिलते हैं; जैसे-- ऋग्वेद में इंद्र का इंदर, 
दर्शत का द्रशत; लोकिक संस्कृत में स्त्रणे का सुवर्ण, पृथ्वी का प्रथिदी 
सूनरी का संदरो आदि। श्रीक ता का पीछे से &00- 
77०7० ओर $%/ब्ज्यूटथ' का >8टीपा79 रूप शिव्यांए७ में पाये 
जाते हैं । अँगरेजी में भी |००7ए के लिए प्रशाढए और ऐश- 
ए०)० के लिए ऐं:%9०७॥३ उच्चारण करना साधारण बात है । 


बोलने में हम साँस लेने के लिए अथवा शब्दार्थ स्पष्ट करने के 
लिए ठहरते हैं। जितने वर्णो' अथवा शब्दों का उच्चारण हम बिना 
विराम अथवा विश्राम लिये एक सॉस में कर 
जाते हैँ उनको एक श्वास-चर्ग* कहते हैं। 
जैसे; हाँ, नमस्कार, में चलेगा । इस वाक्य में तीन श्वास-वर्ग 
हैं-( १) हों, (२) नमस्कार और (३) मैं चलेगा | यदि किसने 
श्वांस-ब १ के आदि सें स्वर रहता है तो उसकी ध्वनि का पररभ? 
कभी ऋमिक?र होता है; कभी 'स्पष्ठः | 

जब काकल के श्वास-स्थान से नाद-ध्थान तक आने में एक 
पूर्वभ्रुति होती है. तब ध्वनि का प्रारंभ क्रसिक होता है और जब 


श्यासन्चर्ग 


(५१ ) देखो --(0०जाए०एथए९ फ्रीणठए रे. डितागणातड 
$ 9. 35, 
(२) चख्िस-वर्य” ( ]72504-87/007 ) का थोड़ा वर्यन आगे 
भी आवेशणा | 
३ ) (जब्त फैध्डांगांगड', 


र्ष्टछ भाषा-रहस्ष्य 


ध्वनि उत्पन्न होने तक श्वास स्वाथा अवरुद्ध रह जाती हे तब 
प्रारंभ स्पष्ट होता है | साधारणतया इन दोनों ही दशाओं में उक्ता 

प्राण-ध्वनि * चनि का आधात ( अथवा बलाधात ) 

ठीक स्वर पर ही पड़ता है. पर कभी कभी 

वक्ता उस स्वर के उच्चारण के पहले से ही एक आघात अथवा 
झटके से बोलता हे--स्वर का उच्चारण करने के पूर्व ही ऋच् जोर 
देकर बोलता है । ऐसी स्थिति में उस स्वर के पूर्व एक प्राए'-ध्वनि 
सुन पड़ती है जैसे ए, ओ, अरे की पूव श्रुतियों पर जोर देने से हे, 
हो, हरे वन जाते हैं। इसी प्रकार अस्थि ओर ओष्ठ के समान 
शब्द) सें इसी जोर लगाने की प्रवृत्ति के कारण प्राश-ध्वनि (ह) 
आ मिलती है ओर हड्डी, होठ आदि शब्द बन जाते हैं। इस 
प्रकार हिंदों और ऑगरेजी आदि का ह? क्रमिक प्रारंभ वाली पूर्व 
श्रुति का ही 'जोग्दारः रूप हे। यही कारण हे कि आदि के ह& 
को कई विद्यर" अथोप ओर श्वास मानते हैं । 

इस प्राण-ध्यनि का आगम बोलियों में मध्य ओर अंत में भी 
पाया जाता है; जैसे --'मोजपुरिया? फटा और खुला को प.दहा ओर 
खलहा कहते हैं। दुःख, छि: आदि में जो विसग देख पड़ता 
वह भी प्राण-ध्वनि ही हे। ख, थघ आई में जो प्राण-ध्वन्ति सुन 
पड़ती है. उसी के कारण सस्कृत-भाषा-शास्त्रियों ने अल्पप्राण ओऔर 
महाप्राएण-दो प्रकार की ध्वनियों के भेद किये हैं। 

जब वी श्रुति आदि में न होऋर किसी स्पशे और स्वर के बीच 
में आती है और उस पर जोर ( बल ) दिया जाता है. वब श 


(१ ) अ्रगरेजों में “है” सदा श्वास-ध्वनि होती है और संस्क्रत में सदा 
नाद हांदी है; पर हिंदी में श्रत में आनेवाला ह श्वास होता है और आदि 
में आनेवाल ह के विषय में मतभेद है । हिंदी के होठ, हाँ, हुँ, गुजरातीईके 
हवे, दमारु, ग्हारुः आदि में लघुप्रथल ह हैं, इक से डसे अनेक विद्वान 
श्वास “'ह? मानते हैं। देखो--आगे इसी प्रकरण में | 

( २) इनकी परिभाषा अगगे पिलेयी | 


कु 


इबलि ओर इबुनि-विंकी 


पहत्नाण घाशों की ज्ारण हो 
छआऋच्न थे घ्र्त्वी 


सप्र/ण -स्पशं 
स्प्शथे 


७8. बछ्याथव क्को ८ छठ 
दी है. से कूत के 


लिख 
खोपड आर पुर रूप 


च्छ 


हैँ ।ड में 


ती छे। 
५. ऋगणते सर्मय हा 
और. जंब दे । 


स्प्श 


) 


) क्र सर 
द्राण ध्लनि 3.5ए9॥72/९ 


#ै5ए।9*- 
थवा मात्ाण दक्ष 


क्की द्द्दं 
५ ही शरण ४ 
पे सप्राश 
के लिए / 
[0००/४४३ 
च्चदिए 


20५४8 ष्द्रा्‌ 


सप्राण स्पर्श का बीच हो 
8०ाएथॉट0 30 ? 
छिया जाता 5 
पड़ना चाहिए ) न्‍ीघरा 
और ६9277. अथवा ०४६ 
प्रतीद टोनेवाले जागो की शी स्पष्ट 
प्रूण-छमनि को. और इए37: 
घप- पं एप्ग ) 
स्यद्गद कह 
(0)०ए७०८ ४७ए "१९ 
७८००४ ६९ & ४५ 
न्र्च्ल 
>09)0, 37: 


अल पक 


(७०५ * 
ड््स प्रकार 
जद भी अंदी है) 


देशम 
भी यह, सप्राणु- 


(859 १६०४/:९ 


द्द्गे 


शरप 


कि! 
औीक मी 


ऐसे ही सप्राण 


ब्शिए 
तो वही भय 
पा 


चुद्चास्णवाली 
(वति और 


०६०98 ) 
शुद्ध, प्र ण-ध्वति 
शोर दुसरे ब्णो 


र्८९ भाषा-रहसस्‍्य 


संश्लेप की दृष्टि से देखते हैं तब हमें वाक्य तक एक ध्वनि प्रतीत 
होता है। शाक्ष ओर अनुभव दोनों का यही निर्णेय हे. कि ध्वनि 
ओर अर्थ दोनों के विचार से वाक्य अखंड" 
होता है । वाक्य का विभाग शब्दों में नहीं 
होता पर सनुष्य की व्यवहार-पदु अन्वय-व्यतिरेक की चुद्धि ने व्यय 
हार की दृष्टि से विभाग शब्दों में हो नहीं बरणो' में भी कर डाला हे पर 
ध्वनित: आज भी वाक्य अखंड ही उच्चरित होता है। यद्यपि लिखने 
में ओर व्यावहारिक दृष्टि से विचार प्रकट करने में शब्दों के बीच में हम 
अंतर छोड़ते हैं पर शब्दों के बोलने में वह अंतर नहीं होता। वाक्य 
के शब्दों के बीच में केवल तब विराम होता है. जब हम साँस लेने 
के लिए ठहरते हैं। इस प्रकार जितने शब्द अथवा वाक्य एक 
साँस में बोले जाते हैं उन्हें मिलाकर एक श्यास-वर्ग कहते हैं। एक 
लंबे वाक्य में जितने गोण वाक्य होते हैं प्राय: उतने ही श्वास-वर्ग 
भी होंते हैँ पर ऐसा होना कोई नियम नहीं है। एक बात यहाँ 
ध्यान देने योग्य है कि रोमन काल के पूर्वे ओक अभिलेखों में यह 
शब्दों में अंतर छोड़ने की रीति नहीं मिलती ।ओर भारतवणषे में 
भी प्राचीन देस्तलिखित पुस्तकों में यही बात मिलती हे; 

अब ध्वनि की दृष्टि से बे ओर वाक्य दोनों महत्व के हैं। 
दोनों फे बीच में किस प्रकार ध्वन्यात्मक-संबंध प्रकद किया जाता 
है, इसकी विवेचना के लिए परिमाण (मात्रा ), बल, स्वर- 
विकार ( अथवा वाक्य-स्वर ), स्वर ( गीतात्मक स्वराधात ) आदि 
का थोड़ा दिचार करना पड़ता है । 

(१ ) देखो--अखंडवाक्यस्फोट? (ध्र्थात्‌ एक पूर्ण वाक्य का जन्म ) ही 
भारत के वैयाक-णों न तथा आज-कल के घि6द्दानों ने परमार्थ सत्य माना है पर 


कारणवश पदस्फोट और वर्रास्फोट भी सत्व साना जाता है। देखो---वैयाकरण- 
भूण्ण । 

(२) बल (507259), स्वर-विकार आदि भाषा के अ'गो का उल्लेख 
पीछे पू० ४४-४६ पर हो छक्का है। बल और स्वर॒ की एक सरत्त व्याख्या 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका के एक लेख 'चिदिक स्वर” में भी हो चुकी है 
६ देखो--पत्रनिका ५४, अंक ३, ४० २८्६ ) 


वाक्य के खंड 


ध्वनि और ध्यनि-विकार श्छऊ 


उसकी पाश्व॑वर्ती ध्वनिर्यों की तुलना में किसी ध्यति के उच्चा- 
रण में जो काल" लगता है उले ध्वनि की लंचाई अथलना परिमाण 
कहते हैं । यह काल तुलना की दृष्टि से मापा जाता है अतः एक 
छोटे ( हस्व ) स्वर की जिवना समय लगता हे! उसे एक मात्रा मान 
परिमाण श्रथत माज लेते हैं इसी लिए जिस अक्षर में दो सात्रा- 
। काल अपेक्तित होता है उसे दीघ अक्षर ओर 
जिसे दो से सी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है उसे प्लुत 
कहते हैं। (१) हस्व, (२) दीघे, (३) प्लुक्इन वोन सेदों के 
अतिरिक्त दो भेद और होते हैं। (७ ) हस्वार्ध (स्वर) ओर (५) 
दीर्घारं स्वर। जब कभी उ्यंजन स्वस्वतू प्रयुक्त होते हैं, उनका 
परिमाण अधंमात्रा अर्थात्‌ हस्वाधेकाल ही होता है। 
शब्दों के उच्चारण में अक्तरों पर जो जोर ( घक्का ) लगता 
है? ड्से वल ऋ्न्‍मअकसध्क्‍त कहते हे । ध्वनि कंपन की लहरों 
का से बनती है | यह बल अथवा आघात 
(भठका , उन ध्वति-लहरों के छोटी-बड़ी होने 
पर निर्भर होता है। 'सात्रा! का उद्चारण-काल के परिमाण से संबंध 
रहता है और “बल? का स्वर-कंपन की छुटाई-बड़ाई के प्म्माण से? । 
इसी से फेफड़ों में से निःश्चवास जितने चल से निकलता है उसके 
अचुसार बल ध्त्मसचचचष्वत से अंतर पड़ता हैे। इस वल के 
उच्च, मध्य और नीच होने के अल्ुसार ही ध्वनि के तीन भेद किये 
जाते हें--सबल, समबत्न, निरबेल । जैसे-'कालिमा” में मा तो 
सबल है इसी पर घकका लगता है ओर 'का! पर उससे कम ओर 
लि पर सबसे कस बल पड़ता हे, अतः कए ससबल ओर लि? 
निर्बल है । इसी प्रकार पत्थर में 'पव?, अंदःकरण से “अः, चंदा 
में “चन?, आदि सबत्त अक्षः हे * । 
(१) 5 7छेक्वपिर९ वैध 075 पृष्धापह. 
(९ ) 5च्वा655 तठे९एलावे5 घछएणा ीह अंश णए धा8 
जशो०790075. 
(३ ) देखो--गुरु का व्याकरण, ४० ४१ ( हि० स्व॒राघात ) 


श्छन भाषा-रहस्य 


श्रीक और संस्क्रत के छुंद मात्रा से संबंध रखते थे पर अगरेजी 
के छुंद बल पर निभर होते है” । हिंदी के भी अनेक मसान्रिझ और 
अंढम माना जोश वर्णिक छुंरोें का सूलाधार सा की संख्या या 
सात्राकाल॒ ने होकर वास्तव में बल अथवा 
आधात द्वी होता हे । छंंदों में उच्चारण की दृष्टि से हरव अथवा 
दीध हो जाना इस बात का प्रमाण है। 
हिंदी ओर संस्कृत में 'स्व॒र! का अनेक अर्थो' में प्रयोग होता 
है। वर्ण, अक्षर (59]896 ), सुर (9०% ), आवाज 
रु (६०7९ ० ए००७) आदि सभी के अर्थ में 
उप्का व्यवहार होता है । यहाँ हम उसके 
अंतिम दो अर्थो' की श्रथोत्‌ सुर और आवाज की व्याख्या करेंगे। 
इनके लिए हम स्थर अथवा पद्र्वर ओर स्वर-विकार अथवा 
वाक्यरवर नामों का प्रयोग करेंगे। जिसे हम स्वर € अथवा 
गीतात्मक स्वर ) कहते है” वह अक्षर का शुण है. और सरवर-विकार 
अथवा आवाज का चद्राव-उतार वाक्य का गुण है। स्व॒र-विकार 
अथवा वाक्य-स्वर से वक्ता प्रश्न, विश्मय, घृणा, प्रेम, दया आदि 
के भावों को प्रकट करता है । यह विशेषता सभी भाषाप्रों में 
पाई जाती है अतः इसके उदात्तादि भेदों के विशेष वर्णन की 
आवश्यकता नहीं । पर स्वर अथोत्‌ अक्षर सर्वर कुछ भापाओं में 
ही. पाया जाता हे। उसे समभने के लिए पहले हमें स्वर ओर 
वल के भेद पर व्रिचार कर लेना चाहिए | हम देख चुके है” कि वल 
जिन कंपनों से ध्वनि बनती है उनके प्रमाण पर “निर्भर रहता है 


पर स्वर इन कंपनों की संख्या (आवृत्ति) पर निभ र होता है ।इस 
प्रकार स्वर गेय होता है'। चढ़ाव-उतार के अनुसार स्वर के तीन 
भेद किये जाते है'--उदात्त, अनुदाच और स्वरित । शब्द के जिस 
शअक्तर पर उदात्त स्वर रहता हे वहो सस्वर कहलात हें | प्रावीन 


प्रीक ओर वेदिक संस्कृत” में ऐसे ही स्वर पाये जाते हैं। लैटिन, 


( ५ ) देखो--वैदिक स्वर का परिचय (ना5प्र०प०,भाश १४,४४० २८४४-८३) $ 


| 


जल 


ध्वनि ओर ध्वनि-विकार २४६ 


अंगरेजी, आधुनिक ग्रीक, लौकिक संस्कृत ओर हिंदी आदि मेंवल 


' ही प्रधान रहा है। आधुनिक युग में भी श्यासी, अनामी आदि 


अनेक भाषाएं सस्वर मिलती 


अब ध्वनि के गुणों का इतना परिचय हमें मिल गया है कि 
हम हिंदी ध्वन्तिसमूह का थोड़े विस्तार में बन कर सकते हैं। 
जिन पारिभाषिक शब्दों की पीछे व्याख्या हो चुकी है उन्हीं का हम 
प्रयोग करंगे। जैसे यदि हम कहें कि 'कः श्यास कंण्स्य स्पश! 
है! तो इस वर्णन से यह समझ लेना चाहिए कि 'कः एक व्यंजन है 
जिसके उच्चारण में जिह्ामध्य ऊपर उठकर कंठ ( अथात्‌ कोमल 
तालु ) को छू लेता है; कोमल तालु इतना ऊँचा उठा गहता हे कि 
हवा नासिका में नहीं जा पाती . अथोत्‌ यह ध्वनि अनुनाप्तिक नहीं 
है; हवा जब फेफड़ों में से निकलकर ऊपर को आती है तो स्वर- 
तंत्रियाँ कंपन नहीं करतीं (इसी से तो बह श्वास-ध्वनि है ); 
ओर जीभ कंठ को छूकर इतनी शीत्र हट जाती है कि स्फोट-ध्यनि 
उत्पन्न हो जाती हैः (इसी से वह स्पशे-ध्वनि कही जाती है )। 
इसी प्रकार यदि 'इ? को 'संबृत अग्न? स्वर कहा जाता है तो उससे 
यह समझ लेना चाहिए कि “३? एक सर्वर डे; उसके छच्चारण सें 
जिह्ाग्म कोमल तालु के इतने पास उठकर पहुँच जाता छे कि मागे 
बंद सा हो जाने पर घपेण नहीं घन तीर कम वाह, 


; 


नासिकामार्ग को बंद किये रहता है । $ आदिका। बदन्‍्ताई 
| ् 3 
खेर 20. टडट | 

(१ ) अ-यह हस्व, अद्ध॑विवृत, 'सिश्न+श्वस्न्‍्टेण्अर्थात्त, उसके 


उच्चारण में लिहा की स्थितिन विलकुल पीछे रहती है ओर न 
बिलकुल आगे। ओर यदि जीभ की खड़ी 

समामात्तर र्थिति अथौत्‌ हँचाई-निचाई का विचार करें 

तो इस ध्वनि के उच्चारण में जीभ नीचे नहीं रहती--थोड़ा सा 
ऊपर उठती है इससे उसे अद्धंविवृत मानते हैं! इसका उच्चा- 


-"बण्० भाषानरहस्य 


रण-काल केवल एक मात्रा हे । उदाहरण--अब, कमल, घर, में अआ, क,' 
'म, घ । यहाँ यह ध्यान देने की बात हे कि हिंदी शब्द और अक्षर 
के अंत में अ का उच्चारण नहीं होता । ऊपर के ही जदाहरणों में 
च, ल, र में हलंत उच्चारण द्वोता है-- अ का छच्चारण नहीं होता । 
'पर इस नियम" के अपवाद भो होते हैं जैसे दीघ स्वर अथवा संयुक्त 
व्यंजन का परवर्ती क्र अवश्य उच्चरित द्वोता है; जैसे--सत्य, सीय * 
न के समान एकाक्षर शब्दों में भो अ पूरा उच्चारित होता है; पर 
यदि हम वशमाला में अथवा अन्य किसी स्थत्ञ में क; ख, ग आदि 
वर्णो' को गिनाते हैं तो अ का उच्चारण नहीं होता अतः “क” लिखा 
रहने पर भी ऐसे प्रसंगों में बह हलंत क्‌ ही समभा जाता है। 

(२) आ-यह दीधघे और विध्ुत पश्च स्वर है ओर प्रधान 
आ से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। यह अ का दीघे रूप नहीं 
है क्योंकि दोनों में मात्रा-भेद ही नहीं, प्रयत्न-मेद ओर स्थानभेद्‌रे 
भी है। अ के उच्चारण में जीभ वीच में रहती है और आ के 
उच्चारण में बिलकुल पीछे रहती है अतः स्थान-सेद हो जाता है। 
यह स्वर हरव रूप भें व्यवह्ृत नहीं होता । 

उदा०--आदमी, काम, स्थान । 

(३) ऑ--अंगरेजी के कुछ तत्सम शब्दों के बोलने और लिखने 
में ही इस अधविवृत पश्च आओ का व्यवद्दार होता है । इसका 
स्थान * आ से ऊँचा और प्रधान ध्वर ओ से थोड़ा नीचा होता है। 

उदा०--कॉक झेस, लॉड। 


( १ ) गु० हि० च्या० $३८॥ 

(३२) इस प्रकार शब्द अथवा अन्तर (शब्दांश ) के अंत में उच्चरित 
होनेवाला “श्र कुछ दीघे कौर विद्वत सा होता है| 

(३-४ ) स्थान से साधारणतया कंठ, तालु आदि उच्चारणस्थानों का 
बोघ होता है पर कमी कभी जीम की अवस्था अथवा स्थिति ( ६078 08- 
(9०007 ) के लिए भी स्थान का व्यवहार किया जाता है। संस्क्तज्ञ इसको 
प्रयरन कद्देंगे। पर अ्रंगरेजी शब्द 09८९ शञऔ और ?6अंप्रणा दोनों के लिए 
“एक दी प्रतिशब्द स्थान का प्रयोग प्रायः होता है, अ्रत: प्रसंग से इसका 
स्रमक लेना चाहिए ( स्थान-( १ ) टठ्यारण-स्थान, ( २) जिद्वा-स्थान )। 


ध्वनि ओर ध्वनि-विकार श्प्‌? 


(४ ) ऑ--यह अर्धविदृत हस्व पश्च वृत्ताकार रबर है । 
अर्थात्‌ इसके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ( ८ जिह्ामध्य ) 
अधेविवृत पश्च प्रधान स्वए की अपेक्षा थोड़ा ऊपर ओर भीतर की 
ओर जाकर दब जाता हे। होठ गोल रहते हैं । इसका व्यवहार 
ब्रज़भाषा में पाया जाता है । 

छदा०--अचलोकि द्ो/ सोच-बिमोचन को ( कंवितावली, बाल- 
कांड १); चरु मारिए सोहिं बिना पग धोए हो नाथ न नाव चढ़ाइहे। 
जू ( कवितावली, अयोध्याकांड ६ )। 

(५) ऑ--यह्‌ अधविषत दीघ पश्च वृत्ताकार ख्वर है । 
प्रधान) स्वर आओ से इसका स्थान कुछ ऊँचा है | इसका व्यवहार 
भी ब्रजभाषा में ही मिलता है । 

डदा०- वाकें, ऐसे, गये, भयें। 

ओ से इसका उच्चारण भिन्न होता हे इसी से प्रायः लोग 
ऐसे शब्दों में 'ओ? लिख दिया करते हैं । 

(६) ओ--यह अर्धसंबृत हस्व॑ पश्च बृत्ताकार स्वर है । 
भ्रघान स्वर ओ की अपेच्ता इसका स्थान अधिक नीचा तथा मध्य 
की ओर भुका रहता है त्रजभाषा और अवबधी में इसका प्रयोग 
मिलता है । पुनि लेत सोई जहि लागि अर' ( कवितावली, बाल- 
कांड ४ ), ओहि केर बिटिया ( अवधी बोली ) 

(७) ओ-यह शअ्रधेद्धवत दीर्घ पश्च वृत्ताकार स्वर हे । 
हिंदी में यह समानाक्षर अर्थात्‌ मूलस्वर है । संस्कृत में भी 
प्राचीन काल में ओ संध्यक्षर था पर अब तो न संस्कृत ही में यह 
संध्यक्षर है ओर न हिंदी में । 

उदा०--ओर, ओला, हटो, घोड़ा । 


(१ ) इस वर्णन को समझने के लिए चित्र सं० ४ और २ को ध्यान 
में रखना चाहिए और पिछली परिभापाओं को भी विशेष रूप से स्मरण रखना 
चाहिए; क्योंकि उन्हीं शब्दों से अन्य लेखक श्न्य अथी का भी बोध 
कराते हैं । 


श्र भाषा-रहस्य 


(८) उ-यह संवृत्त हस्व पश्च वृत्ताकार स्वर है। इसके 
उचारण में जिह्मामध्य अर्थात्‌ जीम का पिछला भाग कंठ की ओर 
काफी ऊंचा उठता है पर दीर्घे ऊ की अपेक्षा नीचा तथा आगे 
मध्य की ओर झुका रहता है। 


उदा०-- उस, मधुर, ऋतु। 


(९ ) उ-यह जपित हृस्व संबृतव पश्च वृत्ताकार सर है। 
हिंदी की कुदड्ध बोलियों में 'जपितः अथोत्‌ फुसफुसाहटवाला 
उुउभीमिलता है । 


उदा० -- त्र० जातडु, त्र० आवतूउ,; अब० भोर्‌डु । 


(१० ) ऊ-यहदद संबृत दोघो पश्च वृत्ताबार सर्वर है । इसका 
उच्चारण प्रधान स्वर ऊ के स्थान से थोड़ ही नीचे होता है । 
इसके उच्चारण सें हस्व उ को अपेक्षा आठ भा अधिक संकोण 
( बंद से ) और गोल हो जाते हैं. । 


दा०--ऊसर, सूसल, आलू | 

(११) ई--यह्‌ संबृत दीघ' अग्र स्वर है । इसके उच्चारण 
में जिहाम ऊपर कठोर तालु के बहुत निकट पहुँच जाता है तो भी 
वह प्रधान स्वर ई की अपेक्षा नीचे ही रहता हे। ओर होठ भी 
फेल रहते हैं। 

उद्ा०-ईश, अद्दोर, पाती । 

(१२) इ--यह्‌ संबृत्त हर अग्र स्वर है | इसके उप्ारण 
में जिद्दा-प्धान ई की अपेक्षा कुठ अधिक नोचा कथा पीछे मध्य की 
आर रदता हे और होठ फैले और ढीले रहते हूँ । 

उदा०-- इमली, मिठाई, जाति। 


(१) उद्दों वृत्ताखर (700 70८0 ) नहीं जिखा रद्दता वहाँ समझना 

शा [६ न ट््ि मत *ः ः बढ ९ 

चाहिए कि होठ गोज नहीं दोते ,अतः बिना लिखे ही इतना गताषं 
ष्टी जाता है । 


ध्वनि ओर ध्वनि-विकार श्पृहे 


(१३ )इ-यह 8४ को जपित रूप है । दोनों में अंतर इतना 
है कि इ नाद ओर घं.ष ध्वनि हे. पर इ जपित है | यह फैचल ब्रज, 
अवधी आदि बोलियों में मिलती है । 

उदा०- त्र० आवत्‌इ, अब० गोलि । 

(१४) ए-यह अ्रधसंबत दीघ अग्न स्वर है । इसका 
उच्चारण-स्थान प्रधान स्वर ए से कुछ नीचा है" | 

उदा०--एक, अनेक, रहे । 

( १५१ |! ए--यह अधरसंबृत हस्व अभ्न खवर हे | इसके उद्चारण 
में जिह्ाम्म ए की अपेक्षा नीच और मध्य की ओर रहता है। 
इसका भी व्यवहार विभाषाओं और बोलियों में दी दोता है। 

उद्ा०--त्र०-अवधेस के द्वारे सकारे गई ( कवितावली ) प्मच॒० 
आहि केर बेटवा 

( १६ ) ए--नाद ए का यह जपित रूप है और कोई भेद नहीं 


है । यह ध्वनि भी साहित्यिक हिंदी * में नहीं है, केवल बोलियाँ में 
मिलती है; जैसे--अवधी कहेसे । 


(१७) ए--यह अर्धविदव्ृत दीघे अग्न स्वर है! इसका स्थान 
प्रधान स्वर ऐं से कुछ ऊंचा हे। आओ के समान ऐ भी ब्रज की 
वोली की विशेषता है । 

उदा० -ऐसो, के सो । 

( १८ ) एं-यह अधविश्वत हस्व अगम्र स्वर है। यह दीछथे ऐँ 
को अपेक्षा थोड़ा नीचा ओर भीतर की।ओर ऊ्ुका रहता है । 


(१ ) प्राच्ोन संस्कृत में ए संध्याक्र था पर हिंदी में तो वह णुक 
समानाक्तर जैसा उच्चरित होता है । 

(२ ) जपित ए पश्चिमी हिंदी की बोलियों में भी नहीं है अतः डसका 
विवेचन वास्तव में यहाँ अ्रनावश्यक है क्योंकि हमें पश्चिमी हिंदी और उसकी 
बोलियों की ध्वनियों से ही प्रयोजन है। पूर्वों हिंदी तो शास्त्रीय इप्ट से 
एक दूसरी भाषा है। देंखो--पीछे छ० १६६ ॥ 


रण भाषा-रहस्य 


उदा०--सुत गोद के भूषति वे निकसे में के । हिंदी संध्यक्षर ऐ भी 
शीघ्र बोलने से हसर्व समानाक्षर एं के समान सुन पड़ता है । 


( १६ ) औ--यह शअधेविद्वत हस्वाध मिश्र स्वर है ओर हिंदी 
अआ? से मिलता-जुलता है | इसके उच्चारण में जीम “अ” की अपेक्षा 
थोड़ा और ऊपर उठ जाती है! । जब यह ध्वनि काकल से निकलती 
है तब काकल के ऊपर के गले ओर मुख में कोई निश्चित क्रिया 
नहीं होती; इससे इसे अनिश्चित ( [70#०7/79०० ) अथवा 
उदासीन' , ग्र८प८७] ) स्वर कहते हैं। इस पर कभी बल-प्रयोग 
नहीं होता । अंगरेजी में इसका संकेत ०9 है। पंजाबी' भाषा 
में यह ध्वनि बहुत शब्दों में सुन पड़ती है, जैसे-पं० रईस, वंचारा 
(हिं० बिचारा ), नोकर | कुछ लोगों का मत है कि यह उदा- 
सीन अ॑ पश्चिमी हिंदी की पश्चिमी बोली में भी पाया जात है। 
शवधी में तो यह पाया द्वी जाता है; जैसे -सोरही राम्‌कर३ । 


आजमकल की टकसाली खड़ी बोली के उच्चारण के विचार से 
इन १६ अक्षरों में से केवल & ही विचारणीय हैं--अ झा, आग 
खदी बोली के ख्वर॒ 8 3 3) ऊ) ए, ओ। उनमें भी आऑ केवल 

विदेशी शब्दों में श्रयुक्त होता है. अथौत्‌ 

हिंदी में समानाक्षर आठ ही होते हं। इसके शअतिरिक्त हिंदी में 
हस्व एं और ओ का भी व्यवहार* होता है; जैसे--ऐका, 
सोनार, लोहार । शेप विशेष स्वर विभाषाओं ओर बोलियों 
में ही पाये जाते हैं । 

(१ ) रेखो--पीछे ० १७४३ का फुटनोट । इसको कई विद्वान श्र्धमात्रिक 
श्र भी कहते हैं ओर श्र से चिन्द्रित करते हैँ पर हम थागे था ही लिखेंगे। 

(२ ) देखो--32]69 : शिया शृरण्रढग८:. २९३४१९०, 
ए0. >> ए, 

(३ ) सझ०, ए्‌० श्र०, < ४८ (श्रो घीरेंद्र वर्मा द्वारा हिंदी भापा के 
विशाप्त मं उद्धव, ए० ६२)। 

( ४ ) दैेसया--या० प्र० प०, भाग १३, ४० ४७ । 


पु 
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ऊपर वर्णित सभी अक्षरों के प्राय: अनुनासिक रूप भी मिलते 
हैं । पर इनका व्यवहार शब्दों में सभो स्थानों पर नहीं दोग--कुछ 
बचा शिक सवरे विशेष स्थानों पर ही होता है"। हिंदी की 
चोलियों में बुन्देली अधिक अनुनासिक-बहुला हैे। 
अनुनासिक और अनमुनासिक्र स्वरों का उच्चारण-स्थान तो 
वही रहता है; अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में केबल कोमल तालु 
ओर कौआ कुछ नीचे कुक जाते हैं. जिससे हवा मुख के अतिरित्त 
नासिका-विवर में भी पहुँच जातो है और गजकर निकलती है! 
इसी से स्त॒र “अनुनासिक” हो जाते हैं? | उदाहरण-- 
अ--अँगरखा, हँसी, गँवार । 
आँ--आँसू, बॉस, साँचा। 
इ--बिंदिया, सिंघाड़ा, धर्नियाँ। 
ई--ईंट, 'ईंगुर, सींचना, आई । 
उ--घु घची, बु देली, मुह 
ऊ--ऊ घना, सू घना, गेहूँ । 
एं-गेंद, ऐ'चा, बातें । 
इसके अतिरिक्त ब्रज के लॉ, सोँ, हाँ, में आदि अवधी के 
घे'टुआ, गेंठिवा ( गाँठ में बॉधूं गा ) आदि शब्दों में अन्य विशेष 
स्वरों के अचुनासिक रूप भी मिलते हैं । 
संध्यक्षर उन असवरणों स्व॒रों के समूह को कद्दते हैँ. जिनका 
उच्चारण श्वास के एक ही वेग में होता है. पअथोत्‌ जिनका उच्चाः 


( १ ) देलो--पिबछ्शीं5धवणा.. | पक वश! 
एाठताएड एड एे. 5. एल ग [णएपयाणे. ए॒ पाल 
ए6एब्पाशा. रण छाल, एगे०ण॑9.. एएएशाआार, 
ए०0) रण] ]929. 

(२) हिंदी में शजुनाध्िक के लिए बिंदु और चंद्रबिदु दोनों का! प्रयोग 
होता है। साधारणतः चंद्रब्िदु सन्नत्र हुस्व भक्त में लगना चाहिए | दी 
अक्तरों में तो इसका चंद्रअिदुग्त रब्चारण होता दी है । 
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रण एक अक्चरवत्‌ होता है। संध्यक्षर के उच्चारण में मुखावयव 
एक स्वर के उच्चारण-स्थान से दूसरे स्वर के उच्चारण-स्थान की 
रे श्र मटर ०. 65 ँ; 

सधकर अषषों अर बड़ी शीघ्रता से जाते हैं जिससे साँस 
संयुक्त स्वर के एक ही मोछके में ध्वनि का उच्चारण होता 


है ओर अवयवों में परिवतन स्पष्ट लक्षित नहीं होता' । क्योंकि इस 
परिवरतेन-काल में ही तों ध्वनि स्पष्ठ होती है। अतः संध्यक्षर 
अथवा संयुक्त स्वर एक अक्षर हो जाता है; उसे ध्वनि-समूह अथवा 
अक्षर-समूह मानता ठोक नहीं। पर व्यावहारिक दृष्टि से देखा 
जाय तो कई स्वर निकट आने से इतने शीघ्र उच्चारित होते हें कि वे 
संध्याक्षर से प्रतीत होते हँ। इससे कुछ बिद्वान्‌ अनेक र्वरों के 
संयुक्त रूपों को भी संध्यक्षर सानते हैं* ह 

हिंदी में सच्चे संध्यक्तर दो ही हैं. ओर उन्हीं के लिए लिपि- 
चिह्न भी प्रचलित है । (१) ऐ हस्व अ और हस्व ए की संधि से 
बना है; उदा० - ऐसा, केसा, वैर। और (२) ओऔ हस्घ छऋ ओर 
हस्व झ की संधि से बना है; उदा०--ओऔरत, बोनी, कोड़ी, सौ। 
इन्हीं बोनों ऐ, री का उच्चारण कई दोलियों में अइ, अउ के समान 
भी होता हे; जेसे पेसा ओर मौसी, प.सा और मसउसी के ससाने 
उच्चारत हाते दे । 

याद दो अथवा अनेक स्वरों के संयोग को संध्यक्षर मान लें तो 
भेआर , कोश्रा, आश्ो, वोए घआादि में अइआ, अछउचश्ना, आशो, 
ओए आदि सरनन्‍्ध्यक्षर मान जा सकते हैं। इन तीन अथवा दो 
अक्षरों का शांत्र उच्चारण मुखद्यार का एक ध्यवस्था से दूसरी 
अवस्था सें परिवातत होते समय किश जाता हे, इसी से इन्हें 

(६ ) सबो- जिंगावा5 7%07८४०५ 6 प्याष्ठा5. 56 . 

२ ) देखो--2थयांट] [णाएचर शणाणपलंथांणा ० छह: 

7. 56 शाएे श्री घारेन्द्र वर्धा, द्विदी सापा का इनिहास, ४० ६४ । 

(१३ ) ५६ त्रिवण ज ( ध97:0078 ) रूष्यच्षर का उदाहरण है। 
दिव्य ले सघ्यचर ( 89॥६00725 ) वो अनेक द्वोते हैं । 
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स्तोग संध्यक्षर मानते हैँ । इनके अतिरिक्त त्रज, अवधी आदि 
चोलियों में अनेक स्वर-समूह पाये जाते हैं. जो संध्यक्तर जैसे उच्चरित 
होते हैं। उदा०--( त्र०) अइसी, गऊझ और ( अवधो ) होइहै, 
ड्ोउ आदि" । 
व्यंजन 
, (१) को -- यह अल्पप्राण' श्वास, अघोष, जिह्ामूलीय, 
ऋपशें व्यंजन है। इसका स्थान जीभ तथा तालु दोनों की दृष्टि से 
सबसे पीछे है। इसका उच्चारण जिह्ामूल 
ओर कोए के रपर्श से होता है। वास्तव में 
यह ध्वनि विदेशी हे ओर अरबी-फारसी के तत्सम शब्दों में ही पाई 
जातो है । प्राचीन साहित्य में तथा साधारण दिंदी में क के स्थान 
'पर कफ हो जाता है। 
उदा०--क्ाबिल, मुकाम, ताक़ । 


स्पर्श-व्पंजन 


( १) देखो--श्री धीरेंद्र वर्मा ने अपने 'हिंद्दी भाषा के इतिद्वास! में 
अनेक उदाहरणों का संग्रह किया है ) 

( २) क, ख आदि का शुद्ध व्यंजन रूप क्‌ , खू आदि हलंत रूप प्र 
जाता है; क्योंकि अ यहाँ उच्चारण के लिए उसमें लगा रह्दता है। व्यंजनों के 
अकरण में बिना हलंत का चिह्ध लगाये भी इस बात का बोघ हो जाता है। 
श्रतः अ्रन्य विशेष स्थलों पर ही हम हलंत चिह्न का प्रयोग करेंगे। सासान्य- 
सया क को स्व॒रहीन व्यंजन ही सममना ,चाहिए। 

(३) अल्पप्राण, घोष आदि सोलढ प्रकार के भयत्नों का वर्णन आगे 
डसी प्रकरण में आयगा [| आजकल के विद्वानों ने उसमें से केवल चार को 
अपना लिया है--अल्पप्राण, सहात्राण, घोष और श्रघोष । घोष श्र 
अधघोप तो नाद ओर श्वास्न के पर्यायवत्‌ अयुक्त होते हैं; और अव्पप्राण तथा 
मद्राध्राण का संबंध प्राण-घ्वनि (ह ) से है। प्राणवायु तो सभी ध्वनियों 
का ( उपादान ) कारण है पर किसी में वह अधिक रदतों है और किसी में 
कम । ह में प्रायवायु इतनी अधिक रहतो है कि उसे, प्राण-ध्वनि ही 
हैं, और जिन ध्वनियों में *ह? प्राण-ध्वनि खुन पइ़वी है वे मद्माप्माण 
जिनमें वह नहीं सुन पइतो वे अल्पप्राण कंही जाती दें । 
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(२) क--यह अल्पप्राण, अघोप, कंछ्य स्पर्श है। इसके 
उच्चारण में जीभ का पिछला भाग अथोत्‌ जिह्वामध्य कोमल तालु 
को छूता है। ऐसा अनुमान होता हे कि प्रा० भा० आ० काल में 
कवर्ग का उच्चारण और सी पीछे होता था । क्योंकि कवमगे 
“जिह्ामूलीय”' माना जाता था | पीछे कंछ्य हो गया | कंठ्य# 
का अथ गले में उत्पन्न (870४) ) नहीं लिया जाता । दस पहले 
ह्वी लिख चुके हैं कि कंठ कोमल तालु का पयोय है, अतः कंख्य 
का अथ है “(शोमल-तालव्य? । 

उदा०--कस *, चकिया, एक। 

(३) ख-यह महाप्राण, अधोष, कंछ्य रपश है। के ओर 
ख में कवल यही भेद है छि ख महाप्राण है । 

उदरा०--खंत, भिखारी, सुख । 

(४) ग--अल्पप्राण, घोप, कंख्य स्पश है । 

छदा०--गमला, गागर, नागर | 

(५ ) थे -महाप्राण, घोष, कंख्य-स्पश हे । 

उदा०-घर, रिघाना, वधारना, करधा | 

(६) ट--अल्पप्राण, अधोप, मूर्धन्य, रपशे है । मूथों से 
कठोर तालु का सबसे पिछला भाग सममा जाता -है पर आज समस्त 
टवर्गो ध्वनियों कठोर तालु के मध्यभाग में उल्टी जीभ की नोक के 
स्पश से उत्पन्न होती हँ। तुलना की दृष्टि से देखा जाय तो अवश्य 
हो मूथन्य वर्णा' का उच्चारण-थान तालव्य वर्णों की अपेक्षा पीछे 

(१ ) देसो--ऋष!यग्ातिशास्य, छ० ४३--ऋफारस्कारावथ पष्ठ ऊप्मा& 
मित्र मु जीयाः प्रथयमझड थर:। 

(२ ) डदाटरग देने में तदभव शावद ही छुने गये हैं क्योंकि उन्हीं में 
अधि का प्रॉझुत सम देख पहता है । 

(३ ) क, ख, ग्‌ शादि लिदामूल्ीय ध्यनियाँ केवल विदेशी तत्सम शब्दों 
में पाट जातो ह। दिंदी की ब्रज , श्रव्ी आ्रादि विसापाशों में तथा श्राज- 
प्रद की बोडचाज में भी थे क््व-ध्र्श के, पे, ये हो जाती दैं। 


कर 
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है | वशेमाला' में कंख्य, तालव्य, मूधेन्य ओर दंत्य वर्णो' को क्रम 
से रखा जाता है इससे यह न सममना चाहिए कि कंठ के बाद 
तालु ओर तब मूधों आता है । प्रत्युत कंब्य और तालव्य च्था 
मूधेन्य* और दंत्य बर्णो" के परस्पर संबंध को देखकर यह वर्णक्रम 
रखा गया हे--वाक्‌ से वाचू का और विक्॒त से विकट का संबंध 


प्रसिद्ध ही है । 

उदा०--टीका, रठना, चोपट । 

अऑ7रेजी में ट, ड्‌ ध्वनि नहीं हैं। अंग्रेजी £ और ० वर्त्स्य हैं। 
अर्थात्‌ उनका उच्चारण ऊपर के मसूढ़े को बिना उल्टी हुईं जीभ की 
नोक से छूकर किया जाता है; पर हिंदी में वत््य ध्वनिन होने से 
बोलनेवाले इन अंग्रेजी ध्वनियों को प्राय: सूर्थन्य, बोलते हैं । 

(७) 5-महाप्राण, अधोप, मूर्धन्य, स्पश है. । 

उदा०--ठाट, केठघरा, सोठ । 

(८) ड--अल्पप्राण, घोष, मूधेन्य, स्पर्श-व्यंजन है. 

उदा०- डाक, गाडर, गंडेरी, टोडर, गडढा, खड । 

(& ) ढ--महयप्राण, घोष, मूधन्य रपशे है । 

(3 ) चर्रमाज्ञा के क्रम से यह कल्पना को जाती हैं कि पहले ऊटय, 
तालनब्य और वत्स्य ( दंतसूलीय ) यह क्रम था। पीछे उम्र मूधेत्य जांडा 
गया । सू्घेन्य चत्स्ये बर्श का ही विशेष रूप था । उसका स्थान तालु का 
अग्र भाग ही था पर धोरे धीरे मूधेन्य चर्णा का उच्चारण और भो पीछे से होने 
लगा । वच्स्य तवर्ग का उच्चारण और भागे दॉतों से होने लगा। तालब्य 
चबंग का उच्चारण भी तालुमध्य से न होऋर तालु के श्रम भाग से होने लगा 
श्रीर किन्‍्हीं किन्हीं भाषाओं में तो तालव्प स्वेथा दंत्य घर्प-स्पर्र ही हो गया । 

(२) विद्वानों का मत है कि सूघेन्य वर्ण भारोपीय भापा में नहींयथे। 
भारत में आने पर इनका प्रादुर्नाव हुठत्ना। संमवतः तबगे को हो भारत के 
मूल निवासी इस प्रकार जीभ उल्रकर और कुछ पीछे ले जाकर बोलते थे कि 
वह वर्ग मूधेन्य टवर्ग बन गया । कुछ मो हो, ऋग्वेद में मूर्धय ध्यनि का 
कम व्यवहार हुआ है। पर हिंदी में ठछका प्रचुर प्रयोग होता है । 


डर्द० सापषा-रहस्य 


उदा०--डकना, ढीला, षंढ, पंढरपूर, मेंढक"* 

ढ का प्रयोग हिंदी तझ्धव शब्दों के आदि में ही पाया जाता 
है । पंढ संघ्कृत का ओर पंढरपूर मराठी का है. । 

(१० ) त-अल्पप्राण, अधघोष, दंत्य-स्पशं है । इसके उच्चारण 
में जोभ की नोऊ दांतों की ऊपरवाली पंक्ति को छूती है। े 

उदा०-- तब, मतवाली, वात। 


(११) थ--त और थ में केवल यही भेद है कि थ महाप्राण हे। 
उद्ध०--थोड़ा, पत्थर, साथ। 


(१२ ) द-इसका भी उच्चारण त की भाँति द्वोता है । यह 
अल्पश्राण, घोप, दंत्य स्पर्श है. । 

उदा०-- दादा, मदारी, चॉँदी । 

( १३ ) घ--महायप्राण, घोष, दुत्य स्पर्श है । 

उदा०-धान, बघाई, आधा। 


( १४ ) प--अल्पप्राण, अघोष, ओप्छ्य स्पशे हे। ओष्ख्य 
ध्वनियों के उच्चारण में दोनों ओठों का स्पर्श होता हे! और जीभ से 
सद्दायता नद्दीं ली जाती | यदिं कोई ओएथ वर्ण शब्द अथवा “अच्चरः 
के अंत में आता है तो उसमें फेवल स्पर्श दोता है, स्फोट नहीं होता । 

उदा०--पत्ता, अपना, घ प। 

(१५ ) फ--यह मह्दप्राण, घोष, ओष्छ्य स्पर्श है । 

उदा०--फूल, बफारा, कफ । 

(१६) ब- भल्पप्राण, घोष, ओप्ख्य सपशे है । 

उदा०--वीन, घोविन, अब । 

( १७ ) भ--यह महाप्राण, घोप, ओप्ख्य सपशे है। ड 

उदा०--भर्ता, मनभर, सॉमर, कसी । 

($) मेंहर, बेटंगा भादि कुद् ऐसे अ्रपराद भी जिनमें ठ का रुपणे- 
व्यारण होता है घन्यथा मध्य में उसका उत्जिप्त ढ़ जैसा उच्चारण द्ोता हैँ । 
इसी प्रकार एफार भी दो सपर्रों के बीच में श्राने पर, दू के समान उच्चरित 
पोसा है ।बास्तव में टोदर और गादर का सामान्य उच्चारण टोदर, गहूर दे। 
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१८ ) च--च के उच्चारण ,में जिह्नोपाग्म ऊंपरी मसूढ़ों के 
पास के ताल्वग्न का-इस प्रकार स्पर्श करता है कि एक प्रकार 
घर्स्पश.. मो रगड़ होती हे अतः यह घपे-स्पश अथवा 
स्पशु-संघर्षी ध्वनि मानी जाती है । तालु 
| की दृष्टि से देखें तो कंठ के आगे टवग आता है, ओर उसके. आगे 
' घ्वब्ग अर्थात्‌ चवगे का स्थान आगे की ओर बढ़ गया है? । 
च--अल्पप्राण, अघोष, तालव्य घप-स्‍्पशें व्यंजन है। 
उदो०--च भार, कचनार, नाच । 
(१९ ) छ-- महाप्राए, अघोष, तालव्य घंषे-स्पश वर्ण है । 
उदा०- छिलका, कुछ, कछार । 
(२० ) ज--अलह्पप्राण, घोष, तालव्य स्पशे-घर्ष वर्ण है । 
उदा०--जमना, जाना, काजल, आज | 
(२१) म- महाप्राण, घोष, तालव्य घष-स्पश वण हे । 
उदा०- भाड़, सुलकाना, बा । 
(२२) ४-धघोष, अल्पप्राण, कंख्य, अलनुनासिक स्पशे-ध्वनि 
(१) प्रयोग करके विद्वानों ने यह निय कियाणं है कि आधुनिक 
भारतीय आये भापाञ्नों की चचर्ग-ध्यनियाँ शुद्ध सुपश नहीं है । केवल 
बेली ने अ्रपनी पंजाबी रीडर में चवर्ग को शुद्धू स्पर्श माना है ( उश्वी९ए७ 
एचण्मुंबंज ?]णाव्म० रिटतेका 7.59.) । हिंदी का आदर 


उच्चारण दिल्‍ली और मेरठ के आसपास की खड़ी बोली है। उसकी विशेष 
रूप से परीक्षा होनी चाहिए तब इसका स्पष्ट निर्णय हो सकेगा। 

(२) प्राचीन काल में शुरू तालब्यों का स्थान पीछे की ओर रहा 
होगा | ज्ञालब्य ध्वनियों के चार ऐतिहासिक काल माने जाते ्--पहला 


भारोपीय काल जब ताक्व्य कंठ के बहुत पास उच्चरित होते थे । दूसरा 
काल था भारतोय शुद्ध तालब्यों का, तीसरा काल था घप-स्पश तालब्यों का, 
चौथा काल था दुंततालव्य धप-स्पर्श चर्णों का | अंतिम दो ढंय के तालव्य 
आज भी विद्यम्तान हैं भराठी में दोनों मिलते हैं । हिंदी में केवल 


तालध्य घ्प-श्पश और शुजराती, मारवाड़ी, पर्वों बंगला आदि , में केवल 
जब्त, अनातों अनार 2 लटक, 


रबर भाषा-रहस्य 


है। इसके उच्चारण में जिहामध्य कोमल तालु का रपशे करता हे 
ओर कोशा सद्दित कोमल वालु कुछ नीचे कुक आता हे जिससे 
छुझ हवा नासिक्रा-विवर में पहुँचकर गूज 
उत्पन्न कर देती हे। दस्त प्रकार स्परश-ध्यनि 
अनुनासिक हो जाती है 

शब्द फेचीच में कबग के पहले छः सुनाई पड़ता हैं। शब्दों 
के आदि या अंत में इसका व्यवहार नहीं होता । स्वर-सहित 
ह फा भी व्यवहार दिंदों में नहों पाया जाता । 

उद्ा०-रंक, शंख, कंघा, भंगी” । 

(२३ ) अ-घोपष, अत्पप्राण, तालत्य, अनुनासिक ध्यनि हे । 
हिंदो में यह ध्वनिद्षोती ही नहीं ओर जिन संस्कृत शब्दों में वह 
लिखी जाती हे उनमें भो उसका उचारण न के समान होता है 
सेंस-घट्तन अग्रज ञआरादि का उच्चारण हिंदी में चन्चल, 
अन्चल की भाँति द्वोता है । कहा जाता है कि ब्रज, अवधी 
छादि में अध्वनिपाई जातो हे; पर खड़ी बोली के साहित्य में 
यद नदीं मिलती । 

(५० गु--अल्पप्माण, घोष, मूर्धन्य अनुनासिक स्पर्श है। 
सवग्सहित ण फैेवल तस्सम संम्कृत शब्दों में मिलता है ओर बह भी 
शब्द के आदि में नहीं। 

उदा०--गुण, मणि, परिणाम । 

संसइत शब्दों में भी पर-सबण 'ण' का उधारण ना के समान 


ही होता थे जसे-सं० पित्त, ऋकण्ठ आदि पन्धित, कन्ठ शादि 


अमुनाधिऊ 


€॥ ) जहर ण टिटी में स्प-टिय अनुनासिक ब्य॑ंगनों के लिए श्रनुस्यार 
लडिछा। पता £ । पेश मसंम्भ्स सासम शप्यों मे पर-सा्गा का फुट 
घोग प्रषोग छठी द। से शशय में विखार शिया याय सो हिंदी एल, गा 
ही। मे रबर प्रानयययनायति एश सी होती €ै। असः उसे सूबे ड्ि्‌ ण्क्र 
शगुशाय दा प्रयोग दीश प्रेस होता ४ छोर जी गया भाविझ पा- सरगसि 


के 
छत रई5 ब१ा गा कर ' 6 -+ नम» अाजजिट्र आहनर आन वान्‍्टकक | 
४३ ३६ 5+' ५ वा (जज पड फिएपम 4 प हा ॥) 


पु 
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के समान उच्चरित होते हैं | अद्ध स्वरा के पहले अवश्य दलंत 
शण ध्वनि सुन पड़ती है, जैसे--कण्व, गण्य, पुण्य आदि । इनके 
अतिरिक्त जिन हिंदी शब्दों में यह ध्वनि बताई जाती है उनमें ना 
की ही ध्वनि सुन्र पड़ती है; जैसे--कंडा, गंडा, भंटा, ठंढा । 

(२४ ) न--अल्पप्राण, घोष, वत्स्ये, अचुनासिक स्पश है। 


7“ इसके उच्चारण में ऊपर के मसूढ़े से जिहानीक का स्पशे होता है । 


अतः इसे दंत्य सानना उचित नहीं | 

उदा०--नसक, कनक, कान बंदर। 

(२६ ) नह--महाप्राण, घोष, वत्ये, अनुनासिक व्यज्ञन हैं । 
पहले इसे विद्यव्‌ संयुक्त व्यंजन मानते थे पर अब कुछ आधुनिक 
'चिहान! इसे घ, ध, भ आदि की तरह मूल महाप्राण ध्वनि 
आनते हैं। 
उदा०--रन्‍्हें, कन्हैया, जुन्हैया, नहा । 

(२७ ) म- अह्पप्राण, घोष, ओष्छ्य, अनुनासिक सपशे हे। 
उदा०--माता, रमता, कास | 

(२८ ) म्ह--महाप्राण, घोप, ओप्स्य, अशुनासिक रपरशोे है। 
नह के समान इसे भो अब विह्यन्‌ संयुक्त व्यंजन न मानकर मूल 
अद्दप्ताण व्यंजन मानते हैं. 

उदा०-तुम्हारा कुम्हार । 

यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि हिंदी के विचार से 
ज, नह, म और मह, ये ही अलनुनासिक ध्वनियों हैं'। शेप तीन 
डः आज और ण के स्थान में 'न! ही आता है। केवल तत्सस 
शब्दों में इनका भ्रयोग किया जाता हे । और अलुस्वार के विचार 
से तो दो दी प्रकार के उच्चारण होते हैँं--च ओर स। 


(६ १ ) देखो-- प्राप्रवष्णबम. एफण्परतं5 5ए (2०47 7, 89. 
(३ ) देखो--्रत्रतप5णां एफ्णाढा०० ?, 87. भारत के 
'प्रचीन शिक्षा-शाख्ियों के भी ग्ह को एकव एथ_ ध्वनि साना है। 


२६३ भाषा-रहस्य 


(२६ ) ल-पार्रिक, पअल्पप्राण, घोष, वर्त््य, ध्वनि है । 
शमके उचारण में जीम की नोक ऊपर के मसूढ़ों को अच्छी तरदद 
छूती है किंतु साथ ही जीभ के दोनों ओर 
खुला स्थान रहने से हवा निकला करती है । 
यथवि ल और र एफ ही स्थान से उच्चरित दोते हूँ पर ल पाश्विंक 
होने से सरल होता है । 

उदा:--लाल, जलना, ऋल । 

(३० ) ल्व्ू-यह ल का महाप्राण रूप है | रह ओर महू 
यी भाति यद्द भी मूल व्यंजन" ही माना जाता है । इसका प्रयोग 
फेबल बालियों में मिलता है । 

उद्ा०--म्र०--काल्हि, कलह ( वुदेलखडी ), नत्र० सल्दहा 
(हिं० सनाहै )। “कलही” जैसे खड़ी बोली के शब्दों में भी यहू 
प्यनि सुन पढ़ती ऐ । हे 

(४६ ) र-लुंठित), अस्पप्राण, वर्त््य,घोप-ध्वनि है। इसके उच्चा- 
रण में जीम को नोक लपेट खाकर वर्त्स अर्थात्‌ 
ऊपर के मसूढ़े को कई बार जल्दी जल्दी छूती है। 

उदा०+ग्यना, करना, पार, रणिर। 

(३२ ; रृद-- र॒ का मद्दाप्राण रूप हे । इसे भी मूल ध्वनि 
माना जाता है। पर यह केवल बोलियों में पाई जाती है। जेसे-- 
पर दाना, धर॒हानों ्यादि ( ब्रज ) । 

(5३) ए- पल्पप्राण, थोप, मूर्थन्य उत्लप्त ध्वनि है। दिंदी 
हो नथोन ध्वनियां में से या एक है। इसके इच्चारण में उल्टी 

शव जीम ही नोक से कठोर तालु का_रपश मटके 
हि फे साय फिया जाता दे । दुशइबों के शादि 


पाश्चिक 


हडिस 


(4) सो विीमतेघदातयां शिगाटध८5 2 (407, 72 90 
( > ), पैर्भी-- 2टाउगा जिगटप्गटट $. 450 ) और कादरी 
(िदतए हिफ वट्शर्पंटत ह?, 04) बझआाभुनिद् रे को. उत्थिप्त 
(7) शारों हैं । दसके अनुसाह शीम छपेट नहीं खाती । 
( ३ ) धालि की शॉट में छऋग वो रिग ही दिपना चादिएु। इसी से इसने 
शदय मे चर दे! दिशाज़ ही शिया £॥ 


५ 
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में नहीं आता; केवल मध्य अथवा अंत में दी स्वरों के बीच में ही 
आता है । . 

उदा०--सॉड़, कड़ा, बढ़ा, बड़हार । हिंदी में इस ध्वनि का 
बाहुल्‍य है. । 

(३४ ) ढ--महाप्राए, घोष, मूधेन्य, उत्क्षिप्त ध्वनि है'। यह 
डू का ही महाप्राण रूप है। ड, ढ सपशे हैं और ड़, ढ़ उत्त्िप्त 
ध्वनि हैं। बस यही भेद ॒है। ड, ढ का व्यवहार शब्दों के आदि 
में ही होवा है ओर ड़, द का प्रयोग दो स्वरों के बीच में ही 
होता है। | 


उदा०--बढ़ना, बूढ़ा, मूढ़ । 


( ३४ ) ह--काकल्य, घोष घर्प ध्वनि है । इसके उच्चारण 

में जीभ, तालु अथवा होठों से सहायता नहीं ली जाती | जब 

धर्व॑दर्णथ दवा फेफड़े में से वेग से निकलती है और 

मुखठार के खुले रहने से काकल के बाहर 

रगड़ उत्पन्न करती है तब इस ध्वनि का उच्चारण होता है । ६ 

ओर अ में मुख के अवयव प्रायः समान रहते हैँ पर ६ में रगढ़ 
होठी है । 

उदा०-हाथ, फह्ानी, टोद ! 

ह के विषय में छुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। ह? शब्द के 
आदि और अंत में अधोष उच्चरित होता है; जैसे--हम, होठ, हिंदु, 
ओर छिह , छह_ , कह , यह_ आदि । पर जब ह दो स्वरों के मध्य में 
आता है तब उसका उच्चारण घोष होता है, जैसे - रहन, सहन ।' 
पर जब वह मद्दाप्राण व्यंजनों में सुन पड़ता है तव कभी अधघोष ओर 
कभी घोष होता है | जैसे--ख, छ, थ में अधोष द है ओर घ, कक 
धघ, ढ, भ, हद, नह आदि में घोष है। अधोष ह का ही नाम विसग | 
है। 'ख? जैसे वर्णो' में ओर छिः जैसे शब्दों के अन्त में यही अधोष 
हू अथवा विसग- सुनें: पड़ता है। यह सब कल्पना अवुभान और 
स्थल पर्यवेक्षण से सर्वथा संगत लगती है पर अभी परीक्षा हारा 


च 
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सिद्ध नहीं हो सकी है । काद्री, सक्सेना, चेटर्जी 'आदि ने कुछ 
प्रयोग किये हैं पर उनमें भी ऐकमत्य नहीं हे । 

विसग के लिए लिपि-संकेत ह अथवा: है। हिंदी ध्वनियों में 

दे इसका प्रयोग कम होता है । वास्तव में यह 'अधोप 

ष्‌ है पर कुछ लोग इसे प्ृथक्‌ ध्वनि मानते हं। 

(३६ ) खू-ख जिह्मामूलीय, अधोष, घप-ध्वनि है। इसका 
उच्चारण जिहामूल ओर कोमल तालु के पिछले भाग से होता हे, 
पर दोनों अवयर्वों का पूर्ण स्पशे नहीं होता । अतः उस खुले विवर से 
हवा रगड़ खाकर निकलती है, अतः इसे रपशें-व्य॑जनां के वर्ग में 
रखना उचित नहीं माना जाता। यह ध्वनि फारसी-अरबी तत्सम 
शब्दों में ही पाई जाती है ओर हिंदी बोलियों में स्र्शं ख के 
समान उच्चरित होती है । 

उदा०--खुराब, बुखार ओर बलख । 


( ३७ ) ग--इससें ओर ख्‌ में केवल एक भेद है कि यह घोष 
है। अर्थात्‌ गू जिहामूलीय, घोष, घर्ष-ध्वनि हे। यह भी भारतीय 
ध्वनि नहीं है, केवल फारसी-अरबी तत्सम शब्दों में पाई जाती है. 
वास्तव में गु और ग में कोई संबंध नहीं हे पर बोल-चाल में ग्‌ के 
स्थान में ग ही बोला जाता है । 

उद्ा०-गरीब, चोगा, दागु। 


( ३८ ) श--यह अघोष, घर्ष, तालठ्य ध्वनि है'। इसके उच्चारण 
में जीभ की नोक कठोर तालु के बहुत पास पहुँच जाती है पर पूरा 
स्पश नहीं होता, अतः तालु ओर जीभ के बीच में से हवा रगड़ 
खानी हुई बिना रुके आगे निकल जाती है। इसी से यह ध्वनि 
घर्प तथा अनवरुद्ध कही जाती है'। इसमें 'शी?, 'शी? के समान ऊष्मा 
निकलता है. इससे इसे ऊष्म ध्वनि भी कहते हैं। यह ध्वनि प्राचीन 
है। साथ ही यह अगरेजी, फारसी, अरबी आदि से आये हुए विदेशी 
शब्दों में भीं पाई जाती है । पर हिंदी की बोलियों में श का दंत्य 
५ -स ) उच्चारण होता है । 
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उदा००-शांति, पशु, यश; शायद, शाम, शेयर, शेड । 

(३६ ) स--वत्स्ये, घ्ष, अधोष ध्वनि हे | इसके उच्चारण में जीभ 
की नोक ओर वत्से के बोच घपण ( रगड़ ) होता है । 

उदा०--सेवक, अगुसन, कपास । 

(५०) ज्ञ-ज ओर स का उच्चारण-स्थान एक ही है । 
जू भी वत्स्य, घर्प-ध्वनि है किंतु यह घोष है। अतः जू फा संबंध 
स से हे; ज से नहीं। जु भी विदेशों ध्वनि हे और फारसी-अरबी 
तत्सम शब्दों सें ही बोली जाती है। हिंदी बोलियों में जु का ज 
हों जाता है । 

उदा०--जुल्न, गुजर, बाज । 

(४१ ) फु--दंतोप्ठय,._ घ्ष, अघोष व्यंजन हे । इसके 
उच्चारण में नीचे का होठ ऊपर के दाँतों से लग ज्ञाता हैं. पर होठ 
ओर दाँत दोनों के बीच में से हवा रगड़ के साथ निकलती रहती 
है। इसको हथोप्ल्य, फ का रूपांतर मानना शास्रोय दृष्टि से 
ठीक नहीं हे" । वास्तव में फू विदेशी ध्वनि है ओर विदेशी 
तत्सम शब्दों में ही पाई जाता है.। हिंदी बोलियों में इसका 


स्थान फ ले लेता है । 


उदा८---फुसल, कफून, साफ । 

(४२) ब--उच्चारण फ्‌ के समान होता है; परंतु यह घोष 
है। अर्थात्‌ व दंतोष्छ्य घोष घप-ध्यनि है। यह प्राचीन ध्वनि हे 
ओर विदेशी शब्दों में भी पाई जाती है । 

उदा०--वन, सुबन, यादव । 


६ १ ) यह घोष व का संबंधी माना जा सकता है| 

(२) यह ध्यनि व दयोप्य्य ब और अर्द्धस्वर ( अंतस्थ ) ४ दोनों से भिन्न 
है। कादरा ने तो इसके महाप्राण रूप ब्द का भी उल्लेख किया है पर अभी 
उसका हिंदी में अधिक व्यवहार नहीं होता | देखो--(2260 : तरींए0ए७४४४४ 
२#णाढप८७. 7, 94 
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या ( अथवा इ )-यह तालव्य, घोष, अरद्धस्वर हे । इसके 
उच्चारण में जिह्ोपाम्त कक की ओर उठता है पर स्पष्ट घपणः 

९ नि नहीं होता। जिहा का स्थान भी व्यंजन च' 

कि श्र स्वर इ के बीच में रदह्दता हे इसी से इसे 

अंतसथ अथोत्‌ व्यंजन और स्वर के बीच की ध्वनि मानते हैं। 

वास्तव में ठयंजन ओर स्वर फे बीच की ध्वनियों हैँ घर. व्यंजन ।' 
जब किसी घष व्यंजन में घर्ष स्पष्ट नहीं होता तब बह स्वरवत्‌ हो 
जावा है। ऐसे द्वी वर्णो' को अद्धश्वर अथवा अंत्त्थ कहते हैं) | य 
इसी प्रकार का अधेरवर है । 

उदा०--कन्य।, प्यास, हाँ, यम, घाय, आये। 

य का उच्चारण एच सा होता है और छुछ कठिन होता है, 
इसी से हिंदी बोलियों में य के स्थान में ज द्वो जाता है। जैसे-- 
यमुना--जमुना, यम--जम । 


(४४ ) व--ओ अ से बहुत कुछ मिलता है | यह घप व का दी 
अधघष रूप है। यह ध्वनि प्राचीन हे । संसक्षत तत्सम ओर हिंदी तद्भवः 
दोनों प्रकार के शब्दों में पाई जाती है । 

उदा०--क्वार, स्वाद, स्व॒र, अध्ययु आदि | 

ध्वनि-शिक्षा का प्रयोग से संब॑घ था पर ध्वनि-विचार ध्वनियों 
के इतिहास, तुलना ओर कप आदि सभी का सम्यक्‌ विवेचन 

कर कंरता हे । ध्वनि-शात्र के सिद्धांत इतिहासः 
५००७७ ओर ठुलना की सद्दायता से ही बनते हैं, 
अतः ध्वनि-विचार के दो साधारण विभाग कर लिये जाते हैं--(*) 

(१) देखोी--2976 ुणाढ5 ; फिणाएालंगधण ० खिट्ठ- 
॥59. 9, 33, अगरेजी में भी ए, और | ( व, र और य ) अरे. 
स्वर माने जाते हैं । 

(२ ) दिंदी में केवल व ऐसा घप वर्ण है जिसका अस्पष्ट घ्षवाला रूप 
अर्थात्‌ अधेस्वर मिलता है। सिद्धांत तो यह है कि प्रत्येक घर्ष वर्ण की 
बराबरी का अधंस्वर भी हो सकता ढ ; 
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इतिहास झोर तुलना तथा (२) ध्वनि-संबंधी सासान्य ओर 
"विशेष सिद्धांत 

इसी प्रकरण के प्रारंभ में ध्वनिंके शास्तीय विवेचन से यह 
अपष्ट दो गया कि ध्वनि--कम से कम भाषणु-ध्वनि--असंख्य होती 
हैं, अतः उनमें से प्रत्येक के लिए संकेत बनाना कठिन ही नहीं अस- 
भव है। व्रासस्‍्तव में देखा जाय तो व्यवद्दार में जो भाषा आती है 
उसकी ध्वनि-संख्या परिसित ही होती है अत्त:ः बीस या तीस 
'लिपिचिहों से भी किसी किसी भाषा का सब काम चल जाता है। 
यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि प्रत्येक भापा की परि- 
स्थिति और आवश्यकता एक सी नहीं होती, इसी से ध्वनियों भी 
भिन्न भिन्न हुआ फरती हैं। कभी कभी तो एक ही वणे एक 
भाषा में एक ढंग से उच्चरित होता है. और दूसरी भाषा में दूसरे 
ढंग से । उदाहरणाथ हिंदी और मराठी की लिपि नागरी है पर 
दोनों के उच्चारण में बढ़ा अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार 
अँंगरेजी और फ्रेंच की वर्णमाला प्रायः समान हैं. तो भी ध्वनियों 
'के उच्चारण में बड़ा अंतर है। अतः किसी विदेशी भाषा के ध्वनि- 
अ्रबंध* ( अर्थात्त्‌ ध्वनि-मसाला ) से परिचित होने के लिए--उस 

' भाषा को ठीक ठींक लिख और बोल सकने के लिए-हमें या 
तो उस भाषा के विशेषज्ञ वक्ताओं के उच्चारण को सुनना चाहिए 
अथवा उसकी ध्वनियों का वैज्ञानिक वर्शन- पढ़कर उन्हें सीखना 
चाहिए | पहली विधि उ्यवहार के लिए और दूसरी विधि शास्त्रीय 
पविवेचन के लिए अधिक सुंदर ओर सरल होती है। इसी उद्देश्य 
से आजकल भापा-वैज्ञानिक पाठ्य-पुस्तकें' लिखी जाती हैं। उनसे 

(१ ) 50प्रशते-इ०॥0९॥१6, 

(२ ) अँगरेजी, फच, जमन, इटाली, पंजाबी, बंगाक्षो आदि भाषाओं 
की सुंदर फोनेटिक रोडर > ( एगरणा€प८० रि८०त८०४ ) का ढेनियल 
जोन्स ने संपादन किया है। इन्हें ( 7.,0700 9०० रिव्ववेंट5 ) 
सापा-णाणलर के विद्यार्थी को अवश्य देखना चाहिएु। 
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सहज हो विदेशी ध्वनियों का ज्ञान हो जाता है। पर किसी मृत 
भाषा की-अमर वाणी की-ध्वनियों का ज्ञान इस प्रकार नहीं हो 
सकता। हमें उसके लिए बड़ी खोज करनी पढ़ती है और तब भी 
सर्वेथा संदेह दूर नहीं हो पाता। पर इत्तिहास की उत्सुकता शांत 
करने के लिए--भाषा के रहस्य का सेदन करने के लिए--अतीत 
काल की अमर बोलियों के ध्वनि-प्रबंध की खोज करना आवश्यक 
होता है। यदि अंगरेजी अथवा फ्रेंच का हमें वेज्ञानिक अध्ययन 
करना है. तो ग्रीक ओर लेटिन का उच्चारण जानना चाहिए; यदि हमें 
हिंदी, मराठी, बंगला आदि का अच्छा अध्ययन करना है तो 
वेद्कि, संस्कृत, प्राकृत आदि के उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए । इन प्राचोन भाषाओं के उच्चारण का पता कई ढंगों से 
लगता है । जैसे ग्रीक और लैटिन का प्राचीन उच्चारण जानने के 
लिए विह्मव्‌ प्राय: निम्नलिखित बातों की खोज करते हैं-- 

(१) डायोनीलीअस ( ३० ईं० पू० ) ओर उ्ट्वारो ( ७० ई० 
पू० ) के समान लेखकों के प्रंथों में ध्वनियों का वर्णेन ओर 
विवेचन । 

(२) व्यक्तिवाचक नामों का प्रस्यक्षरीकरण भी उच्चारण का 
ज्ञापक होता है; जेसे-- (8829 (एएप5, 000. शाह. ए४- 
८609 ; 7... जिआ800905, 27१०१ (978९९, #नन्‍्व्न्‍न8--05.74५०/० +% 

(३ ) कुछ साहित्यिक श्लेष आदि के प्रयोगों पर ! 

(४ ) शिलालेखों के लेखों की परस्पर तुलना से | 

(५) उन्हीं भाषाओं के जीवन-काल में ही जो वर्ण-विन्यास 
में परिवतेन हो जाते हैं. उनके आधार पर । 

(६ ) आजकल की आधुनिक श्रीक और इटाली, स्पेनो आदि 
रोमांस भाषाओं के प्रत्यक्ष उच्चारण के आधार पर | 


(७) और साहित्य में पशु-पक्तियों के अब्यक्तानुकरणमूलक 
शब्दों को देखकर । 
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इस प्रकार हमें ईसा से चार-पाँच सौ बप पूर्व की ग्रीक भाषा 
तथा उसके उत्तर काल की लैटिन के उच्चारण का बहुत कुछ परिं- 
चय मित्र जाता है । 

संस्कृत के उच्चारण का भी पता इन सभी उपायों से लगाया 
गया है। संस्कृत के सबसे प्राचीन रूप वेदिक का भी उच्चारण 
हमें मित्न गया है। अनेक ब्राह्मण आज भी वेद की संहिताओं 
का प्रादीन परंपरा के अनुकूल उच्चारण करते हैं । इसके अति- 
रिक्त प्रातिशाख्य ओर शिक्षात्थों में' उच्चारण का सूक्ष्म से सुक्म 
।ववेचन मिलता है। पाणिनि, पतंजलि आदि संस्कृत बैयाकरणों 
ने भी उच्चारण का अच्छा विवेचन किया है । भीक, चीनी, 
तिव्बती आंद लेखकों ने संस्कृत के “चंद्रगुप्नः आदि शब्दों का जो 
प्रत्यच्षरीकरण किया है वह भी प्राचीन उच्चारण का ज्ञापक होता 
है। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक भाषपा-विज्ञान की सहायता से 
संहिता को और उसके बाहर के ध्वनि-विकारों को देखकर यह 
पूर्ण निश्वय हो गया है कि भारत के प्राचीन वैयाकरणों ने जो 
“वनि- शिक्षा का विवेचन किया था वह सर्वथा वैज्ञानिक था? । 

इसी प्रकार पाली, प्राकुत्त और अपभ्रंश के उच्चारण का भी 
' ज्ञान हमें शिलालेख, व्याकरण और साहित्य से लग जाता हे। 
भारतीय आयेगभाषा के विद्यार्थी को श्रीक ओर लैटिन की अपेक्ता 
संस्कृत, प्राकृत आदि के उच्चारण की विशेष आवश्यकता होती हे 
अतः हम नीचे बैंदिक, परवर्ती संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभश्रंश, 
पुरानी दिदी ओर हिंदी के ध्वनि-समूह का सक्षिप्त परिचय देंगे 
जिससे हिंदी की ध्वनियों का एक इतिहास प्रस्तुत हो जाय। 

हम पिछले प्रकरण सें देख चुके हैं कि हमारी संस्कृत भाषा 
उस भारोपोय परिवार की कन्या है जिसका सुंदर 'शध्ययन हुआ 
है। इस परिवार की अनेक भाषाएँ आज भी जीवित हैं, अनेक 


(१ ) देखो--॥8०त१०९[?5 ए८त९ (तव्याणवा 9, 5, 
(२) देखो--7/००ए?५. [0वेपएरंंणा ६०... शाध्काएं६, 


श्र भाषा-रहस्य 


के साहित्य-चिह्न मिलते हैं ओर इन्दीं के आधार .पर इस परिवार 
की आदिमाता अर्थात्‌ भारोपीय मात्भापा कौं भी रूप-रेखा 
खींचने का यत्न किया गया है। अतः हिंदी की ध्वनियों का 
इतिहास) जानने के लिए उस भारोपीय माठ्भापा की ध्वनियों से 
भी स'क्षिप्त परिचय कर लेना अच्छा होता है। यद्यपि शादिभापा 
की ध्वनियों के विषय में मतभेद है तथापि हम अधिक विद्वानों? 
हारा ग्रहीत सिद्धांतों को मानकर ही आगे बढ़ेंगे। विशेष विवाद 
यहाँ उपयोगी नहीं प्रतोत होता | इस मूल भारोपीय भाषा में 
स्वर ओर व्यंजन दोनों को हो संख्या अधिक था। कुछ दिन 
पहले यह माना जाता था कि संस्कृत को वर्णमाला सत्रसे अधिक 
पूण है । यही ध्वनियों थोड़े परिवर्तत के साथ मूल भाषा में रहो 
होंगी पर अब खोजों हाय सिद्ध द्यो गया है. कि संस्कृत की अपेक्षा 
'सूल भाषा में स्वर ओर उयंज्ञन ध्वनियों कहीं अधिक थीं । 
भारोपोय ध्वनि-समूड़ 

र्व॒र--उस काल के अक्चरों का ठीक उच्चारण सवथा निश्चित 
तो नहीं हो सका है तो भो सामान्य व्यवहार के लिए निम्नः 
लिखित संकेतों ३ से उन्हें इम प्रकट कर सकते हैं.) 


(५ ) यदि हिंदी ध्वनिययों के इतिहास के मुख्य काल-भाग करें 
( १ ) भारोपीय काल, ( २) श्ञारय अर्थात्‌ भारत-दरानी काल, (३ ) चै८ 
संस्कृत, (४) पाली, (£ ) म्राकृत , (६ ) अपअंश, ( ० ) पुरानी (हिंद 
और ( ८) आधुनिक दिदी--ये आठ प्रधान काल माने जा सकते हैं ।, इन 
सभी कालों की भाषाएँ बड़ी उन्नत और खाहित्य-सपन्न रहो हैं । 

( २ ) अर्मेन विद्वानों की सर्वेमान्य खोमों के अ.ध।र पर ही मेझफूड़ा 
'नेत्न ( (6१० (ावगराया०ए ) और ऊललेनबेग ( शब्याप) ७ 5$ 
:9॥076(८७ ) ने श्रपने अंथ लिखे हैं जिनके अ्रगरेजी रूपांतर भा मिल्षते हैं ' 

(३ ) नागरी के चिह्ढों का प्रयोग करने से कुछ अप्त हो जाने का भः 
है। इससे वर्तमान परिस्थिति में इन रोमन श्रक्तरों की सहायता से हो का 


चला लेना सुविधाजनक होता है उस्र मातृ-भाषा को एक विशेतर लिपि ३ 
लिखना ही शभ्रच्छा होता है। 


३ 
कट 
ट 
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जज जी >> ओआीं 


समानाक्षर--७, है 8, द; ०, 6; 9; 5 7॥ व, एप; 

(१) इनमें से 3, ०, ०, 3 ेंहस्व अक्षर हैं।नागरी 
लिपि में हम इन्हें अ, प्र, ओ इ तथा उ से अंक्षित कर सकते हैं। 
(२) और & आ, 6 ए,ठ ओ, ई ओर ४० ऊ दीथे अक्षर 
होते हैँ। (३) 9० एक हस्वाध स्वर है. जिसका उच्चारण स्पष्ट 
नहीं होता । इसे ही उद।सीन ( 7००८०] ) स्वर कहते हैं.। 

स्वनंत” वर्ण--उस मूल भाषा में कुछ ऐसे स्वनंत्र वर्ण सी थे जो 
पक का काम करते थे; जैसे :9, 9, $ 3; नागरी में इन्हें हम 
०, ०) ५) ० लिख सकते हैं । 7, 9 आक्षरिक अवुनासिक 
व्यंजन हैं ओर +, | आशक्षरिक द्रव ( अथवा अंतस्थ ) व्यंजन हैं। 

५ बे िप हक १ 

संध्यक्षर--अधव्वरों, अनुनासिकों ओर अन्य द्रव वर्णो' के साथ 
खबरों के संयोग से उत्पन्न अनेक संध्यक्षर अथवा संयुक्ताज्षरः भी उस 
मूलभाषा में मिलते हैँ। इनकी संख्या अल्प नहीं हे। उनमें से 
मुख्य ये हेँ-- 

था, दो, थं, 6, ०ं, हां; 20, बैठ, ढ़ 80, ००, ठ0; 

9७09, ०॥, ७४, 9, 

९ः |] 

व्यंजन्‌ू-- स्पश-बरण __- 

(१) ओोष्छ्य वण--- 9, 99, 9, शा. 

( २ ) दंत्य-- ६... ४, ०, 09. 

(१) स्वनंत ( 50027 ) उन अदुवासिक ओर अंततस्थ अयंजनें! के 
कहते हैं जो अच्षर-रचना में स्वर॒का काम करते हैं। इन्हें आक्रिंक 
( 59॥990 ) भी कह सकते हैं। समस्त वर्ण-सघृह को दो वर्गो' में 
बॉट सकते हैं (१) स्वनंत्त ( 50727: ) और ( २ ) व्यंनन ( (०॥- 
90047 ) । आक्रिंक ध्यनि को स्वनंत कहते दें और उसके साथ अंग होकर 
रहनेवाढी ध्वनि को व्यंजन | इस प्रकार स्वनंत वग में स्वर तो भा ही जाते 

पर,कुछ ऐसे व्यंजन भी आते हैं जो स्वर के समान आत्तरिक होते हैं । 
स्वर तो सभी स्वनंत और आउरिक होते दें पर व्यंजनों में कुछ ही ऐसे होते 
हैं, इसी से भ्रषिक्न विद्वानू इगाधा का इगाधा: एएाधणाव्यां के 
अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। 

श्य 


बश्ड्ड भांषा-रहर्य 


( ३ ) घख्य- कु. की, & है: 

(४ ) मध्य कंब्य- 8... कफ, 8, 80: 

( & ) तालब्य कफ, कि, 8  ह॥ 

अनुनासिक व्यंजर-- पर? 7, ? (डः) और ॥7( 5) 

अधस्व-+ ओर ४ अर्थात्‌ य ओर व। 

द्रव-व्ण -अनुवासिक ओर अर्धरतर वर्णा' के अतिरिक्त दो 
द्रव वर्ण अवश्य मूल भारोपीय भाषा में विद्यमान थे अर्थात्‌ र 
ओरज्न । 


सोष्म ध्वनि--5 स, »< जु, | य, ४ वह, ”ग* , € थ, 


० द, ये सात भुख्य सोष्म ध्यनियाँ थीं। 

ह हमारी भाषा की ग्राथमिक ध्वनियों का दिग्दशेनरे हुआ । 
आगे हम अवेस्ता, संसक्रत आदि की ध्वनियों के विवेचन के समय 
इनकी भी यथाप्तमय यथोचित तुलना करेंगे । वास्तव में हम दो 
भाषाओं का-चैदिक संध्कृत और वतमान हिंदी की-ही उपमान 
मानकर अन्य भाषाओं का वर्णन करेंगे क्‍योंकि इनमें से एक संसार 
की सबसे अधिक प्राचीन भाषा है ओर दूसरी सवंथा आधुनिक 
हमारी बोलचाल की भाषा (हिंदी ) हे । इसी से जब हम अचेस्ता 
के अनंतर पेद्क ध्यकत्तियों का परिचय पा जायेगे तभी सामान्य 
तुलना की चचो कर सकेंगे। 


(१) ये त,लध्य संस्कृप के तालव्य घप बर्णों से भिन्न थे | इसी अकार 
कंठ्य और मध्य कंठ्य को भी भिन्न समझना चाहिए। रुक्षेप में आगे तुलना 
की जाय गे । 


(२ ) यह सोश्त ग॒ सहक्षा में आकर ह, अवेस्ता में ज़; ग्रीक में गामा 
# लैटिन में 2 श्रौर जमेन में क हो गया है | देखो--7)]:00९०४, (0. 
78. $ 66. | 
(३) यह तो ७१ से अद्ृक ध्वनर्यो के नामोस्केख मात्र है । इनका 
क्ष" विवेचन ऐं(77९०८४६ की 5. ए॥ 76608 में पढ़ना चाहिए । 
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अवेस्ता ध्वनि-समूह 
अवेरता की ध्वनियोँ-- 
सर 
हस्व सामानाचर-- 8 अ, म इ, एप उ, 9 अर, ८ मर, ०ओ 
दीघ समानाक्र-- झा, मई, थे ऊ 9 आऔ, 6 ए, 6 ओर, 89: 
प्प्र्श धु ध्त्रध्यथवा शा 
संध्यक्र-5 ऐ, 607 औ, हां औओइ, ब6 शअतरए, 30. 
अश्रो, 60 आड़ 
ये सहज संध्यक्तर हैं) इनके अतिरिक्त गुण, बुद्धि, संप्रसारणः 
आदि से भी अनेक संध्यक्षुर बन जाते हैं । 
स्वनंत--] भी अवेस्ता में पाया जाता है। 


हि । 





“ व्यंज़न-- 
कंख्य नए के, ह खूे, 8 से, #घ 
तालब्नब्य ++० चु, का | ज, 


द्त्य बनना त्तं ? थ्‌ु, 0 रह] रद दु, (ु त्तृ 
ओप्ब्य. “0 प, 6 फ, |) व, छ व 
न 


अनुनासिक्ष --] ढ, 77 मं, 7 न, म। और 7 
अधेखर --/ य, ए व 
द्रव-बर्ण +-+ र 


तब न प्र प्र 4 
“>> ऊकष्स “53 8 3 6, &छ ८ 
आय-ध्वनि-्ी है, 3 ह 


बंधन) झथवा योग ) हे 


नागरो लिपि-कसंकेतों से इनके उच्चारण का अनुसात कियाः 


जा सकता है, इसके सोष्म अर्थात्‌ घर्ष चर्णाी का उच्चारण 
विशेष ध्यान देने की बात है । 
(3 )[/8०ए7९. 


|| 


न्श्ष्द्‌ भाषा-रहस्य 


(१) ॥ ख 5०0०॥ १००० में ०) के समान | 
(२) 9 जमन “८४8० में के 8 ग॒ के समान! 
(३) 9 थ॒ अंगरेजी के ६)॥॥ में ४ के समान। 
(४) १ दु अगरेजी ६0०० में ४0 के समान | 


(४) ६ त्‌ कभी कुछ कुछ थ्‌ के समान और कमो छुत्र कुछ ५ 


च्‌ केसमान। 0 
(६) ६ +% अंगरेजी £97 में । के समान । 


(७) छ 5ह 05वल्याथय शएण॒ अथवा ध०पेशा (०८९७० 
के ससान । ' 


(८) ४ स ४506० में 5 के समान | 
(६) <ज अगरेनी 2०३ सें 2 के समान (स का नांद 
अतिरूप )।॥ 


(१०) 8 श अगरेजी 095) में 50 के समान। 

(११) » भू अँगरेजी के 06४5प7० अथवा ०2८०० में सुन 
यड़नेवाली मु ध्वन्ति के समान । 

(१५) 58 श ओर 


(१३) ४ दोनों ही ५ श के भेद्‌ हैं । इन तेरह सोध्स ध्वनियों 


के अतिरिक्त जो तीन प्राण-ध्वनियाँ आती हैं: उन्हें भी सोष्म सान 
सकते हैं क्योंकि वे 507०7: 5 से ही उत्पन्न होती हैं" । 

अवबेरता रवरों में गुण, ध्रद्धि, संग्रसारण आदि का वर्णन प्रसंगा- 
आुसार आगे आवेगा पर यहाँ तीन प्रकार की विशेष ध्वनियों का 
विचार कर लेना उच्चारण की दृष्टि से आवश्यक है। अवेस्ता के 
अनेक शब्दों में कभी आदि में, कभी मध्य में ओर कभी अंत में 

(१ ) इन अस्वेता ध्वनियों का सुंदर विवेचन ]3८२8)7'8 2ए888 
(जा णग97 0970 | सें दिया हुआ है। नागरी लिपि में उच्चारण देने 
ने साथ ही कहीं कहीं अंगरेजी, ज्मैन आदि के उदाहरण इसलिए दिये गये हैं 
जिसमें अभिज्ष विद्यार्थी विशेष लाभ उठा सकें । यही तुलना की पछति है । इस 
यात्र के विधार्थी से संस्कृत और अगरेजी का ज्ञान तो अदश्य श्रपेज्षित होता है। 


ड् ह 


ध्वनि ओर ध्वनि-विकार स्ष्छ 


एक प्रकार को श्रुति होती है। इस ध्यनि-का्ये के तीन नाम हैं-- 
पुरोहित, अपिनिहिति और. स्परभक्ति । 

( १ )शब्द के आदि में व्यंजन के पदले उच्चारणाथक इः 
अथवा उ के आगम को पुरोद्दित अथवा पू्वोगम कहते हैं। जैसे-- 


7906 (सं० रिणक्ति ) में + ओर एव परत ( सं०८६ 
रोपयंति) में ० । यह पूर्वह्दिति अथवा पुरोहिति अवेस्ता सें र से 


प्रारम्भ होनेवाले शब्दों में सदा होती है | पर 7 थ के पूष में भी 
इसका एक उदाहरण मिलता है। 


(२) अपिनिद्िति का अर्थ है शब्द के मध्य में इ अथवा उ 
का आगमस । यह सध्यागम तभी होता है जब उसी शब्द के उत्तर 
अंश अथात्‌ पर:अक्षर में इ, ई, ४, ए, य, उ अथवा व रहता हे। 
र, न, त, प, ब, व्ह आदि के पूर्व में इ का आगम होता है. पर उ 
का आगम' केवल र के पूर्व में होंता है पूवहिति के समान 
अपिनिहिति भी एक प्रकार की पृ्वश्रति' ही है । . 


उदाहरण -- 08ए० ६४. (सं० भवति 3 वर्टेतं (सं० एति ) 


2790 ( से० ये: ॥ #फ्पा३ ( सं० अरुण ); छ फरए2प) (सवोम ) 

( ३ ) इसका शब्दाथ है स्वर का एक भाग और इस प्रकार 
पुरोहिति ओर अपिनिहिति भी इसी के अंतर्गत आ सकती है। 
क्योंकि उनमें भी तो स्वर का एक भाग ही 
सुन॒ पड़ता हैं । पर स्वर-भक्ति का पारिभाषिक 
अर्थ यहाँ पर यह हे कि अवेस्ता में दो संयुक्त व्यंजनों के बीच में 


स्वर-भक्ति 


(१) पूत्र श्रुति ( 0:-806 ) की व्याख्या पीछे इसी प्रकरण में हो 
चुझे है | वास्तव में यहाँ ६ और उ को आगम कहना उचित नहीं है क्योंकि 
पूर्ण ध्वनि का आगम नहीं होता--केवल पक लघु स्वर की श्रुति होती छै 
ओर जब आगम होता है तब तो वह पूर्णाच्चरित इ अथवा उ वर्ण ही बन 
बैडता है। अतः आगम का साधारण अर्थ आना? (ग्रषश्ा07) ही 


शजट माषा-रहस्य 


शक ऐसा स्वर आ जाता है- जिसका छंद से कोई संबंध नहीं 


रहता । दो व्यंजनों में से एक प्रायः र रहता है! । इसके 


अतिरिक्त अवेस्ता में स्वर-भक्ति अंतिम र के बाद अवश्य उच्चरित 


होती है। स्वर-भक्ति श्रधिकतर ० की और कभी कभी ०9, । अथवा 
6 की भी द्वोती है । 


। 
उदाहरण--५०)॥ 079 ८5 शब्द ( धं० वक्‍त्र ); 276 प्रथिवी 
बट 9 -<- एः + ९ छ ७, हि 
का ( ज्मा ); 8०7 ॥76 गसे ( स'० घम: ); या भीतर (सं० अंतर); 
फ्श्ध्य सूय ( सं० सर्व: ) । 


वैदिक ध्यनि-समूह 
अब हम तीसरे फाल की ध्वनियों का विचार करेंगे। वेदिक 
ध्वनि-समूह, सच पूछा जाय तो इस भारोपीय परिवार में सबसे 
प्राचीन है । उस ध्वनि-समूह में ५२ ध्वनियाँ पाई जाती हैं--१२ 
स्वर ओर ३६ व्यंजन। 
स्वर 


नव समानाक्षर--अआ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू 
चार संध्यक्षर--०), ओ, ऐ, ओ 

व्यंजन--- 

वंब्य--क, ख, ग, घ, डः 

वालब्य--च, छ, ज, झ, भा 


. (१) ए और ओ के मूल रूप अइ, अउ थे पर चैदिक संस्कृत में भी ये 
दोनों वर्ण समानाक्षर के समान उच्चरित होते थे । 

(२) वास्तव में ऐ, ओ वैदिक संध्यक्रर थे। इनका उच्चारण अइ, 
अउ के समान होता थां२-पर ,इनकी उत्पत्ति आइ, आउ से हुई थी । देखो-- 
फ्रमापाव्ण था 20. छा. .40 जात 7, छा. पी, 29 अथवा 
एग्नाष्मढटीए5.. शिद्राएवे ०07 (४८०००ा०ट!?5.. ए०१ा८ 
(>78॥0797. 


के 


ध्वनि ओर ध्वन्ति-विक्ार २७६ 


मूर्घन्य--ठ, ठ, ड, ढ, ७", ० है, ण 

दत्य--त, थ, दे, ध, न 

ओष्ख्य--प, फ, व, भ, मे 

अतस्थ--य, र, ल, व 

ऊष्म--श, प, स 

प्राशृ्वनि--ह 

अनुनासिक--( अशुस्वार )* 

अधोष सॉंष्म बर्ण--विसजनीय, जिहामूलीय और उप- 
ध्मानिय। 

ऐतिहासिक तुलना की दृष्टि से देखें तो वैदिक भाषा में कई 
परिवतेन देख पड़ते हैँ। भारोपीय मूलभाषा की अनेक ध्वनियाँ 
उसमें नहीं पाई जाती | उसमें (१) हस्व 
८ ४6 और ०; (२) दीषे 5, 5 
(३) संध्यक्षर "क, के, के, 00; मं के. हें, ब० 
6०, 5०; ( 9 ) खनंत अनुनासिफ व्यंजन, (५) ओर लाद 
सोष्म 2 का अभाव हो गया है ! , 

वैदिक में (१)४, 6; फेसस्‍्थान में ८ आ, 9 के स्थान में इ; 
(२) दीघे 5, ० के स्थान में आ; (३) संध्यक्तर ६, ठ के 
स्थान में ४ ए, ६५, 5 के स्थान में 6 ओं; 
और ४४, ०४2, ०८ के स्थान में भी 6, 6; 
(४) के स्थान में ईर, ऊर, ! के स्थान में 7 ऋ; ( ५ ) आ, थें, 

हा )ड और ढ दो स्वरों के ब्ोच से 8 श्रौर 8ह हो जाते हैं। जैसे-- 

ईक्ेओर ईड्य; मोड पर मत देखो--ऋक्षमतिश य॒द्दयोश्चास्थ 
स्वस्योम ध्यमेत्य संपर्नते सडकारी लकाररे। १॥ ४२ । यही नियम हिंदी में 
ड॒, ढ़ के दिषय में भी लग सकता है। औडरान 


अभाव 


६5.५ 
पारवत्तन 


. (३२) ४७, ण, ण, न और सम भी अनुनासिक हैं पर शुद्ध अलुनासिक 
पुक अनुस्वार ही है। 


र्प० भाषा-रहत्य 


ञ के स्थान में दा ऐड 50, 6०, ठप के स्थान में 4० ओ; आता है । 
इसके अतिरिक्त जब ऋ के पीछे अनुनासिक आता है, ऋ का ऋ हो 
जाता है। अनेक कंझ्य वर्ण तालव्य हो गये हैं। भारोपीय काल 
का तालब्य सपश बैदिक में सोष्म श के रूप में देख पड़ता है। 

अजन--सात मूधन्य व्यंजन और एक मूधे न्‍्यपष ये आठ 
ध्वनि वेदिक में नई संपत्ति है! । 

आजकल की भाषाशाल्रीय दृष्टि से. ४५२ वेदिक ध्वनियों का 
वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है-- 

















स्वर ( तेरह स्वर ) 
| 
पश्च मध्य अथवा | अ्रग्र 
मिश्र 
) 
संबुत ( उच्च ) | ऊ, उ | ई, इ 
| 
श्रधैसंबृत्त ( उच्च-मध्य ) श्र (श्र) ए्‌ 
अध-विव्वत ( नीच-मध्य ) 
विद्वत ( नीच ) थ्रा, अ 

संयुक्त स्वर ञ्ौ । पे 

आतक्तरिक कर, ऋ, दर 





(१) विशद विवेचन के लिए देखो--[7॥]0779९८०३॥७ 'शिंवापनो 


० 5शाडंत्ना.. एाग्रल्वं८६.. श्र श३टतणाढए5.. ए्तांठ 
(जाधा।प)7, 


ध्वनि ओर ध्वनि-विकार श्र 




















इयंजन--- 
थे ध 
काकल्य चंज्य. | तालब्य मुधन्य| वत्ध्य | दृयोप्स्य 
हे हु 
ह स्फ्श के, ग | उज | डटातद[ पनब 
सप्राण स्मश । ख घ | छुमक ठ ढ|थघ।| फभ 
अ!नासिक डः ञ। खू|। न मर 
घर वर्ण हि, (विस०) | ;(जिह्वा०), श | प्‌ | से 7 (उप०) 
पर्श्विक छ। छल 
<) ( 
कम छह र 
रथ 
अद्धस्थर इ (य) ड्छ) 








इन सब ध्वनिर्यों के उच्चारण के विषय में अच्छी घानवबीन | हो 
चुकी है। (१) सबसे बढ़ा प्रमाण कोई तीन हजार बे पूर्व से 
अविच्छिन्न चली आनेवाली वेदिकों ओर संस्कृतज्ञों की परंपरा है। 
उनका उच्चारण अधिक भिन्न नहीं हुआ है ।(२) शिक्षा और 
प्रातिशाख्य आदि से भी उस काज्ञ के उच्चारण का अच्छा परिचय 
». मिलता है। इसके अतिरिक्त दूसरी निम्नलिखित साम्रम्मी भी बढ़ी 
सहायता करती है। (३) भोरतीय नामों और शब्दों का ग्रीक 
प्रत्यक्षरीक्रण ( चीनी लेखों से विशेष लाभ नहीं होता पर, ईरानी, 
सोन, ख्मेर, स्थामी, त्तिव्वती, वर्मी, जावा और मलय, मंगोत् 
ओर अरबी के प्रत्यक्षरीकरण कभी कभी मध्याकलीन उच्चारण के 
निश्चित करने में सहायता देते है । )(४) मध्यक्रालीन आये- 
भाषाओं (" अर्थात्‌ पाली, आकृत, अपभ्रेश आदि ) और आधुनिक 
आये देश-भाषाओं ( हिंदी, मराठी, बंगला आदि ) के ध्वनि- 


घर<८र्‌ भाषा-रहस्व 


विकास से भी प्रचुर प्रमाण मिलता हे। (५) इसो प्रकार अवेस्ता 
आचीन फारसी, भ्रीक, गाथिक, लैटिन आदि संस्कृत की सजातींय 
भारोपीय भाषाओं की तुलना से भी सहायता मिलती है। (६६) 
ओर इन सबकी उचित खोज करने के लिए ध्वनि-शिक्षा के सिद्धांत 
ओर भाषा के सामान्य ध्वनि-विकास का भी विचार करना पड़ता है । 


इस भ्रकार विचार करने पर जो प्राचीन उच्चारण की विशेषताएं 
ध्यान में आती हैं उनमें से कुछ सुख्य बातें जान लेनी चाहिए । सबसे 
पहली बात यह है कि आज हस्व अ? का उच्चारण संबृत होता है। 
उसका यही उच्चारण पाशिनि ओर प्रातिशाख्यों के समय भी होता 
था पर वेद्क काल के प्रारंभ में अ विवृत उम्चरित होता था। वड़े 
विवृत्त आ का हरव रूप था ।(२) इसी प्रक्तर ऋ ओर लू का 
उच्चारण भी आज से भिन्न होता था । आज ऋ का उच्चारण 
रि अथवा रु के समान किया जाता है पर प्राचीन काल में ऋ 
स्वर थी-- आक्षरिक र थी। ऋत!षप्रातिशाख्य में लिखा है कि ऋ 
के मध्य में रका अंश मिलता हे।(ऋ" ३3 अ+ है र+) अर )। 
इस प्रकार वैदिक ऋ प्राचीन ईरानी ( झथौत्‌ अवेस्ता) की (०० 
ध्वनि की बराबरी पर रद्दी जा सकती है । (३) लू का प्रयोग तो वेद 
में भो कम होता हे ओर पीछे तो सर्वेथा लुप्त ही हो गया। उसक; 
उच्चारण बहुत कुछ अंगरेजी के ॥5!6 शब्द में उच्चरित आशक्ष- 
रिक ल के समान होता था। (४) संघ्यक्षर ए, ओ का उद्चा 
रण जिस प्रकार आज दीघे समानाक्षरों के समान होता है. बैसा 
ही संहिता-काल में भी होता था क्‍योंकि ए और ओ के परे अ क! 
अमभिनिधान हो जाता था। यदि ए, ओ संध्यक्षरवत्‌ उच्चरित होते 
तो उनका संधि में अय ओर व रूप ही होता । पर अति प्राचीन 
काल में वेदिक ए, ओ संध्यक्षर थे क्‍योंकि संधि में वे झअ+--इ३ और 
अ+उ से उत्पन्न होते हैं. । श्रोद्त और श्रव:, ऐति और अयन जैसे 
प्रयोगों में भी यह संध्यक्षरत्व स्पष्ट देख पड़ता है [अतः वेदिक ए, ऋ 
उच्चारण में तो भारोपीय मूलभाषा के समानाक्षर से प्रतीत होते दें 
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गर वास्तव में वे अइ, अउ संध्यक्षरों के विकसित रूप हैं। (५ ) 
दोधे संध्यक्षर ऐ, थी का प्राचीनतम उच्चारण तो आह, आउ है पर 
प्रातिशाख्यों के वैदिक काल में ही उनका उंघारण अइह, अउ दोने 
जगा था झौर यही उच्चारण आज तक प्रचलित है । (६) 
अवेस्ता के समान वैदिक उच्चारण की एक विशेषता स्वर-भक्ति भी 
है। जब किसी व्यंजन का रेफ अथवा अमुनासिक से संयोग होता 
है. तब प्रायः एक लघु स्वर दोनों व्यंजनों के बीच में सुन पड़ता 
है।इस स्वर को स्वस्भक्ति कहते हैं। जैसे इंद्र का इंद्र ( !00979 ) 
गा का गना । इस स्व॒र-भक्ति की मात्रा ४, हे अथवा हे मानी 
गई हे पर वह पूर्ण स्वर नहीं हैे। (७) इसके अतिरिक्त वैदिक 
उच्चारण में भी दो स्वरों के बीच में उसी प्रकार विद्वत्ति पाई जाती 
थी जिस प्रकार पीछे प्राकृत में ओर आज, देश-भापाओं में मिलती 
है, परवर्तती लोकिक संस्कृत में विश्वत्ति नहीं पाई जाती पर वैद्क 
में तितड (चलनी) के समान शब्द तो थे ही; “ब्येष्ठ” के समान शब्दों 
में भी ज्य+६षठ अ और इ का उच्चारण प्रथक्‌ पथक होता था। 


व्यंजनों का उच्चारण आज की इदिंदी में भी बहुत कुच्च वैसा 
ही है। वेदिक तालव्य-स्पर्शों में. सोष्मता कुछ कम थी पर पीछे 
सोष्म श्रति इतनी बढ़ गई है. कि तालव्य वर्ग का घर्प-स्पो मानना 
ही उचित जान पड़ा। तालव्य श पहले तो कंठ ओर तालु के मध्य 
में उच्चरित होता था इसी से कक्नी क ओर कभी च्‌ के स्थान में 
आया करता था पर पीछे से तालु के अधिक आगे उच्चरित होने 
हूगा 'इसी से वैदिक में श और स एक दूसरे के स्थान में भी आते- 
जाने लगे थे । 


मूर्धन्य चरण टालु के मूर्धा से अथोत्‌ सबसे ऊँचे स्थान से उच्च 

४ रित होते थे। इसी से मूधन्य प का प्राचीन उचारण जिह्नामूलीय 
> के समान साना जाता है। इसी कारण सध्यकाल मेंप के 
स्थान में 'ख? उद्चारण मिलता ह। उस प्राचोन मूथन्य उ्चारण 
से मिल्ता-जुलता ख होने से वही मध्यकाल से लेकर आज्न तक प 
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का समीपी समझा जाता है । संस्कृत का स्लुषा, स्त्राव्ह का 
स्लुखा (57779), पष्तों और परूतो आदि की तुलना सेझ्लीष के 
प्राचीन उच्चारण की यही कल्पना पुष्ट दोती हैे। छ रूह ऋग्वेद 
की किसी विभाषा में ऋ[क्त होते थे इसी से पाली से होते हुए अप- 
अंश ओर हिंदी मराठी आदि में तो आ गये पर वे साहित्यिक 
संस्क्रत, प्राकृत आदि से बाहर ही रहे । 


इथोष्छ्य ध्वनियों की अर्थात्‌ प, फ, व आदि को कोई विशेषता 
उल्लेखनीय नहीं है पर उपध्मानीय क्र (?) के उच्चारण पर ध्यान 
देना चाहिए। दीपक बुमाने में मुख से दोनों होठों के बीच से जो 
धोंकनी की सी ध्वनि निकलती है वही उपध्मानीय ध्वनि हे। यह 
उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं में साधारण ध्वनि हो 
गई है। प्राचीन वैदिक काल में प के पूर्व में जो अघोष ह रहता: 
था वह उपध्मानीय ध्वनि इसी 7 (फू) की प्रतिनिधि थी । जैसे- 
पुन >< पुनः। जिह्मामूलीय ओर उपध्मानीय दोनों को ही संस्कृत 
में >: इस चिह्न से प्रकट करते हैं । ओर उपध्मानोय की भाँति 
जिहामूलीय भी विसजनीय का एक भेद है । विसग कः के 
पूत्र में आबे वह जिह्ामूलीय है; जैसे-ततः किम्‌ में विसर्ग जिह्ा- 
मूलीय है। इसका उच्चारण जर्मन भाषा के ४०७ से ८० के रूप में 
मिलता हे। 


अद्धवर इ,उ (य, व) वैदिक काल में स्वर्वत्‌ काम में आते 
थे पर पाणिनि के काल में आकर ड़ सोष्म वक्कार हो गया | 
उसके दुंतोष्छ्य उच्चारण का वर्णन पाणिनीय व्याकरण में मिलत 
है परव का हथोष्य्य उच्चारण भी उसी काल में प्रचलित हो गया 
था और आज तक चला जा रहा है । इस प्रकार परवर्ती संस्कृत- 
काल में सोष्म व के दो उच्चारण प्रचलित थे पर प्राचीनतर बैदिकः 
काल में उसमें स्वरत्व अधिक था इ्भी पीछे सोष्य ध्वनि हे 
गई जिससे य! के स्थान में 2) ज के समान ध्वनि वैदिक काह 
सें दी सुन पड़ने लगी थी । 
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अनुस्वार का चेदिक उच्चारण भी कुछ भिन्न होता था। आज 
अनुध्वचार का उच्चारण प्रायः सम अथवा न के समान होता है पर 
प्रावोन वैदिक काल में अनुस्वार स्वर के पीछे सुन पड़नेवाली एक 
अनुनासिक श्रति थी । इसका विचार बैदिक भापा सें अधिक 
होता था पर आजकल उसका विचार अनुनासिक व्यंजनों के अंत- 
गंत सान जिया गया है। 

वैदिक के बाद सध्यकात्ीन भारतीय आये-भाषा के दो प्रारं- 
मिक रूप हमारे सामने आते हैं। लोकिक संस्कृत और पाली | जल्ौकिक 
संस्कृत उसी प्राचीन” भाषा का ही साहित्यिक रूप था ओर पाती 
उप्त प्राचीन भाषा को एक विकसित बोज्ञी का साहित्यिक रूप। 
हम दोनों की ध्वनियों का दिग्दशेन मात्र करावेंगे। पाणिनि के 
चोद॒ह शिव-सूत्रों भें बढ़े सुद्र ढंग से परवर्ती साहित्यिक संस्कृत 
की ध्वन्तियों का वर्गकरण किया गया हे। उसका भापा-चैज्ञानिक 
क्रम देखकर उसे घुणाक्षरन्यायेत्र बना कभी नहीं कहा जा सकता । 
उसमें भारतीय वेज्ञानिकों का तप निहित हे । वे सूत्र ये हैं,-- 


१--अइडण_ ८-मभज 
२--ऋलूक्‌ ९--घढधप्‌ 
३--एओडः १०--जबगडद्श 
४-ऐओच्‌ ११--खफछठथचटतब्‌ 
- “»डेयचघरदू १२-कपयू 
६-लखू १३--शपसर्‌ 
७--अमड्णनम््‌ १५-हलू 


पहले चार सूत्रों में स्वरों का परिंगणन हुआ है। उनमें से भी 
पहले तीन में समानाक्षर गिनाये गये हैं। 

(१) ञअ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ले, ए, ओ--ये ग्यारद्ों 
चेदिक काल के समानाक्षर हैं; परवर्ती काल में अ का उच्चारण 
संबृत /५ होने लगा था और ऋ तथा लू का प्रयोग कम और उच्चा- 
रण संदिग्ध हो चलना था। 
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(२) चोथे सूत्र में दो संध्यक्षेर आते हैं। ऐ, ओ। 

(३) पाँचवें और छठे सूत्रों में प्राण-ध्वनि हर और चार अंत स्थ 
वर्णो' का नामोददेश मिलदा है । आ, इ, ड, ऋ, लू के क्रमशः 
बराबरीवाले व्यंजन ह, य, व, र, ल हैं । स्वरों के समान ये पांचों 
व्यक्नन भी धोष होते हैं। 


(४) सातवें सूत्र में पॉँचों अनुनासिक व्यंजनों का वर्णन है। 
यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि स्वर ओर व्यंजनों के 
बीच में अतस्थ ओर अनुनासिक व्यंजनों का आना सूचित करता है 
कि इतनी ध्वनि आक्षरिक भी हो सकतो हैं । 


(०५) इसके बाद ८, ६, १०, ११ ओर (१२, सत्नों में २० सपशे 
व्यंजनों का परिगणन है। उनमें भी पहले ८, &, १० सृत्रों में घोष 
व्यंजनों का वर्णन है; उन घोष-स्पर्शो' सें से भी पहले भमहाप्राण 
घ, म, ढ, घ, भ आते हैं तब अल्पप्राण ज, ब, ग, ड, द आते हैं। 
फिर ११५ और १२ सूत्रों में अधोष सरपर्शों का वर्णन महाप्राण 
ओर अल्पप्राण के क्रम से हुआ हे-ख, फ, छ, ढ, थ और क, 
च, ट, त, प। 


(६) १३ ओर १४ सूत्र में अधोप सोष्म वर्णो' का उल्लेख है-- 
श, प, स भोर ह | संस्कृत में ये ही घप-व्यंजन हैं। इन्हें ही ऊष्मा 
कहते दें। अंतिम सूत्र इल्‌ ध्यान देने योग्य है । बोच में पॉचवें: 
सृत्र में प्राण-ध्यनि ह की गणना की जा चुकी है। यह अंत में एक 
नया सूत्र रखकर अघोप तीन सोष्म ध्वनियों की शोर संकेत किया 
गया है। विसजनीय, जिहामूलीय, उपध्मानीय ये तीन आ्राण-ध्वनि ह के 
ही अघोप रूप हैं । 

इस प्रकार इन सूत्रों में क्रम से चार प्रकार की ध्वनियों आती हैं-- 
पहले स्वर; फिर ऐसे व्यंजन जो स्व॒नंत स्व॒रों के समानधमी (००::८४०- 
०7०ग8) व्यंज्ञन हैं; तव स्पश-व्यंजन और अंत में घर्प-ब्यंजन | आज- 
फल के भाषा-वेज्ञानिक भी इसी क्रम से वर्णों का वर्गीकरण करते हैं 
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(१), आ, इ, ई, उ, ऊ, %; ऋ, ले, ए, ओ, ऐ, ओऔो। 
(२) ६, य, व, र, ल, डर, अ, ण॒, न, म । 
(३ ) के, ख, ग, घ; च, छ, ज, रे इत्यादि चीसों स्पर्श । 
( ४ ) शा, ष, स, हे । 
न पाली ध्वनि-समूह 
पाली में दुस स्वर अ आइई उऊऐए ओ ओ पाये जाते हैं। 
ऋ, कट, ले, ऐ, ओ का स्ेथा अभाष पाया जाता है । का के 
स्थान में अ, इ अथवा उ का प्रयोग होता है। ऐ जो के स्थान 
में पाली में ए ओ हो जाते हैं। संयुफ्त व्येजनों के पहले हृस्थ ऐ 
आओ भी मिलते हैं । वैदिक संस्कृत की किसी किसी विभाषा में 
ऐं ओ मिलते थे पर साहित्यिक वैदिक तथा परवर्ती संस्कृत में 
तो उनका रू-भथरा अभाव दो गया था ( तेषां हस्वाभाबात्‌ ) । 
' आली के बाद हस्व ऐ ओ प्राकृत और अपभ्रंश में से होते हुए हिंदी 
में भी आ पहुँचे हैं। इसी से कुछ लोगों की कल्पना है कि हृप्व 
ए ओ सदा बोले जाते थे पर जिस प्रकार पाली और प्राकृत तथा 
हिंदी की साहित्यिक भाषाओं के व्याकरणों में हस्त ए ओ का वर्णन 
नहीं मिलता उसी प्रकार बेदिक ओर लोक्रिक संस्क्रद के व्याकरणों 
में भी ए ओ का हस्पर रूप नहीं ग्ृहीत हुआ पर वह उच्चारण में 
सदा से चला आ रहा है| 
व्यंजन 
पाली में विसउनीय, जिह्ामूलीय तथा उपध्मानीय का शअयोग 
7 नहीं होता । अंतिम विसग के स्थान में ओ तथा जिहामृलीय थओर 
उपध्मानीय के स्थान में व्यंजन का प्रयोग पाया जाता है; जैसे-- 
सावको, दुक्ख, पुंनप्पुनम्‌ | 
- अलुस्वार का अनुनासिक व्यंजनवत्‌ उच्चारण होता था। 
। पाली में श, प, स तीनों के स्थान में स का ही प्रयोग होता 
धा। पर पश्चिमोत्तर के शिलालेखों में तीनों का प्रयोग मिलता 
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है । परवर्ती काल की मध्यदेशीय प्राकृत में अथौत्‌ शोरसेनी में 
तो निश्चय से केवल स का प्रयोग होने लगा। 
संस्कृत के अन्य सभी व्यंजन पाली में पाये जाते हैं। तालव्य 
ओर बत्स्य स्पर्शं' का उदच्चारण-स्थान थोड़ा ओर आगे बढ़ आया 
था। पाली के काल में ही वत्स्यं चरण अंतर्द'त्य हो गये थे। तालण्य 
स्पर्श-ब् उस काल में तालु-वर्त्स्य घ्ष-स्पश वर्ण हो गये थे। ताल्नव्य 
ड्यंजनों का यह उच्चारण पाली में प्रारम्भ हो गया था ओर मध्य 
प्राकृतों के काल में जाकर निश्चित हो गया। अंत में किसी किसी 
आधुनिक देश-भाषा के प्रारंभ-काल में वे ही तालव्य च, ज दुंत्य 
घप-स्पर्श (8, 05 और दंत्य ऊष्म स, ज्‌ हो गये" । 
प्राकृत ध्यनि-तमूह 
पाली के पीछे की प्राकृतों का ध्वनि-समूह प्राय: समान ही 
पाया जाता है। उसमें भी वे ही स्वर ओर व्यंजन पाये जाते हैं। 
विशेषकर शौरसेनी प्राकृत तो पाली से सभी बातों में मिलतो है। 
उसमें पाली के ड़, ढ़ भी मिलते हैं। पर न और य शोरसेनी में 
'नहीं मिलते-उनके स्थान में ण॒ और ज हो जाते हैं । 
अपश्रंश का ध्वनि-समूह 
अपभ्रंश काल में आकर भी ध्वनि-समूद् में कोई विशेष अंतर नहीं 
देख पड़ता । शौरसेन अपभ्रंश की ध्वनियाँ प्रायः निम्नलिखित थीं-- 


स्वर 
। पश्च । अग्र 
क्् जल हल 
इंपत्संबुत ऊ,ड॒ , है, इ 
ओ, ओर पु, प्र 
ईशत्विदृत्त श्र 
चिवृतत धरा 


( १ ) देखो--5, 8, (दायीं, 07ंहांप शावे ॥06एश९०ए॥ध7 
7 छशाइशां $43-]32 
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व्यंजन , 
[55६5४ ६ है 
ड्ि र [५५ हे हि ्ि रद ष्ट 
के कक हि कप 
हि 5 | शि [फ | के 
है 5 2 (०३ 
 ैस्पश | क,ग।८ड 'सद।पनक 
सप्राण स्पश ह ख)घ[खढ थिध|फसम 
5] 
स्पर्श-घप च्ज' 
छल 
अनुनासिक ढःगख ञ॒ नह, न नह,म 
पाश्विक ड््ढृ ला 
उत्किष्त र॒ः ! 
घर्ष अर्थात्‌ सोप्म हृ | स॒चि, चे 
अ्च स्वर थ्‌ हे. 








हिंदी ध्वनि-समृह 

ये अपभअंश-काल को ध्वनियोँ ( १० रवर और ३७ उ्यंजन ) सभी 
पुरानी हिंदी में मिलतो हैँ। इनके अतिरिक्त ऐ (अए) और झो (झओ) 
इन दो संध्यक्षरों का विकास भी पुरानी" हिंदी में मिलता है । विदेशों 
भाषाओं से जो व्यंजन आये थे वे सब तद्धव बन गये थे। अंत में 
आधुनिक हिंदी का काल आता हे। उसमें स्वर तो वे ६ी पुरानी हिंदी 
के १२ स्वर हैं, पर व्यंजनों में इंद्धि हुई है) के, मु सर, ज, फ़ ' के 
अत्तिरिक्त ऑ तथा श आदि अनेक ध्वनियों तंत्सम शब्दों में प्रयुक्त 
होने लगी हैं। केवल ऋ, पष, ज्‌ ऐसे व्यंजन हैं जो नागरी लिपि में 
हैं और संस्कृत तत्सम शब्दों में आते भी हैं. पर वे हिंदी में शुद्ध 
उच्चरित नहीं होते; अत: उनकी हिंदी में अमाव दी मानना चाहिए। 
इन हिंदी ध्वनियों का विवेचन पीछे हो चुका हे * । 

( १ ) एुरानी हिंदी से कई विद्वान परवर्ती श्रपश्रेंश का बोध कराते हे 

देखो ---ना० प्र० पत्रिका, साग २, नवीन संस्करण छ० ३३-३४), पर दमने 

पुरानो हिंदी से खड़ी बोली के गय-काल के पूर्व की हिंदी के अथे लिया दै। 

(२) देखो -पीछे इसी प्रकरण में ए० र्झ। 
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इस प्रकार भिन्न भिन्न काल की भारतीय आये भाषाओं के 
ध्वनि-समूह से परिचय कर लेने पर उनकी परस्पर तुलना करना, 
तुलना के आधार पर ध्वनियों के इतिहास का विचार करना भाषा- 
शात्र का एक आवश्यक अंग माना जाता है । यह ध्वनि-विकारों का 
अथवा ध्वनियों के विकास का धअध्ययन कई प्रकार से किया जा सकता 
है ।( १) एक विधि यह है कि किसी भाषा की ध्वनियों का इतिहास 
ज्ञानने के लिये हम उस भाषा की पूवंज किसी भाषा की एक एक 
ध्वनि का विचार करके देख सकते हैं कि उस प्राचीन एक ध्वनि के 
इस विकसित भापा में कितने विकार हो गये हैं; जेसे--हम संरक्ृत 
की ऋ के स्थान में पाली में अ, ३, उ, रि, रु आदि अनेक थध्वनियाँ 
पते हैं। प्राचीनतर संस्क्रत भाषा के मृत्यु, ऋषि, परिवृतः, ऋत्विज, 
ऋते, वृक्ष आदि ओर पाली के मच्चु, इसि, परिव॒ुतो, इरित्विज, 
रिते, रुक्ख आदि की तुलना करके हम इस प्रकार का निश्चय केरते 
हैँ। इसी प्रकार का अध्ययन भारत के अनेक वेयाकरणों" ने किया 
था। वे संस्कृत की ध्वनियां को प्रकृति मानकर तुलना हारा यह 
दिखलाते थे कि संस्कृत की किस ध्वनि का पाली अथवा प्राकृत 
भें कौन विकार हो गया है । इसी ढंग से कई विद्वान आज* हिंदी 
को ध्वनियों का संस्कृत से संबंध दिखाकर हिंदी ध्वनियों का अध्य- 
यत करते हैं। (२ ) दूखघरी विधि यह है कि जिस भाषा का अध्य- 
यन करना हो उसकी एक एक ध्वनि को लेकर उसके पूर्वजों का पता 
लगाना चाहिए। यदि संस्कृत के ध्वनि-समूह का अध्ययन करना है. 
तो टखकी एक एक ध्वनि को लेकर प्राचीन भारोपीय भापा से उसका 


(१ ) देखो-- कच्चायन का पाली व्याकरण, वररुचि का प्राकृत-प्रकाश, 
चंड का प्रकृत-लक्षण, हेमचंद्र का हेम-व्याकरण आदि । 


(३) देखेो--प्रस्स ( (०एए, (०, ,]23---360 ) और भांडार- 
का ( ]. 3. र. 8. >> ५७।व।, [!, 99-]82 ) ने आधुनिक भारतीय भाषाओं 


की ध्वनियों का दिचार संम्कूप को दृष्ट से किया है| 


कक 
न 
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संबंध दिखाने का यत्न करना चाहिए" । उदाहरणाथ--संस्क्ृत की 
वि को लेते हैं। संस्कृत 'अः भारोपीय अर, ओ, ओ, मं, न सभी 
के स्थान में आता है. । संस्कृत के अंबा, जन:ः, अस्थि, शतम्‌ , मतः क्रमश 
पाँचों के उदाहरण हैं। ऐसा ऐतिहासिक अध्ययन बड़ा उपयोगी होता है। 
यदि ऐसा ही ऐतिहासिक विवेचन किसी आधुनिक॑ आये भाषारे 

का किया जाय तो केवल भारोपोय भाषा से नहीं, वेद्क, पाली, प्राकृत, 
अपअंश आदि सभी को ध्यनियों का विवेचन करके उनसे अपनी 
आधुनिक भारतोय आये भाषा की ध्वनियों की तुलना करनी 
होगी। इसी प्रकार हिंदो के ध्वनि-विकारों का ऐतिहासिक अध्ययन 
करने के लिये उसकी पू्बंवर्ती सभी आर्य भाषाओं का अध्ययन करना 
आवश्यक है | अभी जब तक इन सब भापाओं का इस प्रकार का 
अध्ययन नहीं हुआ है तब तक यह किया जाता है कि संस्कृत की 
ध्वनियों से हिंदी की ध्वनियों की तुलना करके एक साधारण इतिहास 
बना लिया जाता है; क्येंकि संस्कृत प्राचीन काल की और हिंदी आधु- 
निक काल की प्रतिनिधि है। हिंदी-ध्यनियां का विचार तो तभी पूर्ण 
हो सकेगा ज्व मध्यकालीन भाषाओं का भो खुद्र अध्ययन हो जाय । 
इस प्रकार तुलना ओर इतिहास को सहायता से भिन्न भिन्न 
कालों की ध्यनियों का अध्ययन करके हम 
देखते हैं कि ध्वनियाँ सदा एक सी नहीं 
रहतीं--उनमें विकार हुआ करते हैें। इन्हीं विकारों के अध्ययन 


ध्वनि-विचार 


(१ ) अनेक ज्मन विद्वानों ने संस्कृत की ध्दनिर्यों का ऐसा तुलनामूलक 
ऐतिहासिक श्रध्ययन किया है| इस विपय पर »गरेजी में दो ग्रंथ देखने योग्य 
हैं--२, एग्राण्ाएलटाए5 श्याएणं.. 85, एए०ण्रध्धंटए४ और २ 
३८०१०7९७०७5 ए४९ताॉ०९ (ाधााए्वा' 


( २ ) एक भाषा का ही नहीं, पूरे भाषा परिवार का ध्वनि-बिचार और 
भी अधिक लाभकर होता है। हमारी हिंदी शिप्त हिंद-ईरानी अथवा आये 
परिवार की चंशज है उसका अध्ययन ग्रे ने अपने 'हिंदी-दैरानी ध्यनि-विचार! 
में किया है--ए [760-[एशपंधा ए॥णा0089ए एए (ह2ए 
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को ध्वनि विचार कहते हैं । ध्वनि-विकारों के भेद, उनके कारण 

तथा उनके इतिहास का अध्ययन ओर इसी अध्ययन के आधार 

पर. स्थिर किये हुए सामान्य तथा: विशेष नियम सभी ध्वनि-विचार 
के अंतर्गत आते हैं । 

प्रत्येक भाषा के ध्वनि-विचार की कुछ अपनी विशेषताएँ होती ' 

हैं अत: सभी भाषाओं के ध्वनि-विकारों के सभी भेदों का वर्णन 

एक स्थान में नहीं हो सकता, तो भी कुछ सामान्य भेदों का परिचय 
यहाँ दिया जाता है-- 

अर्थात्‌ हस्व स्वरों का दीघ हो जाना तथा दीघे का हस्व हो 

(१) मात्रा भेद. जीना ध्वनि-विकार का एक खासान्य भेद 


है । जैसे-- 

हस्व से दीघ हो नाना 
सं० अपअंश हिंदी 
भक्त: भत्तु भात 
खदवा खट्टा खाट 
पक्त; पक्कु पको, पका 
जिह्ा जिव्भा जीभ 
म््त्यु मिच्चु मीच 


यह दीघ करने की भ्रवत्ति मराठो में इतनी अधिक बढ़ी हुई है 
कि संप्रदाय, मदन, रथ, कुज्न आदि जैसे तत्सम शब्द भी मराठी में 
सांप्रदाय, मादून, राथ, कल आदि अध॑-तत्सम रूप में पाये जाते हैं । 


पुर, वहिन, परख आदि के लिये मराठी पूर, वबहीन, पारख आदि रूप 
प्रश्चिद्ध हें । 


4५ 


दा सत्र हद जाना 


"० श्य० म० हिं० 
तैटक: कीडी किडा कीडा 


डा 
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कीलक: कीलठ खिला खोला 
घोटहक:.. घोडड घोड़ा 
दीपालय: दीवालउ (बं० दिवार) . - दीवाक्ष 


यद्यपि यह हरब करने की प्रवृत्ति आदर्श हिंदी की खड़ी घोली में 
नहीं है तथापि पूर्वी हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि में प्रचुर 
मात्रा में है | यह सात्रा-भेद वक्ष अर्थात्‌ आघात के अनुसार दोता है. 
कोर वह हिंदी में भो देख पड़ता है; जेसे--मीठा, बाट, काम, भीख 
आदि में पदले अक्षर पर बल है. पर जब .वही बत् का रूटका भागे के 
अत्तर पर आ जाता है तब दीघे स्वर हस्व हो जाता है; जैके-मिठा खत, 
बटोदी', कमा'छ, भिखारी आदि । 

कहे प्रकार का दोता है-वरणे-लोप, अक्षर-लोप, _ आदि-लोप 

5-3 मध्य-लोप, अंत-लोप आदि। वर्ण-लोप के भी 

दो भेद द्वोते हैं--रबर-लोप ओर व्यंज्ञन-लोप । 

(अ) प्राऊृतों में व्यंभन-लोप के अनेक उदाहरण मिलते हें 
प्राकृत पदों के अंत में व्यंजनों का सदा ज्ोप हो जाता है' और मध्य 
में भी प्राय: उ्यंजन-लोप का काये देखा जाता है" । हिंदी में ब्यंजर्नां 
का लोप नहीं देखा जाता, प्रत्युत वेदिक संन्कृत के धमान हिंदी में भी 
पद के अंत में सभी व्यंजन पाये जाते हैं | यद्यपि लिखने में स्वर की 
सात्रा प्राय: रहती है तथापि वास्तव में अधिक शब्द हलंत (अथात्‌ 
व्यजनांत) ही होते हैं; जेसे-- भाडः माँग , सीख आदि इलंत पद हो 
हैँ जो स्वरांत लिखे जाते हें। आदि-व्यंजन-लोप के उदाहरण भी 
प्राचीन आष अपश्रृंश ( वैदिक ) में श्चंद्र: से चंद्र ओर स्वारा से तारा 
आदि मिलते हैं। 

आाद-व्य ज्नन-लाप 

आदि-व्यंजन-लोप के उदाहरण अंगरेज्ञी, ईरानी आदि भाषाओं 

में भी प्रचुर मात्रा में मिलते है; जेसे--( १) आदि-व्यंजन-जीप-- 


(१ ) देखो-- जो 00०7७. वा/फ्तप्रद्गाण 0. शो 
9. १2-6. 


२७४ भाष-रहस्य 


अगरेजी 800 0००, 7०7: आदि; आवे० हंजुमन ( सभ। ) 
>अंजुमन ( आ० फ्ा० ) सं० हस्त > का० अथ, सिद॒ली अत; 
सं० शुष्क > का० उश्कृदन, अवे० हुस्क > शभा० फा० उस्क; सं० 
स्थान > हछिं० थान, ठाँव; सं० स्थारु > शञ्रा० थाणू; घं० 59007 
>हिं टेशन; स'० ज्वल > बलना; स० हे से बे आदि सबसें 
आदि-ल्ोप ही तो हुआ है ! 


मध्य-व्यं जन-लोप 
सं० प्रा० 
सागर: सादे 
वचन चशणां 
सूचो स्‌ई 
प्रियगमन पियगमरणं 
नगर णुअर 
उत्तान उतान 
कवित्तावली कवितावाली 
घरद्वार घरवार 

अ्रंगरेजी में भी 780, ॥8॥0 १०ए8॥६८०८ जैसे मध्य वर्यजन- 
लोप के अनेक उदाहरण मिलते हैं । 
अन्त-व्यंजन-लोप 

सं० प्रा० 
पश्चात्‌ पश्चा 
यावत्‌ ० जाबव 
पुनर्‌ पुण 
सम्यक्‌ सम्मं 
अभरन्‌ <१८/६ ( ग्रीक ) 


प्रीक का उद्दरण इसलिए दिया है कि प्राउत की भाँति 
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श्रीक में भी अंतिम व्यंजन का लोप हो जाता है । संस्कृत में शब्द 
के अंत में व्यंजन तो रद्दते हैं पर पदांत में यदि कोई संथुक्त व्यंजन 
ञआा जाता है तो अंतिम का प्राय: लोप हो जाता है । जैसे---अभरंत्‌ से 
अभरन्‌ , वाक्‌ू+स से वाक्‌ | | 

(आा) स्वर-लोप -- - 


आदि-स्॒र-लोप 


सं० हिंण 
अभ्यंतर, भीतर , 
अपभि+ अज्ल भींजना 
अपि, भी 
अरघटट रहटा 
अततदी तीसी 
उपविष्ट चैठा 
अर्ति हे 
उपायन बायन, चैना 
एकादश ग्यारह 
मध्य-सवर-लोप 


जैसे राजन में अ का लोप होने से द्वी राज्ञा अथवा राज्ञी 
बनता है, बसे ही गम्‌ धातु से जग्मु:, व८र४८7005 से ले० 
त6ः०० दुद्विता से घीदा, घीआ आदि में भी वह्दी सध्य-लोप देख 
पड़ता हैः ओर जैसे मराठी में पलडा, वराल्डा आदि मध्य-लोप 
वाले शब्द होते हैं. बैसे हिंदी में भी बहुत होते हैँ पर लिखने में वे 
हलंत नहीं लिखे जाते। इस लिपि का एक कारण यह भो है कि 
सास्तव में मध्य स्वर का लोप नहीं होता हे, फेवल उसका उच्चारण 
झपूर्ण होता हे; जेसे-- 

(१) बेबो--ठव्वषा०डा (0फएबाइपिएट पावाधाएवा, $ 46 
हिंदी शब्दों में स्वर-ज्लोप के अच्छे उदाहरण संग्रहीत, हें । 
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लिखित रूप उद्वरित रूप 
इमली इमली 
बोलना वोलूना 
गरदन गदुंन 
तरबूज बच 
खममना समम्ूना 
अ'त्य-स्वर-लोप 


मध्यकालीन भारतीय आये भाषा काल के अंत में संल्कृत के दोष 
स्वर-झआा, ई, ऊ--भ्राकृत शब्दों के अत में पाये जाते थे पर आधु- 
निक काल के प्रारंभ में द्वी ये हस्व स्वर हो गये थे ओर धीरे धीरे लुप्त 
हो गये । इस प्रकार हिंदी के अधिक नद्भव शब्द व्यंजनांत होते हैं 


सं हिं० 
निद्रा से नींद 
दुवो ५ दब 
जाति ५ जात्‌ 
ज्ञाति 9 नात्‌ 
भगिती ई। बहिन 
बाहु है! बॉँह 
संगे हे संग्‌ 
पार्श्वे 7 पास 


शब्द के अंत में जो व्यजन अथवा स्वर रहते हैं वे धीरे धीरे 
क्षोण/ होकर प्रायः लुप्त हो जाते हैं। वेदिक से लेकर हिंदी तक की 
श्वनियों का इतिहास यही बताता है । 


(१ ) अक्षर-लोप*”--छः प्रकार के वर्ण-लोप के अतिरिक्त श्रज्ञर- 
क्षोप फे भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। अक्षर का पारिभाषिक 


(१) आदिनवर्ण-ल्लोप को ै2एब्डाहुठंड, सध्य-वर्ण-लोप को 
59॥6000, श्रंत्य चर्ण-लोप >3.00०००८ और अक्तर-ज्ञोप को 
4१900 08५ कद्दते हँ। श्रधिकाँर श्रेगरेजी और जमन लेखकों ने इन शब्दों 
का यही अर्थ किया है तो भी कुछ क्षेखक अपने विशेष अर्था में भी उनका 
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अथे पीछे दिया जा चुका है। जब एक दी शब्द में दो समान 
अथवा मिलते-जुलते अक्तर एक ही साथ आते हैं तो भ्रायः एक श्रक्तर 
का लोप दो जाता हे;--जैसे वैदिक भाषा में मधुद्युघ ( मधु देनेबाला ) 

म-दुध हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण बैदिक ओर लाकिक 
संस्कृत में मिलते हैं; जैसे--शेवबुधः के शेवृध:, तुवीर॒ववान से तुवीर- 
बान्‌ , शष्पपिंजर से शष्पिल्लरः, झआदत्त से आच, जदीहि से जहि। 
हि'० बीत (वितस्ति), हि ० पाघा ( उपाध्याय ), म० सुकेलें ( सुर्के + 
केले ), गुराखी (गुरे+राखी) आदि भी अच्छे ,उदाहरण हैं। 
पर्यक-अंथि से पलत्थी और 'मानत हतो” से मानत थो (मनता 
इता से मानता था ) में भी अक्तर-लोप का प्रभाव स्पष्ट है । 

आगम भी लोप ही के समान स्वर ओर उ्यंज़न दोनों का 
होता है । ओर यह द्विविध बणोगस शब्द के आदि, अंत ओर सध्य, 
सभी स्थानों में,होता) है; जैसे-- ( १ ) आदि 
व्यंजनागम ओष्ठ, अस्थि से होठ, हड्डी । 

(२) मध्य व्यंजनागसम--निराकार, व्यास, पण, शाप, वानर , 
सूनरी, सुख से क्रमशः निरंकाल, न्ाछु, प्रण, श्राप, बंदर, सु दरी, सुक्ख। 
य भोर व की श्रुति तो संस्कृत, प्राकृत, अपश्रेश, हिंदो आदि सभी 
में पाई जाती है, विष्ण इह>-विष्णविह्ठ, मअंक>सयंक, गत: > 


( ३) आसम 


गश्म > गया आदि श्रुतियों के उदाहरण सभी काल में प्रचुर ५ 


सात्रा में मिलते हैं। पाली में अन्य व्यंजनों, के मध्य आगम के 
उदाहरण भी अनेक मिलते हैं; जैसे--संम+ ज्षा ८ संमद्ता (सम्यक 
शान), आरगो-+इब ८ आरगोरिव ( आरी के ससान )। बोलचाल 
में नंगा, , निंदा, रेल आदि निहंग, निया, रेहल आदि हो जाते हैं। 
संस्कृत में संयुक्त व्यंजनों के साथ जो 'यम” का वर्णन आता है वह 
भी एक प्रकार का सथ्यागस ही है। गुजराती का अमदाबाद हिंदी 
में' अहमदाबाद हो जाता है ) यह ह भो मध्यागम ही है। 

प्रयोग करवे हैं भरत: विद्यार्थो को भ्रसंगाचुसार पारिभाषिक शब्दों का भश्रथ 
समझने का यत्व करना चाहिए। इसी से इस ग्ंथ में जो अथ मदोत हुए हैं 
दे यथास्थान स्पष्ट कर दिये गये ईं । 


विक्की १ 
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(३-) अंत्य व्यंजनागम-छाया > छाव > छाबह। कल्य > 
कल्ल> कल > कलह । ; 

(४ ) आदि स्वरागम"-+लै० इत्कागे8 > फ्रों० ९००९ आं० 
स्कूल से इस्कूल, स्टेशन से इस्टेशन, सं० स्नान से अस्तान, स्त्री से 
इस्घी, इत्थिया, इत्थी आदि आदि स्वरागम -के उदाहरण हैं -। 
यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि, उसी स्ली शब्द से आदि- 
लोप द्वारा तिरिया और आदि-आगम हारा इत्थिया “के समान 
शब्द बनते हैँ। श्रीक, अवेस्ता आदि कई भाषाओं में यह आदि 
स्वरागम अथवा पुरोहिति की विशेष प्रवृत्ति देख पड़ती है । 

(४ ) मध्य स्वरागम--इंद्र का इंद्र, दर्शत ( द्रशतज-बे० ) अ्रम 
का भरम, प्रकार फा परकार, स्व से सुबर्ण; सुवण से सुबरन, उलांत 
से किलिंत, स्निग्ध से सिशिद्ध, पत्नी से पतनी, मनोर्थ से मनोरथ । 
मध्य स्वरागम के सी दो सेद्‌ किये जाते हँ--( क ) जब दो संयुक्त 
उ्यंजनों के चीच में किसी स्वर का आगम द्ोता हे तब वह स्वर- 
भक्ति) धअथवा युक्त-बिकर्षे के कारण होता है; जेसे--सं० श्लाघा, 
पा० सिलाघा, प्रा० सलाहा, छहिं० सराहना । 

( ख ) दूसरे प्रकार का स्वरागम अपिनिहिति* के कारण होता 
है; जेसे-जेल-का-बेइलस-वेल-से-वेस्स-वकश । इसके उदाहरण अवेस्ता 
' भें अधिक मिलते हैं । 

अपिनिद्धिति के उदाहरण हिंदी में कम मिलते दें. पर 
रवर-भक्ति के आगमवाले तद्भधव शब्द हिंदी में बहुत हैं: 

(५ ) शआदि स्वरागम को दी पुरोहिति अथवा ([0(॥299) कहते 
हैं। इसका वर्णन पीछे इसी प्रकरण में थआ्रा चुका है । 

(२ ) स्वर-भक्ति श्रौर श्रषिनिद्विति के लिए भी देखो पीछे इसी प्रकरण 
में पृष्ठ १६६। स्परू-सक्ति श्रौर युक्त-विकप का प्रादीन संस्कृत में कुछ 
| मिन्न भर्थ होता था । 


(३) बअ्विनिद्धिति श्रोर स्ग॑ू-भक्ति में स्थूल भेद यह है कि एड 
के ७७ ७. 2५ ०० की ल्‍् न. > केक 

अमंयुक्त बा के बीच में और दुसरो संयुक्त वर्णो के बीच में श्रुति अ्थव 
ऋागम का कारण बनती हैं । 
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पैसे--अगनी, अगनवोट, हरख, परताप, मिसिर, सुकुल, पूरुष, 
प्रगत आदि | > 
(६)अंत्य स्वरागम--शब्द्‌ के अंत में स्वर ओर व्यंजन का लोप तो 
ग़यः सभी काल के भा० आये भाषाओं में पाया जाता है पर अंत 
में स्वर का आगम नहीं पाया जाता । कुछ लोगों क्री करुपना हे कि 
शकृत काल के भल्‍्ल' ओर भद्र जेसे शब्दों के अंत में 'आ?ः का आगस 
(भरा है पर यह सिद्धांत अभी विद्वानों द्वारा स्वोकृत नहीं हुआ है। 
प्राचीन ईरानी भाषाओं में अंत्य स्वरांगस भी पाया जाता है; 
नैसे--सं० अंतर्‌ , अवे० में ०7८४० के समान उदच्चरित होता है । 
अनेक शब्दों के वर्शाी का आपस में स्थान-परिवतेन हो जाने 
पे नये शब्दों की उत्पत्ति हो जातो है। यह विपयेय की प्रवृत्ति 
(४) बर्स-विपयय कई भाषाओं में अधिक ओर कई में कम्-- 
सभी भाषाओं में कुछ न कुछ पाई जाती है। 
हेंदी में भी इस विपयय अथवा व्यत्यय के सुंदर उदाहरण सिलते हँ-- 


स्व॒र -विपयंय 

सें० हिं० 
उल्का ल्द्धा 

. अंगुली उंगली 
एस्ंड रेंड, शड़ी 
धअम्लिका इमली 
चिंद्दु चुंद, बूँद्‌ 
इ्लु ऊख 


(१ ) खड़ी बोली को सज्ञाओं और विशेषणों के अंत में पाया जानेवाल। 
आ? आधुनिक हिद्वानों के अछुसार क' प्रत्यप्र का विकार है शर्थाव्‌ घोटक:, 
उद्रकः भादि से घोड़ा, भला, आ्रादि बने हैं, पर ऐसी भी कल्पना की जाती है 
के यह खड़ी बोली के छेन्न की उच्चारण-गत विशेषता है कि वहाँ के लोग 
ीघेव्द्रुत आ? का विशेष प्रयोग करते हैं। अत: इसके लिए. एक  कात्यनिष 
क? की कल्पना आवश्यक नहीं है । 
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सं० हिं० 
श्सभ्रु मूल 
खंघि सेंघ 
पशु पोहे ( बो० ) 
ससुर (वो०) सुसर 
व्यंजन-विपर्यय 
विडाल बिलार 
लघुक इलुक 
गृह घर 
परिधान पहिरना 
ग़राठ गडडुर 
लखनउ नखलठउ : 
चाकू काचू 
नुक्सान नुस्कान 
आदमी अआमदो 
बताशा बमाता 
पहुँचना चहँँपना 


भाषा में अनेक ध्वनि-विकार संधि द्वारा होते हैं । स्वरों के; 
वीच में जों विवृत्ति रहती है वह संधि द्वारा प्रायः विकार उत्पन्न 
(९) संद्रि और एकी भाव* या करती हे; जेसे--स्थविर का गिरनार 

के शिलालेख में 'थद्र”ः रूप मिलता है; अब 

आ्य+ई के बीच की विवृत्ति मिटकर संधि हो जाने से 'थेए (नचूढ्) , 
रूप वनजाता है। भाषा के विकास में ऐसे संधिज विकारों का * 
बढ़ा हाथ रदहृता है | 

आधुनिक भारतीय आये भाषाओं का उदाहरण लें तो मध्य- 
व्यंजन-जोप होने पर स्वरों की तीन दी गतियाँ होतो हं--( १) या तो 

(१ )| स्यंन-संधि के विकारों को सावस्य और श्रसावण्य . के स्यापक भेर्दें 
में से सेने से यहाँ संधि का श्र स्वर-संधि ही केना चाहिए । 
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स्वरों के बीच में विवृत्ति रहे जेसे हुआ; अथवा (२) बीच में य 
अथवा व का आगम हो जैसे गत: से गझ होने पर गया और गया 
रूप बनते हैं; अथवा ( ३ ) संधि छारा दोनों स्वरों का एकीमाव 
हो जाय, जैसे चलइ का चले, मईं का मैं आदि। ऐसे शीसरे प्रकार 
के ध्वनि-विकारों' का अथोत्‌ स्वर-संधि द्वारा हुए परिवतेतनों का 
हमारी आधुनिक देश-भाषाओं में चाहल्य देख पड़ता है। उदा- 
हरण--खादति > खाअ३ > खाइ और खाय; राजदूत: > राअउत्तु 
> राइत; चर्मकार: > चस्स आरु > चमार; वचन > वच्मणं > 
वयरु > चइन; नगरं > णुअरो > नयरु > नइर > नेर ( हिं० ) समर्प- 
यति > साश्रप्पेइ > सर्दैपे > सोपे; अपर: > अवरु> ओर; मुकुट > 
मछडु > मोर; सयूर > मऊरो > मझर > मोर; शर्त >सञभ्ं; सन्‍्झो ओर 
सएर > सठ, स३> सव, सो, से, सय सो ( गु० ) इत्यादि 

भाषा की यह साधारण प्रवृत्ति हे कि ध्वनियाँ एक दूसरे 
पर अभाव डाला करती हैं, कभी कोई वर्ण दूखरे चरण को सजातीय 

(६ ) सावर्यर तथा सरूप बनाता है ओर कभी सजातीय को 

अथवा सारूद्य. विजातीय और बिरूप | एक वर्ण के कारण 
दुसरे बर्णे का सजातीय अथवा सवर्गीय बन जाना स्रावण्य॑ कहलाता 
है और चिजातीय दो जाना असावण्ये। सावए्य और असावर्ण्य 
दोनों ही दो दो अकार के होते हें--(१) पूव-सावण्ये, (२) पर-सावस्ये, 
(३) पूर्वांसावर॒यं, ( अथवा पूर्व वैरूप्य ) (४) परा-सावण्य | जब 

(१) इनके उदाहरणों के लिए देखो--(जातष्ा5णा: 00 एीणा0- 
॥08ए7 ० ६6 शृ०वेध्या वेंघवेठ-7एचथा. पर८या३8०एँ०४:५, 
(2. 0. ४. 6. 895 9. 47-2॥) 

(२ ) प्राकृत-काल में वे तौर्नों रूप पाये जाते हैं । 

ध ( ३ ) सबरणे होना सावए्म कहलाता है| सवर्ण उन चर्णी को कहते 
हैं जिनका प्रयत्न और स्थान एक होता है देखो--तुल्यास्यप्रयले सवर्रम... 
पारिनि० अप्टा० | यहाँ सदर्णसंज्ञा पारिभाषिक अथ से कुछ अधिक 
व्यापक अथ में ली गई है। - इसी से प्रयल का अर्थ केवल *आभ्यंतर प्रयत्न 
नहीं किया गया है. क्योंकि पुरानी परिभापा के अजुसार क और ग॒ स्वर्ण हैं 
पर पक अधघोष है और दूसरा घोष, अतः; यहाँ दोनों सब नहीं माने जाते | 
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पूर्व-बर्ण के कारण पर-वरण में परिवर्तन होता हे तब (कफ) यह 
कार्य पूर्वसावण्य कहलाता है; जैसे -चक्र से चक्ु; सपत्नी से 


सवत्ती, अग्नि से अग्गी इत्यादि | यहाँ चक्र में क ने र को सपत्नी में' ' 
तनेन को और अग्नि में ग ने न को अपना सबर्ण बना लिया 
है। प्राकृत में इस प्रकार के मुकक (मुक्त ), तकक (तक्र); 
घ्घ ( व्याप्त ), वेरग ( वैराग्य ) आदि असंख्य शब्द इसी साचण्ये 
विधि के निष्पन्न दोते हैं । यही सावण्य देखकर ही मूधन्यभाव"* 
का नियम बनाया गया है। उसी पद्‌ में र* ओर घ के पर में 
जो दंत्य वर्ण आता है. वह मूर्धन्य हो जाता है; जेसे--तण, मुणाल 
रामेण, मग्यमाण, स्णोति, मृण्मय आदि | यह नियम बेदिक 
प्राकृत सभी में लगता है । वेदिक मृधन्य वर्णो" के विषय में तो 
यह नियम कहा जा सकता है' कि वे दुंत्य वर्णो' के ही विकार हैँ। 
दस +तर+८- दुष्टर, निज़्द >-नीड, म्प+तज-मृष्ट, दुस+धी 
न दूढी ( दुचु द्वि ). इृटद + तरदृढ, चु+साम्‌ “नूणाम्‌ आदि की 
रचना में पृव-सावण्य का कार्य स्पष्ठ है। वदिक भाषा में तो यह 
पू्रेसावण्य विधि केबल दो बर्णा' की संधि में अथवा समानपद में 
ही नहीं, दो भिन्न भिन्न पदों में भी कार्य करती है; जेसे-- इंद्र एण' 

€ ऋ० (१६ ३॥२ ) ; परा खुदस्त इत्यादिश । 
( १ ) मधन्य भाव के निश्रम (5० त6 ८८/टीआ9]852007॥ ) 


को प्रानिशाग्यक्रार, परिनि पश्रीर वररुचि जैसे बैयाकरण तथा ]9००४७४ 
फरेत्तिट्तेगाएी शादि श्राधुनिक्त विद्वान आ्रादि सभी ने माना है। 

( २ ) देखो--रपाभ्यां नोटा; समानपदे (पा>), भापा-विज्ञान की 
दृष्टि से यहों र सेर, ऋ, ऋ शौर प से मूल स, श,न श्रौर हद का ग्रहरा होता 
£। देखो--ज८त6768' एटा प्राय 0 5प्रतद्ा5 


(8 इसी नियम के श्रनुसार वह > शअवबाह | नू> अबाद जैसे रूप बन 
जानते थे । 


(३) ४ए का घोष रूप ज॒ (धर्थात्‌ प्राचीन 2 अथवा 5 ) मृधन्य भाव 


' करके खद्दा लुप्त द्रो जाता ह£। यह भी मध्य-ब्येजन-लोप का सुदर उद्या- 


हरगा £। 


33 


ब' 4५ 8 


(४) हेसो-- ऋम्प्रानिशाब्य --प« ४, सू० £ 


"००५. 
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( ख ) जब परवर्ती वर्ण अथवा अक्षर पूव-वर्ण अथवा अक्षर 
को अपना सवर्ण बनाता हे तब यह क्रिया पर्सावण्य कहलाती 
है; जैसे--ध्म से कम्म होने में पृर्वचर्ती २ को परवर्ण म अपना सवबण 
बना लेता है। ले० में 97५०९ से पृर्णागवृ०८ भ्री इसी नियम 
से हुआ है. | काय से कब्ज", स्वप्न से सिविण आदि प्राकृत 
में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैँ | लोकिंक संस्कृत की संधि 
में भी भ्र्याप्त उदाहरण मिलते हैं। ( देखो--'भलां जश्‌ मशि! 
जैसे सूत्र परसवर्ण देश के विधायक हैं ।) तुलनात्मक भाषा-शास्र 
के अनुसार स्वशुर ओर स्मश्रु का दूंत्य स इसी परसावण्य के 
कारण ही वालठ्य हो गया है। यथा--श्वशुर, श्वश्रु, श्मश्रु इत्यादि। 


इसी सावण्ये विधि के अंतगत स्व॒रानुरूपता का नियम भी आ 
जाता है; जेसे--मसग-तृष्णिका के म ञ्॒ तशणिहिओआ ओर मि अतिरिहआ 
दो रूप होते हूँ अर्थात्‌॒म अ अथवा मिं अ के अनुसार ही 'तः में 
छकार अथवा इकार होता है । 


सावर्ये के विपरीत कार्य को असावर्य अथवा वेरूप्य ( विरूपता ) 
कहते हैं। जब एक द्वी शब्द में 2 व ९0७ उच्चरित होतो 
८ तब एक थोड़ा परिवतित करने के 

28 अत नर दा लुप्त करने की प्रवृत्ति देखी जाती हे 
जैसे--कक्नन को लोग कंग्रन ओर नूपुर ( नूउर ) को नेउर कहते 
हैं। पहले उदाहरण में पूत्र-वर्णो के अनुसार दूसरे में विकार 
हुआ है और दूसरे में पर-वण के अलुसार पूर्व-बर्ण में 
विकार हुआ है । दूसरे ढंग के उदाहरण प्राकृतों में अनेक सिलत्ते 
हैं; जेसे-मुकुट > मचड, गुरुक > गरुआ, पुरुष > पुरिस, लांगल 
से नांगल (म० नांगर ) इत्यादि । पिपीलिक से पिपिल्लिका 


(१ ) कार्य में पहले य का ज होता है श्रौर(तव ज अपने पृव॑ के र को 
सवण बना लेता है।; इसी प्रकार स्त्र्म > सुविण > सिविण होता है | 
यहाँ इ के अनुरूप उ में विकार हो जाता है। 
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ग्रसममान का नियम" इस प्रकार के विकारों का अच्छा 
निदर्शन है। 

कुछ ऐसे ध्चनि-विकार भी हुआ करते हैं जो विकास के इन 
साधारण नियमों के विपरीत एकाएक हो जाने हैं। प्राय: विदेशों 


झोर अपरिचित शब्द जब व्यवहार में आते 
हैँ तब साधारण जनता उनका अपने मन का 


ह्र्थ समझ लेती है ओर तदनुकूल उच्चारण भी करतो है | अर्थ 
सममकर उच्चारण करने में अवयवों को सीधा प्रयत्न करना 
पड़ता है; वह सुखकर होता है । गुजराही में व्हेल शब्द बैलगाड़ी 
के लिए आता था। रेलवे का उसी व्हेल से संबंध जोड़कर 
गुजराती लोग वेल वेल ( ७७५४ ) कहने लगे । इसी प्रकार 
८४०४८ फा बंगला में द्ाथीचोख हो गया । हाथीचोख 
फा अर्थ होता है हाथी की आँख । #$.गरेजी के ४0ए०7००९ को 
साधारण नोकर 'श्वठवांस कहा करते हैं. क्योंकि वह अठवों अंश? 
के समान सममा जाता है। इंतकाल का अंतकाल, आठे कालेज का 
आठ कालेज, >ंधेणव/ का रायबरेली, (३८०८८ाथां८ का 
मक्खनजी, 7..00000४ का लड्डू शे८्वेधयाठा का दल- 
मोट, ४४० को .टाटिल ( टाट से बना प्रृष्ठ ) इसी मनचाही* 
व्युत्पत्ति के कारण वचन जाता है । शअ्रेगरेश्ी में भी 5७०९८७:० 
से 5छ९्लनाध्थप, 7॥6 उरत्गाशावा3 से प्रा छ8 ० 
रिक्वा5, 95ए4०98०5 से 5एथ700-287855 आदि इसो प्रकार बन 
जाते दूँ। 

($) देखो आगे इसी प्रकरण में | 

(३ ) देगो--297रणापे5,. एणाएशाएए४ फाए०8ए 7, 
]30-3], इसो लीकिक स्युपत्ति (200पोथ छाजाण०६५) हे कारण 
सम-फथाएँ भी चक्ष पड़ती हैँ। नैसे लतोफ्शाह और श्रोकारेश्वर से छत्ता- 
शाह धपया हुशालेशन बन गया और फिर लोग उनको लक्ता और हुका भौ 
आभास लगा 


( ८ ) आमछ उद्तत्ति 


0] 


ध्वनि ओर ध्वनि-विकार इ०पूं 


कुछ ध्वनि-विकार ऐसे होते हैं जो किसी देश-विशेष अथवा 
भाषा-विशेष में ही पाये जाते हैं; जैसे--संस्कृत में शब्द के भादि में 
४) विशेष ध्वनि-विकार+ गर्दी से आता है वहाँ अवेस्ता ओर फास्सी 
४ ? ह हो जाता है । इसी प्रकार के परिवतनों 
की तुंलना हारा समीक्षा करके ध्वनि-नियमों का, निश्चय किया जाता 


” है ओर प्रत्येक भाषा के विशेष ध्वनि-नियम बनाये जाते हें। तुलना- 
 त्मक भापा-शास्त्र ने भाषा-परिवार फे कुछ ध्वनि-नियस बनाये हैं। 


उनकी चर्चा यथास्थान इसी प्रकरण में होगी । 

इन सब प्रकार के ध्वनि-विकारों के कारणों की मीसांखसा. करें 
तो इसमें ध्वनि-विकारों का छ्विंविध वर्गीकरण करना पढ़ेगा। कु 
विकार आभ्यंत्र ( भीतरी ) होते हैं और कुछ? बाह्य (बाहरी )। 
धआभ्यंतर ध्वनि-विकफारों के दो प्रकार के कारण हो सकते हें, 
कुछ श्रुतिजन्य और $छ मुखजन्य॑, क्‍योंकि ध्वनि की उत्पत्ति और 
प्रचार के चक्र को चलानेवाले दो ही अवयव होते हूँ, मुख और 
कान । एक वक्ता के मुख द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती हैँ और दूसरा 
व्यक्ति उसको सुनता है आर वह भी उसी ध्वनि का ज्चारण 
करता है। इस प्रकार श्रवण ओर अनुकरण हारा ध्वनि-परंपरा 
अथवा भाषा-परंपरा आगे बढ़तो जाती है । हम पीछे भी देख 
चुके हैं. कि इस ध्वति-परंपरा को यथासंभव अविच्छिन्न ओर अक्षत 
रखने का सदा यत्न किया जाता हे जिससें वह दुर्वोध्य न होने 
पावे । यही ध्वन्रिमियी भापा समाज के विनिमय का साधन होती 
है, अतः उसको अविकृत थ्यों की त्यों रखने की ओर वक्ता और 
श्रोता दोनों की सहज्ञ प्रवृत्ति होती है। इतने पर भी ध्वन्ियों में 


(६) इंच ध्यनि-विकारों को विद्वानों ने प्रा८07ताप्णार्ओ अथबा 
500787078 'स्वयंभू विकार! साना है, क्योंकि दूसरे प्रकार के ध्वनि- 
विकार अपनी पड़ोसी ध्वनिर्यों के प्रभाव से प्रभावित होते हें पर वे स्वयंमू 
इवनि-विकार अकारण होते हैं। इनका कारण तो अदश्य होता है पर 
बह शब्द के बाहर जाकर कहीं भूगोल, इतिहास श्रादि में मिलता है । 

(३ ) देखो-- 50770765 : 0०ण०. शीक्री००8५-9. 328. 
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विकार होते हैं। इसका कारण प्राकृतिक दोष ही दो सकता 
हे--वाहे वह दोष मुख का दो झथवा कान का, वक्ता का हो 
अथबा श्रोता का। वक्ता में मुखसुख अथवा प्रयत्नलाधव 
की सहज प्रवृत्ति होती है, प्रत्येक वक्ता सहज से सहन 
ढंग से थोड़े से थोड़े प्रयत्न में बोलने का काम कर लेना 
चाहता है। इसी से इतने आगम, लोप आदि विकार होते हैं. पर 
इससे भी अधिक दोष उस श्रोता का होता है जो असावधानी से 
सुनता है ओर अपरणे अनुकरण हारा ध्वनि को विकृुत करता है। 
घालक, अपद ओर विदेशी आदि इसी श्रेणो में आते हैं । इनके फारण 
जो ध्वनि-विकार होते हैँ वे अपर अनुकरण के ही फल हैं। अपणी 
अनुकरण में यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रत्तिगत में दोप ही नहीं 
रहता किंतु मुख अथोत्‌ उच्चारणोपयोगी अवयर्वों का भा दोप 
रहता है । श्रोता जब बक्ता बनकर उस धंवनि का अनुकरण करता 
है तमी ध्वनि की उत्पत्ति होतो हैं। इस प्रकार श्रवण ओर 
व्थारण दोनों के दोष अपणे घअनुकरण में आा जाते हैं । यदि 
विचार कर देखा जाय तो वह मुखन्पुख जो संधि अथवा श्रुति का 
फारण होता है यहुत थोड़े विकार उत्पन्न करता है ओर यह 
अपर अनुकरण” ही ध्वनि-विकारों का प्रधान कारण होता है। 
इस अपणश अनुकरण का कारण भी मुखन्सुख अथवा प्रयत्नन्ञाघव 
ही माना जाता हे, पर उस मुख-सुख अथवा संक्षेप करने की इच 
का ठीछझू अथ सममने में भूल न दोनो चाहिए। प्राय: विद्वान 
दिया करते हैं कि जिन ध्वनियों का उच्चारण कठिन होता 
है उन्हें सरल बनाने फे लिए आलस्यवश वक्ता उन्हें बिगाइ़कर-- 
विकृत और परिवर्तित करके बोलते हैँ, पर वास्तव में प्रयत्नलाघव 
फा शस प्रकार का आलत्य' अथ नहीं है। इन उच्चारण-विकार 
काम में आत्ृत्प का अंश फम रहता है प्रत्युत बक्ता की 
अयोग्यवा-शारो रक ओर मानसिक पशयोग्यता-ही उसका कारण 
घेवों हे। हुसी से तो ध्वनि-विद्वर योग्य भौर संस्कृत वक्ता 
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की भाषा में नहीं देखा जाता। सबसे पहले स्शी और बालक 
भाषा को कोमल, मधुर और सरल बनाने का यतंव करते हैं। 
इसका स्पष्ट कारण उनकी अयोग्यवा और अशक्ति है; वहीं खतरी 
अथवा बालक जथ वसा ही सयाना ओर शिक्षित हों जांता है, 
जैसे समाज़ के अन्य लोग, तब वद भी ठीक परंपरानुकूल 
'उच्चारण करने लगता है।शिक्षा से तात्पयं पाठशाला की शिक्षा 
से ही नहीं है; या तो संसर्ग भोर व्यवद्दार हवरा चह उच्चारण- 
शिक्षा मित्ननी चाहिए श्रथवा पढ़ाई-लिखाई द्वारा होनी चाहिए; 
किसी भी प्रकार सब वक्ताओं की योग्यता बराबर हो जानी चाहिए 
(तब बहुत ही कम ध्वनि-परिवतन होते हैं जेसे लिथुआमनिन भाषा 
अथवा अरबी भाषा में । पर जब एकता का बंघन कुछ शिथिल होने 
लगता है. तब भाषा में भी विकार आता है। जब दूर दूर जा वसने 
के कारण व्यवहार कम हो जाता है अथवा परस्पर शिक्षा और 
संस्कृति का भेद हो जाता है, तभी ध्वनियों में विकार भारंभ होते हैं, 
क्योंकि जो मनुष्य पहले कई ध्वनियों के उच्ारण फो कठिन सम- 
भंता है वही, शिक्षित होने पर, उन्हीं ध्वनियों की सहज सममने 
लगता . है। अतः किसी ध्वनि फो कठिन अथवा सरल कह सकना 
शाद्वीय सत्य नहीं दो घकतठा ॥ परिचित ध्वनियोँ सदा सरल 
होती हैं ओर अपरिचित ध्वनियाँ कठिन -। अरब वक्ता इज़ारों 
वर्ष से अपने कंख्य-व्यंजनों की अश्लुग्ण रूप में बोलते आ रहे हैं, 
आज भी उनको सीखने में अरबी चच्चों को कोई कठिनाई नहीं 
पड़ती । पर उन्हीं ध्वनियों का असीरिअ्त, दिल्र, इथिओंपिक 
भादि अन्य सेमेटिक भाषाओं में लोप हो गया है। इसका कारण 
काठिन्य नहीं, प्रत्युत विदेशी संसर्ग ओर सामाजिक ब्रंधन. सें 
शिथिलता के कारण उत्पन्न अपू्ण अनुकरण ही इसका कारण 
'साना जा सकता है। इसी प्रकार वेदिक काल की भाषा में हम 
भारोपीय फाल की अनेक प्राचीन ध्वनियाँ तो पाते हैँ पर प्राकृत, 
झपन्रंश आदि में उनका ऐसा विकार देखकर हम कभी नहीं कह्द 
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सकते कि इस परवर्तोी समय के भारतीय आलसी ओर अश्रमपराडः- 
मुख हो गये थे। सच्ची बात यह थी कि जब कोई जांति अपन्नी 
भाषा को साहित्यिक और उन्नत बनाने लगठी है तब प्राय: स्ली, 
बच्चे ओर इतर अनेक लोग उससे दूर जा पड़ते हैं ओर वे अपने 
अनुकूल ही उस भाषा की थारा को वहाया करते हूँ, तो,भो विकार 
बहुत धीरे धीरे होते हूँ पर फट्दी इसी बीच में किसी विदेशों संसग 
मे प्रभाव डाला तो विकार बहुत शीघ्र होने लगते हैं, क्‍योंकि विदे 
शियों से व्यवहार तो करना हो पड़ता है और विदेशों उन ध्वनियों 
का जो विकृत उच्चारण करते हूँ उसका अनुकरण फरनेवाले ओर 
सुधारन का यत्त न करनेवाले देशी वक्ता भी प्राय: अधिक मिल 
जाया करते हूँ | ऐसी स्थिति में विदेशियों द्वारा विक्त ध्वनियाँ भी 
खुबाध्य ओर व्यवहाय हो जाती हूँ आर पररवर्तन बड़ी शोघता से द्वोता 
६, अतः प्रयत्तलाघव का सदा आलसस्‍्य पअथे नहीं करना चाहिए। 
प्रवत्नलाघब अथवा मुख-सुख की म्बूत्ति का खच्चा अर्थ है उचित 
शिक्षा अथवा संस के अभाव ओर अवयव-दोप से होनेवाली उच्चा- 
रण को सरल बनाने को प्रवृत्ति | श्रपढ् सयाने लाग पहले 
फारणा से भीर बालक तथा विदेशी शवयव-दोप के कारण मुद्द- 
सुत्र की ओर प्रग्नत्त होते हूँ | इसी से गोप॑द्र अथवा गरेद्र को 
गाबिंद फटने फी प्रवृत्ति आाज भी बालकों अथवा अपद लोगा 
मे ही देखी जाती हे । अतः सुख-सुख ( अथवा प्रयत्नलाधव ) का 
आलत्य आर विश्वामप्रियता अथ लगाना ठीक नहीं, उसमें आलस्य 
प्रमाद, शक्ति आदि सभ, का समावेश दो सकता 


टुलने विवेचन से यह निष्कप निकलता में कि ध्वरनि-बविकार के 
प्रधान झाग्ण दे हा दं--मुख-सुखर ओर श्रपृ अनुकरण | यदि इन 
(रनों कारगो छा सुदम विवेचन करें ता दाना में कोई भेद नहीं देख 
पढ़ता । हम मुस्सुख का जो अब ऊपर कर अआये दें वही अपर्स 
प्रमझाय का भी थर्य है। यदि हम मुख-प्रम्त का सर्वथा शाब्दिक 


झय॑ से अवथाव उघाग्ग में सुविधा शरीर सरलता, ते यद्द समम् 
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में नहीं आता कि किस ध्वनि को “कठिन ओर “फिसंको 
सरल कहेँ।ये तो तुलनावाची शब्द हैं। जो ध्वनि एक सयाने 
के लिए सरल है' वही एक चच्चे के लिए कठिन होती है', जिस-ः 
वश का उच्चारण एक पढ़े-जिखे वक्ता के लिए अति सरल दे चहीः 
एक अपद के लिए अति कठिन हो जाता है, जिस ध्वनि का उच्चा- 
रण एक देश का वासी अनायास कर लेता है उसी ध्व्ति का! 
उच्चारण दूसरे देश के बासी के लिए असंभव होता है, अतः कोई 
भी ध्यनि कठिन या सरत्त नहीं होती । उसकी सरत्षता ओर कठि- 
नाई के कारण कुछ दूसरे होते हैं। उन्हीं कारणों के वशाभूत 
होकर जब उच्चारण पू्ण नहीं होता तभी विकार प्रारंभ होता है 
इसी से अपू्ण अतुकरण को ही हम सब ध्वनि-विकारों का मूल 
कारण मानते हैं । 

यह जान लेने पर कि ध्वत्ति-विक्ारों का एकमात्र कारण अपश 

रण है, इसकी व्याख्या का प्रश्न सामने आता है। अप 
अनुकरण क्‍यों ओर फेसे होता हे ? दूसरें शब्दों सें हमें यह 
विचार करना है कि वे कौन सी बाह्य परिस्थितियाँ हैँ जो अपण 
उधारण को जन्म देती हैं. और कौन सी ऐसी शब्द की भीतरी 
वार्ते ( परिस्थितियाँ ) है जिनके द्वारा यह अपर अनुकरण अपना 
फाय करता है) ध्वनि-विकार के कारण की व्याख्या करने के लिए 
इस दोनों प्रश्नों को अवश्य हल करना चाहिए । 
" ध्वनि का प्रत्यक्ष संबंध तीन बातों से रहता है--व्यक्ति, देश 
ओर काक्ष | ये ही तीनों ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते ह जिनसे 
ध्वनि में विक्वार होते हैं। व्यक्ति फा ध्यसि' 
से संबंध स्पष्ट ही है। अनुकरण से ही एक 
व्यक्ति दूसरे से भाषा सीखता है. ओर प्रत्येक व्यक्ति में कुछ 
न कुछ व्यक्ति-बंचित्य भी रहता है, अतः कोई भी दो मनुष्य 
एक ध्वनि का सम्तान उच्चारण नहीं करंते; इस प्रकार ध्वनि 
प्रत्येक वक्ता के मुख में थोड़ी भिन्न हो जाती है। ध्याव देने 


बाह्य परिस्थिति 
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पर ध्यक्त्-वैचित््य के कारण उत्पन्न यह ध्वनि-वेचित्रय सहज दी 
लक्षित दो जाता है। पर भाषा तो एक सामाजिऊ चस्तु है। 
समाज में भाषा पररुपर “ध्यवहार का साधन बनी रहे इसलिए 
ध्यक्ति-पेचित्य का उश्चवारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस 
कापरिवर्तन के उदादरण अरवो, लिथुशझानिन शआदि के इतिहास !में 
मिलते हैं। यद्यपि किसी भी ध्वनि के उत्पादन ओर अनुकरण का 
कर्ता एक व्यक्ति होता है तथापि उसका आलस्य, प्रमाद अथवा 
भझशक्ति जब वक सामूद्दिक रूप से समाज द्वारा ग्रद्वीत नहीं हो जातो 
ठब तक भाषा के जीवन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता; अतः व्यक्ति 
का कार्य, देश, काल भादि अन्य परिस्थितियों के अघोन रहता हे । 
ध्वनि फी उत्पत्ति जिस वाग्यंत्र से होती हे उसकी रचना पर 
देश का प्रभाव पड़ना सहज द्वी है, इसी से एक देश में उत्पन्न 
द्देश मनुष्य फे लिए दूसरे देश की अनेक ध्वनियों 
भर्थाव भूगोल फा उच्चारण कठिन ही नहीं, 'असंभव हो 
लाता है। जैसे वही संस्कृत का स ईरानी में सदा ६ हो जाता 
है। बंगाल में मध्यदेश का स सदा तालव्य श हो जाता हे। 
इसी प्रकार प्राचीन फाल में जो भेद भारोपीय भाषा तथा भारत 
की संस्कृत फी ध्वनियों में पाये जाते हैं उनका भोगोत्तिक 
परित्यिति भी एक बड़ा कारण थी । साथ में यद्द तो भूलना 
ही न चाहिए झि भाषा के परिवर्तन में कई फारण एक साथ 
ही फाम किया करते हैं। 


घ्वनि के उच्चाग्ण पर व्यक्ति ओर देंश से भी बढ़कर प्रभाव 
पढ़ता हैं फाल का। फाल से उप्त ऐत्तिहासिक परिस्थिति का 
काश आपात. अर्थ लिया जाता है जो किसी भाषा-विशेष 
एवशिद्रासिफ प्रभाव के बक्तार्शों की छिसी विशेष साम्राजिक, 
सांसक्निक अयवा गज़नीतिक अवस्था से उत्पन्न होती है। भारो- 


किक 


पोय भाषा में जो मूर्धन्य घ्वनिर्यों नहीं ६ वे भारतोय भाषाशों में 


टरबरिट संस से आ गई थीं। ये ध्यनिर्यों दिनोंदिन भाग्तीय 
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आष ओ में बढ़ती ही गई । इनके अतिरिक्त यहाँ जितने आ्राकृ्तों आर 
अपअंशों में ध्वनि-विकार देख पड़ते हैँ उनके निमित्त कारण द्वविढ़ों . के 
अतिरिक्त आभीर, गुजर आदि भाक्रमणकारी विदेशी माने जाते हैं। 

यह इतिदास ओर अनुभव से सिद्ध बाव है कि जिस भाषा 
के वक्ता विदेशियों ओर विजाठीयों से अधिक मिलते-जुलते हैं. उसी 
आपषा की ध्वनियों में अधिक विकार होते हूँ" । जब कोई इतर भाषा- 
भाषी दूसरी दूर देश की भाषा को. सीखता है तब प्रायः देखा जाता 
है कि वह विभक्ति और प्रत्यय की चिंता छोड़कर शुद्ध ( प्रातिपद्क ) 
शब्दों का प्रयोग करके भी अनेक स्थलों में अपना काम चल्ञा लेता 
है। यदि ऐसे अन्य भाषा-भाषो व्यवहार में प्रभावशाली हों-- 
शनी-मानी अथवा राज-कर्म चारी आदि हों-ओर संख्या में भी काफी 
हों--तो निश्चय द्वी वैसे अनेक विक्रत और विभक्ति-रद्दित शब्द चल 
पड़ते हं। जब अपद जनता फे व्यवहार में वे शब्द आ जे हैं 
तब पढ़े-लिखे लोग भी उनसे अपना काम चलाने लगते हैं | जब 
दक्षिण ओर उत्तर के विज्ञातीय ओर अन्य भाषा-भाषी. मध्यदेश के 
लोगों से व्यवहार करते रहे होंगे तच वे अवश्य आजकल फे विदे- 
शियों फे समान अनेक विकार उत्पन्न करते होंगे। इधों से प्राकृत 
ओर अपअंश में संस्कृत की अपेक्षा इतने अधिक विभक्ति-लोप 
ओर अन्य ध्वनि-विकार देख पढ़ते हैँ । आधुनिक वक्ता के (लिए 


( १ ) देखो--273706एछ०)2 : 06.. जि०शशाए5 ० (ए॥68 
50०ंशा०८ ० [,978092०, 9, !74---75 अरबी और फारसी 
भापाएँ दो ढंग के उदाहरण उपस्थित करती हैं। इसी प्रकार उत्तर अमेरिका 
को अंगरेजी संसगेजन्य उत्तरोत्त सरलता का और दृक्षिण अमेरिका का 
स्पेनिश अ्परिवतन का उदाहरण है [ 


( २ ) संस्कृत की रूप-संपत्ति--लिंग, वचन, कारक आदि की विभक्तियों 
की संपत्ति--आामीर, द्वविड़ आदि के संस से ही नष्ट हुई है॥। आज मा 
विकारी रूप हिंदी में बचे हें देसी विदेशियों के कारण नष्ट हो रहे देँ। 
कड़ी बोली के सवथा रूपद्दीन होने के कारण हमारे मुसलमान, अंगरेज और 
स्वयं भारत के अमध्यदेशोय वक्ता हैं। 
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तो प्राकृत, अपश्रंश आदि से संस्कृत ध्वनियोँ द्वी अधिक सरल ' मालूम 
पढ़ती हैं, अतः संस्कृत की कठिनाई इन विकारों का कारण कमी 
नहीं मानी जा सकती | 

इस विजाति-संसग के अतिरिक्त सांस्कृतिक विभेद भी भाषा में 
विभेद उत्पन्न करता है। यदि सभी वक्ताओं की संस्कृति एक द्वों 
ओर वे एक दी स्थान में रहते हों तो कभी विभाषाएँ ही न बनें; 
पर जब यह एकता कम होने लगती है तभी भाप का नाम-रूप-सय 
संसार भी बढ़ चलता है। यदि ख्री, वालक, नोकर-वाकर आदि 
सभी पढ़ेललखे हों तोचे अशुद्ध उच्चारण न करें ओर न फिर 
अनेक ध्यनि-विकार ही उत्पन्न हों। ध्वनि-विकार 'अपद समाज में दी 
उत्पन्न होते 9ै। टसी से ध्वनि-विकार ओर शिक्षा का संबंध सममत 
लेना चादिए । 

इन तीन बढ़े और व्यापक कारणों की व्याख्या के साथ ही 
यह भी विचार करना चाहिए कि वे भीतरी कोन से कारण दें 
जिनके सद्दारे थ विकार जन्म लेते ओर बढ़ते हें । 

(६ ) श्रुनि-पीछे दस प्रवे-श्रुति श्रोर पर-श्रुति का वर्णन कर 
चुप्े दें। यदि विचार कर देखा जाय ता अनेक प्रकार के आगरों 
का फास्ग श्रुति मानी जा सकती हू । स्रीसे इल्नो, घर्म से धरम, 
आठ से होठ आदि से पहले श्रुति थी वहो पोछे से पूरा वर्ण 
पन बैठी | : और व के आगम को तो यश्नुति ओर वश्नुति 
पहने भा £ । 


(२) झुछ ऋआगम उपमान ( अथवा अंधसादृश्य ) के कारण 


##, 


भीडहेने हैं; लेसे--दुक्‍्ख की उपमा पर सुझय में कू का आगम। 


सी प्रकार चमेली के उपभान पर बेला को लोग चेली 
काने लगने हैं। 


पर 
(६) हु आगम दंद खोर मात्रा के कारण भी आा जाते हैं; 


पक रन पक 5५5 5 प्ठा प्र जान भर झऊनों मं + 
छा हएगपयद मे बंद कावदा दा जाता हैं, प्राक्तां में कम्म का 
दास दी पाना है । 
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(४) वशे-विपयंय के उदाहरणों को .हम प्रमाद ओर अशक्ति 
का फल कह सकते हैं । तभी तो आदमी, चाकू, बतासा आदि 
का भी कई लोग आसदी, कांचू , बसाता आदि बना डालते हैं । 

(५ ) मुख-सखुख- संधि ओर एकीभाव के जो उदाहरण हम 

-५ पीछे विकारों में दे' आँये हैं उनका कारण स्पष्ट ही मुख-सुख होता 

' है। चलइ को चले ओर अउर को और कर लेने में कुछ सुख 

मिलता है। पू्वे-सावस्यं, पर-सावर्ये आदि का कारण भी यही 
मुख-सुख होता है । 

(६) जो ज्ञौकिक व्युत्पत्ति-जन्य एकाएक विकार हो जाते हैं 
उन्हें हम अज्ञान का फल समान सकते हैं। पर उनमें भी वही 
; अमाद्‌ और भुख-सुख की प्रवुत्ति काम करती है । 

(७) लोप, मात्रा-भेद आदि का प्रधान कारण स्वर तथा चल 
का आघात होता है । प्राचीन संस्कृत भाषा में जो अपश्रति" 
(अर्थात्‌ अक्षरावस्थान ) के उदाहरण मिलते हैँ वे स्वर के 
कारण हुए थे। प्राह्ृर्तों में जो अनेक प्रकार के ध्वनि-ल्ोप हुए 
हैं उनमें से अनेक का कारण बल का हृठना बढ़ना माना जाता है। 
जो बण निर्बल रद्दते थे वे ही पहले लुप्त होते थे, जो स्वर निवंल 
होते थे वे हस्त दो जाते थे, इत्यादि । 

मिन्न भिन्न भाषाओं में एक ही फाल में ओर एक द्वी भाषा में 
मिन्न भिन्न कालों सें होनेवाले इस ध्वनि-विकारों की यथाविधि 


>> 


(१) ०ी.,. कस्‍कीश्ए छः. ए०ज्छे-हाम्प्ी0णा ंग) 0०वे 
9 छाए. ४०7छ70ं0०587 9. ]2--46. (0०6८०७.. एऐप्रंपटाशंपए 
छणाल्ा। पर० &एए उठते ०३००तणाढाए5. प्रद्ती८. जा३- 
ग्रातव97- े 
(२ ) ० 9. 593 5६७8५58-४००९र्य. ४ पा, 8. ए८ए- 
प्र2ष्प्रॉद्या5 गा. धयालाइणा5$ गापटरीढ. 0 िह 7णाण 68५ 
० 6 श०0ृक्का प्रत०-&जएगा फ्रद्याब्परोब्रा5 (2, 9. ४, 
(| 895--96),. 
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तुलना फरने से यह निश्चित धो जाता है कि ध्वनियों में ।विकार 
कुछ नियमों के अनुसार होते हैँ और जिस प्रकार प्रकृति के अनेक 

कार्या' को देखकर कुछ सामान्य ओर विशेष 

श्वनि-नियम 

नियम वना लिये जाते हैं उसी प्रकार ध्वनियों 
में विकार के कार्या को देखकर ध्वनि-नियम”" स्थिर कर लिये जाते ९ 
हूँ; पर प्राकृतिक नियमों झोर ध्वनि-नियमों में बड़ा अंतर यह होता 
है कि ध्वनि-नियम फाल ओर कार्यक्षेत्र को सीमा के भोतर ही 
झझपना काम करते हैं। ज्ञिख प्रकार न्‍्यटन का “गति-नियम्म! 
( ]9७ ०0 77000 ) सदा सभी स्थानों में ठीक उत्रता हैं उसी 
प्रकार यद 'आवश्यक नहीं फि प्रत्येक ध्वनि-नियम सभी भाषाओं 
में अयवा एक ही भाषा के सभी कालों में ठीक सम्रका जाय। 
श्यनि-नियम वास्तव में एफ निश्चित काल के भीतर होनेवाले किसी 
एक भाषा के अथवा फिन्‍्दहीं अनेक भाषाओं के ध्वनि-विकारंं का 
फयन मात्र छे | पत्त: किसी भी ध्वनि-नियम फे वन में तीन 
बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए--( १) वह नियम किप्त काल 
से संचंध रखता है; ( २) क्रिख भाषा अथवा भापाश्मों पर लगता है 
झहीर (३) किस्र प्रकार किन सीमाओं के भीतर वह अपना 
काम करता है | उदाहरण के लिए ग्रिम-नियम एक प्रसिद्ध 
ध्वयनि-नियम है। उसके दो भाग हैं। उनका वर्णन आगे शभी 
ऐगा। झनमें से दूसरे बर्ण-परिवतन-संबंधी प्रिम-नियम का संबंध 
फेवल जर्मन भाषाओं से है। वह लगभग ईसा की सातवीं शताच्दी 
में लागू दाता है। गोर उसकी सीमाओं का विचार कई प्रकार 
से छिया जाता है; जैस -इस प्रिम-नियम के अनुधघार 'ँगरेजी का 
४ ने जमन में > त्म दा जाता है; जैसे-- (0००00 का 2/ता अथवा 
४० का :णछटा। पर 55672 का जमने मे भादाथा हो पाया 
छाता है। यह नियम का अपवाद मालूम पढ़ता हे पर वाह्तव में 
यह मियमर झा अपयाद नहीं है, क्योंकि नियम ६ से संबंध रखता दे 


(१) 6. ठठफावे चर 6: शिठशटलीट तचछ5, 
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नकि 5 से । जन 2 का विकास & से हुआ है और 5४१ के 
समान दो सप्राण ध्वनियों का एक साथ भाना भाषा की प्रवृत्ति के 
विरुद्ध होता है, अतः: इस परिवर्तत का न होना नियमानुकल दी 
हइुआ। इसी प्रकार सामान्य संद्विति,' आघात, स्वर-विकार भादि 
:/का विचार करके ध्वनि-नियर्मों को समझने का यत्न केरेना चाहिए। 


इस प्रकार ध्वनि-नियम की तीनों बातों का विचार फरने पर 

भी यदि उसके कोई अपवाद रूप उदाहरण मिलें तो उन्हें सचमुच 
नियम-विरुद्ध नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसे अपवादों के कारण 
बाह्य हुआ करते हैँ ओर नियम का | संबंध आशभ्यंतर कारणों से 
रहता है. । जैसे अगरेजी में नियमानुसार 59०2२ और ०४४ 

के भूतकालिक रूप 90०7० और ४97०:6 होते हैं, पर आधुनिक 

- . अंगरेजी में ५००४८ और ७7०४८ रूप प्रचलित हो गये हैं। इसका 
“ कारण उपमान (अथवा अंघसाहइश्य ) है । 59०ए७॥ शा 
आदि के उपमान के कारण ही ० के स्थान में ० का आदेश दो गया हे 

अतः इस प्रकार का ध्वनि-विकार उस नियम का कोई अपबाद नहीं 
माना जा सकता | वास्तव में यह विकार नहीं, एक ध्वनि के स्थान 

में दूसरी ध्वनि का आदेश-विधान है। प्रत्येक भाषा ऐसे आदेश-विधान 

से फलती-फूलती है । इसी से उपसान आधुनिक भाषा-शाश्र के 
अनुसार भाषा-विकास के घड़े कारणों में से एक माना जाता है । 

जो अपवाद उपमान से नहीं सिद्ध किये जा सकते वे प्रायः 
पविभाषाओं अथवा दूसरी भाषाओं के मिश्रण के फल दोते हैं। 
--? इस प्रकार यदि हम उपसान, विभाषा सिश्रण आदि बाधरकों का विवेक 


(१) सामास्य संद्विति ( हशाशशों छज्याताध्४ड ) से सात्रा, 
अल ( आधात ), स्वर आदि सभी का अर्थ द्विया जाता है | देखो - 5फ९९६ 
9. 7, थापे 25. 

(२) देबो--5#0०४] वथाढहु८5७ |7 '5जर6०5 संडणज 0 
3०78 ०98०. 9. 23. 
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करके छन्हें अलग कर दें तो यह सिद्धांत मानने में कोई भी आपत्ति- 


नहीं हो सकती कि सभ्य भाषाओं में होनेवाले ध्वनि-विकारों के 
नियम निरपवाद होते हैं, अथोत्‌ यदि वाह्य कारणों से कोई भाषा 
दूर ग्हे तो उसमें सभी ध्वनि-विकार नियमानुकल होंगे | पर इतिहास 
कहता है कि भाषा फे जीवन में बाह्य कारणों का प्रभाव पड़े विना 

| रह सकता | अतः धवनि-नियर्मों के निरषवाद होने का सच्चा अथ 
यह है यक्रि दि मुख-जन्य अथवा श्रुति-जन्य विकारों के अतिरिक्त 
फोई विकार पाये जाते दूँ तो उपमान आदि वाह्य कारणों से उनकी 
उत्पत्ति समकनी चाहिए 


्घ 


इस प्रकार के ध्यनि-विकार के नियम प्रत्येक भापा और 


प्रत्येक भाषा-परिवार में अनेक होते हूँँ' । हम यहाँ कुछ प्रसिद्ध 
ध्यनि-नियर्मा का विवेचन करेंगे, जेसे प्रिम-नियम, आसमान का 
सलिय्रम, ब्टनंर का नियम, तालज्य-भाव का नियम, ओप्ख्य-भसाव का 
नियम, मृधन्य-भाव का नियम आदि | 


ग्रिम ने जिम रूप में अपने ध्वनि-ननियम का बणणन किया था 
मस रूप में उसे 'ग्राज् वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता । उसमें 
प्रमन-यम.. पर्णो प्रकार के दोष थ्रे*। ग्रिम ने दो भिन्न 
भिन्न काल के ध्यनि-विकारों को एक साथ 

गराइग प्पना झत्न बनाया था । उसने जिन दो वर्ण-परिवतेनों 
पा संबंध स्थिर किया है उनमें से दूसरे का ज्ञेत्र उतना बड़ा नहीं है 
जिसना बट सममकता है। बह परिवर्तन केबल वद्यूटानिक भांपा 


( ; ) साश्त शब्दों के चादिस के स्थान में अवेस्ता में सदा हू पाया 
झछाता £| ऐप नियम भी शानि-निष्म छा जाता £। टसड़े दिश्तार 
ही। गंगा के अनुसार हो इसका मदर बरसान्यटसा ( । 

(+ 2) इन दोगों डा अति संबिध्यि चर्गन ]रुफुटाइठा ने अयने 
व्वाडए आटा हद गजापाए, 580, €<(८८. ) के ए० ४४ पर 
दि £) 
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में ही हुआ था, उसका आदि-कालीन भारोपीय भाषा से कोई संबंध 
नहीं है ओर तीसरा बात यह है कि प्रिम ने अपने नियम की उचित 
सीमाएँ भी नहीं निधोरित की थीं । अतः उसके ध्वनि-नियम के 
अनलेक अपवाद हो संकंते थे। इन्हीं अपवादों फो सममाने के -लिये 
| प्रासमान ओर व्हर्तर ने पीछे से: उपनियम बनाये थे। इस प्रकार 
प्रिम-मियम एक सदोष ध्वन्ि-नियमस था। अतः अब जिस परिष्कृत 
रूप में , उस नियम का भाषा-विज्ञान में ग्रहण होता है, हम उसका 
ही संक्षिप्त परिचय देंगे। 

धारम्भ से उस नियम का यह सूत्र था कि (१) जहाँ संस्कृत; 
ग्रीक, लेटिन आदि में अघोप अल्पप्राण स्पशे रहता है वहीं गाथिक, 
अगरेजी, डच आदि निम्न जमेन भाषाओं सें' 
मह!/प्राण ध्वनि और उच्च जमन में सघोप वर्ण 
होता है; इसी प्रक्रार (२) संस्कृत आदि का महाप्राण -गाथिक 
आदि का सघोष > उच्च जन का अधघोष बण और (३ ) सं० का 
सघोप < गा० अघोष" >+ उच्च जमेन का मह्दाप्राण होता है! 

(१) संस्कृत और श्रीक (२) गाथिक . (३) उच्च जमन 


सधोप-नियम 


प्‌ न पृ झड़ ब्ब 
'फ बः? प्‌ 
बे प फृ 
कं! ! ह ग 
सत्र ग कक 
गः कक खः 
त्त थ्‌ . दू 
थ्‌ हि द्‌ त्त 
दु त्त दस 


(५ ) यहाँ अघोष, सघोप, मद्दाप्राण क्रमशः 7७१०९5, )(९१९४४, 
ओर 23०[॥266 के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इनका सच्चा अथ इससे कहीं 
झधिक व्यापक होता है। 


३१८ भापा-रहरय 


अर्थात्‌--( १) अधघोष - महमप्राण ८ सघोष 

(२) मद्माप्राण - सघोप -- अघोष 
(३) सघोष ८ अघोप ८ महाप्राण ' 
झौर यदि आदि के आ, म योर स वर्णो' फो संकेत मानकर 
एक सूत्र यनायें तो 'अमसमप्चासाम! के समान सूत्र चन सकता है।;- 
मैक्समूलर के समान भापा-चैज्ञानिक इन तीन प्रकार के बण- 
विकारों को देखकर यह कल्पना किया करते थे कि मूल भारोपीय 
भाषा तीन भागों में-तीन विभाषाओं के रूप में--विभक्त हो गई 
थी। इसीसे ख्यंजनों में इस प्रकार का विकार पाया जाता है, 
पर अब यह फल्पना स्वेथा असंगत मानी जाती हैँ। प्रथमतः 
ये घिफार फेवल जमेन (पशर्थात्‌ ख्य टानिक ) वग भें पाये जाते हैं, 
अन्य सभी भारोपीय भापाश्नों में इनका अभाव है | उस जमन 
भाषा-वर्ग की भी 'शधिक भाषाओं में केवल प्रथम वर्णे-परिवर्तेन" 
के उदाहरण मिलते हँ | अच यह भी निश्चित दो गया है. कि 
द्वितीय वर्श-परिवर्तन का फाल बहुत पीछे का है । प्रथम वर्ण- 
परिवतंन ईसासे पहले धो चुका था और द्वितोय वर्णों-परिवर्तन 
ईसा के फीई सात सी वर्ष पीछे हुआ था । जिस उच्च जम॑न में द्वितीय 
वर्ण-परिवर्तन हुआ भा उसमें भी वह पूर्ण रूप से नहीं हो सका। 
हसी से यह नियम सापवार हो जाता है। अतः ध्मव द्वितीय 
परा-परिवर्तन की फ्रेबचल जर्मन भाषाओं फी विशेषता मानकर उसका 
पृथप यग्गेन किया जाता दे ओर केवल प्रथम बरण-परिवतेन प्रिम- 

नियम! हे नाम से पुझारा जाता है । 

नेकप प्रिम ने सन, श्मरर में लैटिन, प्रोक्ृ, संस्कृत, गाथिक, 
परिम-निपम छा... 7 शअंगरेजी आदि अनेझ भारोपीय भाषाओं 
हित झंम थे रोर्रों की तुक़नना करके एक प्वनि-नियम 
| यनाया था। उम्र नियम से यह पता लगता 


(१) ह्रष्म झीत दिया 
भरा मो हू75 । 


हक 


यह सात नी दा साधथारद पर गद्प्ता 
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है कि फिस प्रकार जर्मेन-वर्ग को भाषाओं में मूल भारोपीय 'स्पर्शो 
का विकास श्रीक, लेटिन, संस्कृत आदि अन्यवर्गोय भाषाओं की 
अपेक्षा भिन्न प्रकार से हुआ है । उदाहरणा्थे-- . 


सं० ग्री० लै० अगरेजी 
द्वि 90 000 छश0*: 

पाद ग्र00-05 ए९0स्‍5 ६00( 

कः पुषांड ज़ा0० 


_* इस प्रकार तुलना करने से यह ज्ञात द्ोता है कि सं०, ग्री०, लै० 
क्रादि के 6 द, 9 प, 5 क के स्थान में अगरेजी आदि जर्मन भाषाओं 
में त ६. फ ६, व्ह ७) हो जाता है। इसी प्रकार की तुलना से पग्रिम ने 
यह्‌ नीचे लिखा निष्कषे निकाला था-- 
संस्कृत भादि में ॥९., नो. ?, [ 5. 79. 8. | 50. 9. छा. 
» अगरेजी आदि में स.व॥.छ | है. पा ए, 6. 0. छ. 

.. पशॉगरेजी को जमंन भाषाओं का ओर संस्कृत' को अन्य 
भाषाओं का प्रतिनेधि भसानकर हम अधिक उदाहरण इन्हीं दोनों 
भाषाओं से लेंगे। 

उदाहरण-- 

(१) भारोपीय &-- 

सं० कः, लेटिन वृणंड, गाथिक ॥७०, आधुनिक अँग- 
रेजी ७!०। 


५ .सें० कद; लेटिन पुण०त_॑ (>सींष); एंग्लोसैक्सन (गा ),. 
> अऑगरेजी ॥श०४ ; आ० आं० ज्ञ४६॥ 


सं० श्रत्‌ म्री० /०/०0-८५५ ले० ८०त-5$ आ० आँ० ॥627६, | 


(१ ) व्यंजनों फी दृष्टि से संस्कृत ने सबसे अधिक मूल्लभाषा को ध्वनियों 
को सुरक्षित रखा है। भंगरेजी को हम स्व अरशों में श्रतिनिधि नहीं मान 
सकते . सर्वाश में ग्राथिक निम्न जर्मन -सापाश्नों की प्रतिनिधि सानी 
जाती है | 


३२० सापा-रहस्य 


सं० शतम्‌, जी० #८-६४६४०0; ले० ८९॥पा०, गाथिक ॥प्राे; 
प्रा० उच्च जमंन 7077, जअमंन शणातेल-टा, आ० झअ०ण 7१-९0 
टोखारिश राठी । 

सं० श्वा, श्री० [एएठा, ले० ८शां5, टोखारिश 7९०, जमन 
पप्त7", अँगरेजी ॥0णा0 

सं० शिरप , औ० ॥0०77 ( सींघ ) ॥ 

इन उदाहरण से स्पष्ट है कि भारोपीय ९ जसन सापाओं में 
0 या ॥४ (5९) ) हा जाता हे। अन्य भाषाओं में ९ दो पाया 
जाता दे। संत्छत में शतम्‌ आदि में जोश पाया जाता हे वह भी 
भारोपीय ए क्रादी प्रतिनिधि छू! । 

(२ ) भारापीय ६(८जमंन ॥॥+* बे सं० बत्रि या त्रयः, ग्री० 
घर, ले9 ८३, प्रा० अं० पाएं, गा० "ीएट2ं5 आ० आ० (7९९ 

6 2.04 “57०३ 

3० देंत, प्रीरै ++-मह_+>, ल० तेशाए5, गा० प "एड, 
ब्याव टो० ६00६] | नर 

सं० नमु, ग्रो० न्‍्/प-+एट०-सक्ट ले 09 ख्ं० हित | 

साठ तापा, सृष्णा गभा० #फ००/427:2/08ए+ लल घटा 
(6: ६:६०, ८४-०5; 'अं० घोड़ा. इनसे सब उदाहरणां की 
तुलना से सह सिद्र होता दे छि भारोपीय ६ जमंत भापाशों सें 
४५६ दा गया हे पर अन्य भापाशं में सग्धक्षित रहा? । 

३) मारोपोय !?< जर्मन यर्ग का /। 

संत पिता, ग्रो० 0:८5, लि० (४६5, प्रा5 'झऔ० /ब्पैल', ऑ० 
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शिक्ष, गाथिक ते, जमेन ४४६८० , हि 

स॒० प्र० ओ० 700, ले० 770, गा० 79-र्जं० [002ए९, 07. 

सं० पशु, औी० ?८हएणणां, ले० 78८७५, आगरेजो (०६, गा० 
१३१६0 £6॥| े 

सं० परा अथवा परि, ग्रो० एटाव, ए८ए, लै० 7९६ प्रा० 
अआ० 820. ञा० आअं० 97, 

सं० उपरि, ग्री० उपर, लै० डपए०/ (खुपर)३, प्रा० अ० हि 
( ऑफर ), आ० झआं० ०९८८ ( ओब्हर ). 

> ह॥ २... हे |३| 

सं० पंच, ग्रीं० पेंक, लै० वुषांघपुप& ( /07 9आ0५०३ )९, जमन 
गण, आ० अं० ग06, प्रा० आं० हि, 

(४ ) भारोपीय ५७, 0 और 8- (क्रमशः) क, ते, प. 

सं० गो, अ्ं० ००७, जमेन ८०, श्री०, 

, सं० जानु*, औओ० (5०१०, लै० 8००४, प्रा० औं० ८ा०6, आ० 
अआं० ९72९, झ् 

स० योग, लै० ॥्रठुपा), अं० 9०६९. 

सं० ज्ञान, ले० (8) 76900, 70 रा | 

सं० ज्ञाति, श्रूवेस्ता 227०, (कछुटुँच), जे० 8थ०५७, आं० दिए. 

सं० दि, ग्री० (00, लै० 00०; ० ६ए०- 

सं० दशव्‌, ग्रो० वेट, लै० _ तै४८०४७, गा० धो, अँ० ६८१, 

सं० दूमू , भी० 00709, ले० त06ग्राप5, अँ० पंप्राधा*, 
सं० अद्धि, ग्र'० €त०ारई, लै० ६१0, अ० €र्वा., 

( १ ) इसका की फावर होता है। जमंन में ए का का, का 
'या, 2. का 'त्सः श्रादि उच्चारण द्ोतः है अतः रोमन में लिखने पर भो 
प्रत्येक भाषा का उच्चारण समकार करना चाहिए।_ 

(२! 5-प्र०-& में 5 पुराने €हू का अवशेष है । 

. (३६)१० से प का खाइयण्य ( &5छाप्रीक्वततणा ) ध्यान देने योग्य 
है। ॥ मेजो दूसरा है वह भी सावण्य-विधान का ही फञ्न दे । 

(४ ) सं० ज भारोपीय तालब्य छु और कंख्य य दोनो का प्रतिनिधि 
प्रायः होता है। हे * 

(४ /बीचर्से बका आगम हुआथा है इपी प्रकार लैं० 000, ज० 
दे०मारए आदि से परषातेध० की चुलना करने से पता चलता है कि 
बहाँ भो 6 का आगम हुआ दे । ये सत्र श्रुति-जन्य भायम दें । 


घम्र्श 


ध्वनि ओर ध्वन्ति-विक्रार [ इ्श्् 


त--- 
सं० घा, ग्रो० ॥7७९ए, ले (९, औ० १0: 
सं > घिति, आं० 0९८०, 
सं० विधवा, श्री० भरृ7१६०७, सै एांतगाए? तांणंत०, अं 
>ज््मृतठज़ | 
 सं० घूम:, श्यी ए॥07०05, ल्े० 97705; [ ज० 9779 
(-: ५०007), अं तप्र८: | 
सं० द्वाग; भीएण वशपा०, ले० 0:69, 07४५, 'अं० १0०० 
छ+-- 
सं० भरामि, ग्री० ६०० | ले० (९८०, आं० 0६४ 
सं० अ्रातू, श्रो० 7०7१४) ले० 79687, गा० छ/0४9७, ज० 


छाएव्श, श्प््० >पक 2485 4५०५ * | 
«.. सं० औ, श्री० #9;  ए० सेक्सन ४0 , आँ० छ0फ़. 


सं० भूज, ग्री० $०//८०५ ( सफेद ), ज० 90०॥9, '3॥776, 
ब्यं० 70) 
इस प्रकार म्रिम-नियम का आधुनिक रूप यह है कि भारोपीय 
अधघोष स्पर्श ९, 7, ? ज़मेन वर्ग में अधोप घपे' ॥, ६), £ हो 
जाते हैं; भारोपोय घोप-स्पशं 8, 06, 9 जन में 5, ६, 9 अघोप 
हो जाते हैं; और भारोपीय महाप्राण-स्पश 80, १09, ०४ जमेन में 
अल्पप्राण ग, द, ब हो जाते हैं। व्यजनों में यह परिवर्तन ईसा से 
पू+ ही हो चुका था। 
इस ग्रिम-नियम को ही जमंन भाषाओं का अथम वरण-परि- 
“सन? भी कद्दते हैं. । 
( $ ) देखो--स्प्ण (5009) और घर (5एाथथय) का सेद पीछे, 
पू७ <३१॥। 
(३२ )ग्रिम का जो द्वितीय वर्ण-परिदर्तन प्रसिझ है वह परवती 
काल का है ओर उसका संबंध केवल उच्च जर्मन भाषाओं; से है । जेसा 
संबंध सं०, ग्री० श्रादि के व्यंजनों से अ्र०, गा० ज० आदि फा. है। वैसा ही 


३२४ भाषा-रहस्य 


सिद्धांत: ध्वनि-नियम का कोई अपवाद नहीं होता । अतः 
जब प्रिम-नियम के विरुद्ध कुछ उदाहरण मिलने लगे तो भाषा-वैज्ञा 
निक्त उनका समाधान करने के लिए अन्य 
नियमों फी खोज करने लगे और फल-सछेरूप 
नीन उपनियम र्थिर किये: गये--(१) आसमान का उपनियम, (5? 
घहनेर का उपनियम और (३) प्रिम-नियम के अपवादों फा नियन 
अर्थात्‌ एक यह भी नियम बना कि कुछ संधिज ध्वनियों में प्रिम- 
नियम नर्टी लगता । 

(१) साधारण प्रिम-नियम के अनुसार ९, 7, और 7? का ॥॥, 
4 हर होना चाहिए 'अतः ग्रो० ए/क्का०, 72(ैलै705, गे ८05 सं 
'प्रंगरेजी में क्रमश: ॥०, धाषाए और (009५ बनना चाहिए पर 
चालव में 6०, तंणाएं और ४०१७ मिलते हूँ। यहू नियम फा 


छापणद 


ग्पप्ट अपवाद जान पढ़ता है पर ग्रासमान ने यद् नियम खोज 


ध्वनि ओर ध्वनि-विकार ६2 


निकाला कि औक ओर संस्कृत में एक अक्षर ( अथोत्‌ शब्दांश ) 
के आदि ओर अंत दोनों स्थानों में एक ही साथ प्राण-ध्यनि अथवा 
महाप्राण-स्पश नहीं रह सकते; अथाोव एक श्क्षर में एक ही 
प्राए-ध्वनि रह सकती है। अत 2622 


पं पू2#मफोते+९०००० के स्थान में हो जाता है 
#04)०५ कक हैं 8, ५ हर 
7805 99 ब्रा/00: 


ओर)/ख, 0५, 6फ, भारोपीय 80, १0, 90 के प्रतिनिधि हैं. अतः 
उनके स्थान पर जसन वर्ग में 8, 6, ० का आना नियमालुकूल ही 
होगा । इसी प्रकार सं० में दुहिता देखकर यदि हम वलल्‍पना 
करें कि अगरेजी 6०ए०४१४०० का 0 नियमविरुद्ध है तो ठीक नहीं 
है, क्योंकि प्राखमान के अनुसार सं० दुहिता में द भारोपीय घ का 
” पतिनिधि है। ढुढिता में दुह एक अक्तर है उसका पहला रुप 

घुह्द था पर दो आण-ध्यनि इस प्रकार आदि में ओर अंत में भी 
नहीं आ सकती इसो से ध का द्‌ हो गया। फामधुक, दूध, 
दोह भआदि शब्दों की तुलना से भी आसमान का नियम ठीक 
प्रतीत द्वोता है । 

सं० बोध और प्री० ??८०४) घातुओं की बरावरी की गाधिक 
क्रिया फांगत० “है । ग्रिम के अनुसार शशंगत० अथवा सिंपते० 
होना चाहिए । इसी प्रकार सं० बंध और श्रीक ?८7९००५ 
से गा० 97४89, अं० 970 आदि का संबंध भो अपवाद का सूचक 
है | यातो सं० बका जमन-वर्ग में पद्दोत्रा चाहिए था अथवा 
प्री० प का फ हो जाना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ; क्योंकि मूल 
भररोपीय भाषा में घातु 00०00॥ # और -शथाता# में मूलध्यनि 
भ थी अतः भ के स्थान में गाथिक में ब नियसानुसार ही हुआ हे । 

(१ ) आाण-ध्वनि 3०732 केत्र॒ल्न ह को कहना चाहिए | देखो-- 
पीछे ए० २४४ । पर यहाँ प्राण-ध्वनि से महाप्राय-ध्वनि का भी बोध किया 
गया है | 


चर 
शा 
न] 


ल्ढ 


भापा-रहतस्य 


(४) 


और भीक तथा संस्छृत में भ के व अथवा प हो जाने का कार्ण 
शही झ्रासमान का नियम था | इस प्रकार आससान का निवंस 
दैरप्क्त स॑ ]॥॥ ते प्रपचाद ना साहस पघटता। 


(२) अमान ने तो यद सिद्ध किया था फ्ि जहाँ प्रीकू 
९. ॥,? केम्थान में जमेन है, 0, 9 होते हैं, वहाँ सममना 


६ 4 
तक 5 अप है 377 ए> 
चाहिए कि ९, (', [? प्राचीनत्तर सहाप्राण-स्पर्शा के स्थानापन्न ४ 
पर यश एस भी उदाहरण मिलने लगे जिनमे शुद्ध ६, ४, | ऋ 


ग्यान में अमन भाषाओं में 0, 9 हो जाते हैं । 


सं ग्रे) त्तं० प्रा ऋअ> आओ ओऔ गाबिक 


. यम #>एवाएा एटापा। ॥एा0त7९वें गण 
[0005 0705५ ए्ताते छत 
लवोतड खाई. दणंते णंत 
४ ग 4 > गर 
5. युवर वेतणास्नीगतठ5 ले पृष्ष्दाादा5, सा? उ588- 
लड 302: 
(५ अं बन “बध स्+ क्‍ ५३ $ 
0, हिगम्पासि म० वंदताणएए, ले» ००८५, गाल शजटॉ)0, प्यं० 


भी 


2नी£2 (| छत ) 
5, आुप्र मीठे छत, लिए ॥रएएन5, आा० झ> धाणाए ( बड़ ) । 


सावाशगा नियम का अनुसार प्त॥9 0॥ पा, ० 

हु -_ः ढ़ 
चार १०४ । ( 202! की ) 08,/ हि] [ प् ल्ोर चाट5प दि 
एन घाटिय । इसेझा समाधान आममान 
इज या लिपम ४ डे £; 
सोनियम भानदा कर सवना सन: इसका 


शियस दनाया>--ताश्ट 
का नह + 74४ 
रे छ् चख्ययाटित प्र|ु भा ड़ 


तर उन इबान मे 


ऋ रथ हा 
न्‍ीः, 
382: ४ अच्कगक पूछ कहजलल » दल ग 
व कप 5 पोते ह चस्कथा (८6५), ते, 9, और वाट 
[33 हेड व जात पड आए अब 6 मिड 2५ सतइता 6 जड़ अफकोकों 
. |अ $ सलुफ पे + ईाई +ई 2२ झे पास ६ श्र 7 ४4,4 £&#९ 
4 १ कट * मी 
4 | ८2705 ६ हु ही ३5०७६ ५६ 7, ह#ए बहु ६.४7 3 


र../« 
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हैं। भारोपीय स्वरों का निश्चय अधिकतर संस्कृत से ओर कभी 
कभी औक से होता है । 

ऊपर के उदाहरणों में शर्तें, युवक, लिम्पीनि, स्तुपा आदि के 
त, क, ५ और स के पीछे ( >पर सें ) उदात्त स्वर आया है अतः 
उनसें प्रिम-नियस के अनुसार परिवर्तन नहीं होता । 

इन नियमों के भी विरुद्ध उदाहरण मिल्षते हैँ. पर उनका कारण 
उपसान ( >अंध साहश्य ) होता है; लेपे-श्राता में त के पूव में 

मल उदात्त हे अतः णा तिष्ा रूप होना ठीक 

है पर पिता, माता में त के पूव से उद्ात्त 

नहीं है अत्तः (9097, 70067 होनो चाहिए पर उपमान की 
लील' से ही 8५९7० और 77000० चल्न पड़े। 

(३) विशेष अपवाइ-कुत्र संयुक्त वण ऐसे होते हैँ जिनमें 
ग्रिम-नियय लागू नहीं हाता । हम पीछे फह आये हैँ कि परि- 
स्थिति के अ्लुसार ध्वनि-नियम काम करता है। ग्रिम का नियम 
असंयुक्त वर्ण में सदा लगता है. । यह ग्रासमान ओर व्हनर ने सिद्ध 
कर दिया है पर छुत्र संयुक्त वर्णों में उसकी गति रुक जाती है। 
इसके सी कारण होते हैं" पर उनका विचार यहाँ संभव नहीं हे । 

व्हनर ने लिखा है कि 0, 09, ६, ४, ७, ४६, 597--इन 
जर्मन संयुक्त वर्णो' में उसका नियम नहीं लगता । इनका विचार हम 
इस तीसरे नियम के अंतर्गत इस प्रकार कर सकते हैं; यथा-- 

(अर ) भसारोपीय ४४, ४, 50-इनमें कोई बत्रिकार नहीं 
होता । 


(१ ) देखो प्रष्ट ३१० पीछे। चहाँ 3६८१९ और 87008 का उद्दा- 
हरण दिया गया है। वात यह है कि ऐनिहास्लिछ क्रम यह है (१) 7९, 
7, 72, 8 भारोपीय भाषा में अबोव स्पश थे, ( २) पीछे अधोप घर्ष-दण 
हुए, (३) तब सघोर घप्-वर्ण हुए और (७ ) शन्त में घोष-रु्श 2, 
0, 0, 7 हुए। इसो से जब 37 अथवा 5६ में प्रिव-नियमालुसार 0 और 
£ का घ५ उच्चारण होना शुरू होता ८ तभो वह प्रवृत्ति रूह जातो है वर्योकि 
दो सप्राण ध्यनिर्यों का उच्चारण सापा की ग्रदुत्ति के विरुद होता है 


श्र ...._ भाषा-रहस्य 


लै० एगत॑5 (छांडल5) ८ गा० 8/75. 

ले० ॥0509, गा० 89805, अ० 87९८४. 

ज्ञे० ००ा5ए7००, गा० 50९॥07, अं० ४.03९-ए. 

ञ्री० 38९००, अ० धंधा 

( आ ) भारोपीय ६ ओर ६ में £ निर्विकार रहता है-- 

ग्री० 06070, ज्ञे० 06८०, गा० धा०, ग्राण आं०. ८5 
आं० शंध्व(. 

ले० 7०5, गा० ग्रध35, अँ० प्रां2६ 

ले० 7(९98685, गा० ॥# पड, अं० पाए 

झुछ विकार ऐसे होते हूँ जिनका संबंध केवल अगरेजी से रद्दता 
हे उन्हें भ्रम से इस नियम का अपवाद न समझना चाहिए। 


ग्री० गा[० आ० 
5१70/05 57305 59908 
5589]60 5४8097 9]98५06 
5४४05 5४605 5908 


अँगरेजी में 5४ का 5) होना ही नियम है अतः जिन शब्दों 
में 5: रहता है वे विदेशी शब्द माने जाते हें; जैसे--57ए और 
5ग्रा। ( 8घटशात ) 5टाठण ( 70०7 207 5०09 ) आदि | 

इस तीसरे नियम सें जो अपवाद संयुक्ताक्षर गिनाये गये हैं वे 
भी सच्चे अपवाद नवों हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर यहो 
मालूम पड़ता हू कि जिस परिस्थिति में वे थे वह विक्रास के विरुद्ध 
थी । प्रत्येक में एक प्राण-ध्यनि है । इस प्रकार थे अपवाद भी 
मनमाने नहों माने जा सकते | उनका भी अपना, एक नियम हे, 

अंत में ग्रिम-नियम और उसके अपवादों का विचार कर चुहने 
पर यही निष्कपष निकलता है. कि ध्वनि-नियम के अपवाद होते 
पर वे शअपवाद सकारण होते हँ अतः यदि उपमान, स्वर आंदि उन 
कारणों को देखकर ध्वनि-नियम की सीमा निश्चित कर दो जाय 
तो वह निरफवाद माना जा सकता है | 


ध्वनि और ध्वनि-विकार इ्२० 


बिना काल, कार्यक्षेत्र और उसकी परिस्थिति का उचित विचार 
किये किसी भी ध्वनि-नियस का विचार करना अवैज्ञानिक होता है। 
अतः ग्रिम-नियम हिंदी में किसी भी प्रकार 
लागू नहीं हो सकता । काल के विचार से 
)जब ग्रिम-नियम अँगरेजी तक में पूर्ण रूप से नहीं घठता तब हिंदी में 
कैसे ज्ञगण सकता है ९ कायत्षेत्र के विचार से भो प्रिम-नियम 
जर्मन बर्ग में काय करता है, अन्य कछिती में नहीं। और सोमसा 
के विचार की तो आवश्यकता नहीं है | वह तो पू्चे दो बातों-- 
काल और कायत्षेत्र--के पोछे होता हे 


मूल भारोपोय भाषा में दुंत्य और ओष्छ्य व्यंजनों के अतिरिक्त 
तीन प्रकार के कंख्य-स्पर्श थे-शुद्ध कंठ्य, मध्य कंझ्य ओर 
तालब्य”' ] इनका विकास परवर्ती भाषाओं 
में भिन्न भिन्न ढंग से हुआ है । पश्चिमी 
भारोपीय भापाओं में अथोंत्‌ ओके, इटाली, जमंव तथा कैल्टिक 
चगे की भाषाओं में मध्य कंख्य ओर तालब्य का एक ताल्व्य-वर्गे 
बन गया ओर कंख्य-स्पर्शो' में एक ओष्छ्य णझ ध्यत्ि सुन पड़ने लगी; 
जेसे -ले० (०८ क्वे में । पूर्वी भाषाओं भें--आर्स निश्चन, अल्वे- 
निश्रन, बालटो स्लाब्होनिक, तथा आये वर्गों" में कंझ्य ध्यनियों में 
ओष्छ्य-भमाव नहीं आया, पर कठ्य-ध्वनियोँ सध्य कंख्य-ध्वनियों के 
साथ (मलकर एक बर्भ बन गई । इन्हों पूर्वी भाषाओं में मूल 
तालड्य आकर घप-बरणं बन गये । 


27. आय भारत-इरानी ) वर्ग की भाषाओं में एक परिवर्तन ओर 
हुआ यथा। कंख्य-स्पर्शा में से कुछ तालब्य घ्ेस्पर्श हो गये। 
यह विकार जिस निय्स के अनुसार हुआ उसे तालव्य-भाव का 
नियम कहते हैं । 


हिंडी और ग्रिम-नियम 


सालव्य भाव क्रा नियम 
के 


(१ ) देंखो--- 09].70९०४४४ गराभाप्नों "5. एाणलाए 
8 52, 9 63. 


अ्चा 
न ु। 
है 


भाषा-रहस्य 


नियम *--झाय काल में अथोत्‌ जब हम्व ए ८ का हस्व अ 9 
नहीं हो पाया था उसी समय जिन कंम्य-स्पर्शा' के पोछे (पर में ) 
हस्व प्र, इ अथवा ०; आता था वे तालव्य पर्ब-स्पश द्वो जाते थे। 
अन्य परिस्थितियों में कंख्य-स्पर्शों में कोई विकार नहीं होता था। . 
(इस ध्वनि-नियम में सी काल, कार्यक्षेत्र और परिस्थिति-वीरों'' 
की उल्लेख हो गया है । ) 

उदाहरण-- 

संस्क्षत च, ज भोर ह (भर) प्राचीन कंख्य-स्पर्श । 

भारोपीय १०, सं० च, ग्री० 49, लै० (८८. 

४». १०:05, सं० चरु: 
१९६प्ल्‍6765 सं> चत्वारः; न्े० वृप०प० 
5... एथातव९, सं० पंच, ग्रो० ९९१६०, ल्ै० (र्णापवए९. 
208०5, सं० ओज ( देखो उम्रः ) 
शाधाायां, सँ० हनिमि, ग्री० | फढंत० 
8]॥0705, स० हरः ( गर्मी ), श्रो० शै।0705. 
१60, सं० चिदू्‌, ले० वृर्ण, ग्रो० ॥7 
॥णंध्रंड, सं० शुचि: ( शुक्र: ) 
जहॉ पर में हस्व 9, इ अथवा इ नहीं रहता वहाँ विकार न 
होने के उदाहरणु-- 
भा० 7९०४प०, ख० ककुद्‌, ले० ८8४८पागरढा, 
रण स० कके:, कक्रेटः ( केकड़ा » ले० ०७7०९०, 
8९5]08, सं० काल; ( काला )॥ 
3प्टण7, सं० युगम्‌ 
8॥0०705, सं० घन?' (मारनेवाला बै० 
8श75, सं० गिरिः 


इस वालव्य-भाव-विधि की जब से खो 
यह घारणा कि मूलभापा में फेवल श्र, 
(१ ) देखा--एए॥]0४०92८४ 9. 584, 53. 


तब से अब 
ही सर्॒र थ, 


दा 
येती 


ध्वनि ओर ध्यनि-विकार ३३१ 


मान्य नहीं. रह गई है। अब ए, ओ आदि अनेक यूल स्वर 
माने जाते हैं? । 

इसी प्रकार अन्य असेक ध्वनि-नियम भाषा-विज्ञान में बनाये 
जाते हैं। उन्हीं के कारण व्युत्पत्ति में तथा तुलनात्मक ध्टनि- 
विचार के अध्ययन सें घबड्दी सहायता मिलती है। जैसे--भारतीय 
आये भाषाओं के मूर्धन्य-भाव का नियम अथवा स्वनंतर बर्णो' का 
नियम आदि जाने बिना भारतीय शब्दों का संबंध शोक आदि से 
जोड़ने में कोरी कल्पना से काम लेना पड़ेगा और तुलना अथवा 
व्युत्पत्ति आदि वैज्ञानिक विषय न होकर खेल हो जायेंगी। 

पीछे हमने आधुनिक भाषा-वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार हिंदी 
ध्वनियों के स्थान ओर प्रयत्न का विवेचन क्रिया है ओर प्रसंगतः 
जद्दों आवश्यकता हुई है वहाँ संस्कृत व्या- 
करण में प्रयुक्त नाद, श्वास, घोप, अधाप 
आदि का प्रयोग भी किया हे । स्थान के 
लिए प्रयुक्त पारिभापिक शब्द तो इतने स्पष्ट और झअन्वर्थ हैं. कि 
उनकी व्याख्या पादू-टिप्पणियों में ही कर दी गई है पर भारतीय 
वैयाकरण ने प्रयत्न के जो पंद्रह भेद माने हैं, उनको स्पष्ट 

। 


संस्क्ृत व्याकरण में 
स्थान-प्रयक्ष- विचेक 


( १ ) देखो-- 27प787727॥7?78. (ए०्गराशएद. पाविारतवा' 


० ॥0900-56०फगां० )2708फ०8०९5७ | 9. 30 $ 28, हि 

(२) ०. 7.90 ०0 ८०शवल्काव)52007. इसका दकऋालोन 
रूप १(३८व०ाछश?5 ४९०८० छाधायगधा ( 9. 33 ) में मिलेगा *औौर 
प्राकृतताला रूप 'नो ण/ श्ादिप्राकृत के सूत्रों में मिलेगा | देखो--प्राक्ृत्त 
प्रकाश अथवा ४४००)॥९7१5 [700, 00 शिवाय: 

(३ ) ९०. शध्यापदों छ (०००. शरां।ण०8ए ०४ ए्ी6६ 
$ (७. 57--52) 

(० ) सिद्धांत-कोमुदी के कर्ता ने प्रय्ञों के पंद्रह भेद माने हैं पर अन्य 
कई विद्व'न्‌ द्विपद्धितता आाभ्येतर प्रयक्ष एक ओर अधिक सानते हैँ । उनके 
अनुसार कुश् अयत्न सोलह माने जा सकते दें। हन स्थलों में से त्तीन स्व॒रों 
को पर्तंजलि ने अपने सहाभाष्य में प्रयत्न नहों माना हैं अतः उनके अनुसार 
प्रयलों के तेरह भेद मानने चाहिए . 


३३२ * भाषा-रहस्य 


समझे बिना सामान्य विद्यार्थी अम में पड़ सकता है अतः उनका 
संक्षिप्त परिचय यहाँ दे दिया जाता है । 

वर्णो' के उच्चारण करने में जो प्रयत्न होता है वह दो प्रकार 
का होता है--आशभ्यंतर और बाह्य । आर्य के भीवर होनेवाला 
प्रयत्न आश्यंतर प्रयत्न कहलाता है ओर जो आधप्य से बाहर 
काकल से संबंध रखता है वह बाह्य प्रयत्न कहलाता है'। आशभ्यंत्तर 
प्रयत्न चार प्रकार का होता हे--स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, विव्ृत और संबुत । 
(१९) जिस ध्वनि के उच्चारण में उद्चारण-स्थान ओर जिहा का 
पूर्ण रपश होता है उसका स्प्रष्ट प्रयत्न होता है । सस्क्षत वणमाला 
के के से लेकर म तक सभी रपशे-वर्ण स्पृष्ठ प्रयत्न से उच्चरित 
होते हैं। (२) कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में पूर्ण-स्पर्श 
नहीं होता अतः वे ३पत्स्पृष्ठ कहे जाते अंतरथ वर्श ईपषत्पृष्ट 
होते हैं । (३) जिन वर्णो' के उच्चारण में जिहा और उदच्चारण- 
स्थान के बीच में अंतर रहता है. 'अथौत्‌ मुख खुला रहता डे उनका 
विद्वत प्रयक्ष माना जाता है | ऊष्म ( श, प, स, हू) ओर 
स्वर (अर. आ, इ आदि) वर्णो' का प्रयत्न विबृत होता है 
(४) जिसके उच्चारण में मुखद्वार जिह्ना से संबूत (बंद) द्वो 
जाता है' उस वश का प्रयत्न संद्रत प्रयत्न होता है । पाणिनि के 
काल में हस्त अ का संबृत प्रयत्न था) । 

वाह्य प्रयत्न के ग्यारह भेद होते द--विवार, संवार, श्वास, 
नाद; घोष, शश्ोोप, महाप्राण, अल्पप्राण, उदात्त, अनुदात्त और 
स्थरित । इन ग्यारहों पग्रत्नों की उत्पत्ति काल में होती है 

(१) भाषा-विज्ञान से यह निश्चय हुथा है कि श्रति प्राचीन काक्ष की 
चेदिक संस्कृत में हस्व श्र विवत उच्चरित होता था श्रीर पाणिनि के थ्र#ऋ 
चकप८। ४। द८ से भी यदी ज्ञात होता है कि श्रत्र प्रयोग में श्र संदृत हों 
गया था पर प्रकिया में ञ्र विश्वत ही माना जाता था क्योंकि प्रक्रियवा फा सबंध 
नो विशेष कर प्राचीन संस्कृत से हो रहता हैं। श्ततः पढले सम्र स्वरों का 


विश्रत प्रयच लिखकर फिर श्र का संदत श्रयत्न लिखने में कोई विरोध नहीं 
पड़ता । श्र के दोनों प्रयत्न होते थे । 


ध्वनि अरो ध्वान-विकार ३३३ 


काकल प्रधान वाग्यंत्र अथात्‌ आस्य के बाहर होता है शअत्तः ये सब 
बाह्य” कहे जाते हुं) । यही भेद (१) ऊदान ओर अजनुप्रदान 
अ्रथवा (२) करण ओर प्रकृति कहकर भी प्रगट किया जाता है | 
आभ्यंतर प्रयत्न अदानः कहा जाना हे क्‍योंकि इसी के द्वारा 
शब्द का ( >शब्द को उत्पन्न करनेवाली प्राणवायु का) प्रकृप्ट 
रूप से दान किया जाता है ( प्रदीयते अनेन इति प्रदानम्‌ ।) 
ओर बाह्य प्रयत्न तो पीछे मूल में रहतो है अतः वह अनुप्रदान? 
कहा जाता है । आशभ्यतर प्रयत्न ही ध्वनि के उच्चारण का 
प्रधान कारण होता हैः अतः उसे करण कहते ६ ओर श्वास और 
नाद आदि तो ध्वनि की प्रारंभिक अवस्था से संबंध रखते हैं इसा 
से उन्हें प्रकृति कहते हैँ । इस प्रकार बाह्य प्रयत्न के दूसरे पर्याय 
अनुप्रदान और प्रकृतात उसके अथे को बहुत कुछ स्पष्ट कर देते हैं । 
आसभ्यंतर भ्रयत्व का संबंध उद्चारण-स्थाव ओर जिह्ता से रहता हे । 

बाह्य प्रयत्नों के उदाहरण ९ --- 

(१) सवार--ह, य, व, र, ले, ञअ, मे, ड., ण, न, के, भ, 

घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द | 
६२ ला *_ हैं 
( च््‌ ) घोष-- 9 9) 


(१ ) बाह्य प्रयल्न का संबंध केवल काकल से रहता है। इस्री से एक 
घैयाकरण ने लिखा है--उक्तस्थानबहिदेशजातत्वेन बाह्यत्वम्‌! | हम पीछे इसी 
प्रकरण में देख घुके दें कि ध्वनि काकल्न में ही उत्पन्न को जाती है. पर उसका 
पूर्ण उच्चारण मुख में आकर होता है। इसो काकल और प्लस के भेद 
के अनुसार ही दाद्य और आश्यंत्तर श्रयत्ष का भेद्‌ किया गया ह। 

(२ ) खरो विद्यारा श्वास्ा अधोपाश्च हृशः खंवारा नादा घोपाश्च | 
चर्गाणां प्रथमवृतीयपंचमा यणश्चात्पप्राणाः वर्गा्णा द्विवीयचतुर्था शन्स्च 
महाप्राणा; ॥ 

( सिद्धांत-कौमुदी वत्वब्रोधिनी? ) 


३३४ भापानर हस्य 


( ४) बिवार -- ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, के, प, शा, ष, 
स, विसग, जिह्मामूलीय ओर उपष्मानीय | 
(५ ) श्वास-- 2 है 
(६) अधोष-- १ 9 
(७) महाप्राणए--ख, घ, छे, के, थ, घ, ठ, ढ, फ, भ, श, 
प, स, है । 
( ८) अल्पप्राश--क, ग, ड., च, ज, ज्‌, त, द, न, ट, ड, 
णु, प, व, स, य, र, ल, व | 
(०) उद्धात्त, अनुदाच ओर स्वरित स्वर के भेद हैं ओर इनका 
संबंव केबल अच्षरों से रहता है । वेदिक संस्कृत में तीनों प्रकार 
के स्वर पाये जाते हैं । 
वाह्म प्रयक्षों की अधिक स्पष्ट व्याख्या करने के लिए हमें इस 
ग्यारहों भदों को तीन भागों में बाँट लेना चाहिए | अंतिम तीन 
डदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित का संबंध सुर (स्वर ) से रहता हे। 
बीच के दा महाप्राण तथा अल्पप्राण का भेद प्राण-ध्चयनि के विचार 
स किया गया है ओर शेप छः: संवार, नादू आदि का संबंब शठ 
की उत्पत्ति-फेफड़ों से बाहर आनेवालो वायु के निकलने की 
प्रक्रिया से विशेष रहता है । अतः तीनों को प्रथक प्रथक संमभने 
का यरन करना चाहिए । सुर (स्वर ) का थोड़ा वर्णन पीछे ऋआ 
चुका हे ओर इसका संबंध वेदिक संस्कृत से अधिक है अतः हम 
| अधिक नहीं लिखेंगे | 
अहाप्राए! और अल्पप्राण स्वय अन्वर्थ संज्ञाएँ हैं। जिन वर्णो में 
शन्ध्यनियाँ सुन पड़ती हैँ वे महाप्राण कद्दी जाही हैं. ओर ज़िनमें वे 
नहीं सुन पड़ती वे अल्पप्राण दोती हैँ। प्राण-वायु तो सभी का 
उपादान का रण द्वोती है इसी से अप्राण कहने को अपक्षा अल्पप्राण कहना 
। समझा गया हे पर हम सुविधा के लिए महाप्राण को सम्राण" 


गधे 


( १ ) देखे-- ४० २४४-४९, प्राण-ध्वनि श्रौर सप्राण का विवेचन हो 
| 


के 
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शरीर अल्पप्राण को अग्राण भी कह सकते हैं; क्‍योंकि हम प्राण से 
आ्राणवायु नहीं, परतु आशणु-ध्वनि) अथवा प्राणल ( #0[श्ञाए००॥ ) 
का अथ लेते हैं । 

अब हम शेष छः बाह्य प्रयत्नों को लेते हें--घोप, नःद, संवार 
अघोष, श्वास ओर विवार । घोष स्वस्-तत्रियों के उस ऊझंपन 
अथवा अनुरणन को कहते हैँ जो वंद काकल में से वायु के निक- 
लने पर उत्पन्न होता हे।हम पीछे (० २२१, २श« पर ) देख 
चुके हैं कि जब दवा काकल सें से निकलती है हुई ध्वनि को जन्म 
दती हे तब यदि काकल बंद रहता है तो स्वरूतात्रयों में एक प्रकार 
की कनमनाहट होती हे, कपन होता है, घर्थात्‌ धोप सुन पड़ता हे; 
ओर यदि स्वर-ततन्नियों एक दूसरी से दूर रहती हैं. अर्थात्‌ काकल 
खुला रहृता हे ता कोई अनुरणन अथवा घाप नहीं होता | अतः 
घ्यनि का यह भेद किया जाता है कि वह घोपवाली 
अथवा घोप-रहित । घापवाली ध्वनि का सघोप, घोषबतू, घोपी 
अथवा कवल घाप कहते हेँ ओर घाप रहित को अघाप | 

स्रोप ध्वनि जब उत्पन्न होती हू तब काकल का हार खुल; 
रहता है अत: उसका सवार अ्रथवा संबुतर प्रयत्न होश हे ओऔीर 
अधाप ध्वांन की उत्पत्ति के समय काऋल खुला रहता हे अतः 
उध्का विबार अथवा विदृत प्रग॒त्त माना जाता है. | इस प्रकार 
काकल के बद्‌ हाने ओर खुले रहने का संवार ओर विवार से 
बाघ होता है । 

(१ ) देखो-- ए० २४४ । 

(२ ) थ्राजकल के ध्वनिशिक्षाविद्‌ भी इस भेद को महस्र देते दें। 
दखो--.])96 फांहत॑ क्गात॑ 950. ०३5आंीट्शए00) 00  ०0०750- 
ग्रवरा5 पेब्एछशातव5 ० थार बेडइशारए& 67 एछा०5९7८७ ० ६06 


जश)2870 ० पी6 ए०८व४) ८णत5 वदघाडहड ४6 छाांड 


धु0ा ० (6 50णात5.--9. 28, छादाती ४006९ए८5 099 
(5. ००-४7 गाञहोते 


(३ ) संबृत और विद्युत दो आश्यत्तर प्रतल्ल भी दोते हैं अतः उन्हें 
इनसे भिन्न समकूना चाहिए । 
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स विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वाणी अथवा 
ध्यनि के दो रूप होते हैं--एक कण्ठस्थ अस्पष्ट रूप और दूसरा मुख्य 
स्पष्ट रूप । दूसरे प्रकार की ध्वनि ही श्रोता को सुन पड़ती हे 
पहले प्रकार की ध्वनि का स्व वक्ता हो अनुभव कर सकता है। 
उस असप्पष्ठ ध्वनि-रूप वायु का दी हम वणणन खास अथवा लाद के | 
द्वारा करते हैं। जब काकल काद्दवार खुला रहता है, शुद्ध , श्वास " 
निकलती है ओर जब बन्द रहता है तब श्वास के साथ तंत्रियों का 
अनुरणन मिल जाता है, इसी से अघोष ध्वनियों की प्रकृति श्वास को 
ओर घोष ध्वनियों की प्रकृति नाद को मानते हैं । दूसरे शब्दों में 
स्पष्ट करके कहें तो काकत्र के संवार" द्वारा उत्पन्न घोषवान ध्वनि 
को नाद ओर काकल के विवार के कारण ( बिना किसी घोष के 
उत्पन्न ) अघोप ध्वनि को श्वास कहते हैं । 

प्रत्येक भसापण-ध्वनि* अथवा वर में नाद आथवा श्वास-ध्वतति 
रहती है अतएव (१) नादानुप्रदान ओर (२) श्वासानुप्रदान 
ये दो भेद फिये जाते हें । सुविधा के लिए वैयाकरण अलुप्रदान 
का लोप करके श्वास ओर ५ नाद्‌ का हो इस अर्थ में भो 
प्रयोग करते दे । 

इस प्रकार संवार, घोष ओर नाई तीनो एक ही अक्रिया से 
स॑बंध रखते हूँ पर उनसे तीन भिन्न भिन्नत्रार्तों का बोध होता है २ । 

यदि हम श्राचीन भारतीय शिक्षाशाद्धिद्धों के स्थान-प्रयत्न-विवेक 
को ध्यान से देखें तो हमें उनकी पद्धति ओर आधुनिक पद्धति में 

(१ ) (०१009 ८05707८ 

(२) नाद को भी इसने ध्वनि ( 50प्राग0 ) करा था इस' से भाषण- 
ध्वनि रखकर नाद-ध्यनि और नादानुप्रदान-ध्वनि में भेद कर दिया है । 

(३ ) कुछ लोग बणा' की व्याख्या करन में घोवब और नाद का पर्यायवत्‌ 
प्रयोग करते द | दसी से व्यवद्दार में उठी प्रकार कोई हाल नहीं होती जिस 
प्रसार थअगरेजोी में ग्रानमकज्ञ हम हपाते, शैधात, 727९8०7०0, पाए 
इतठा€टते वाएते (6005, का अबबा 500४7, 50स्‍, छारं27890]« 
टते, रणं०८0 ग्रोर [€गंड का परवोयदन्‌ प्रयोग कर सबते दें । 
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फोई अंतर नहीं देख पड़ेगा । आधुनिक ध्वनि-शिक्षा का विद्वात्‌ 
वर्णों का तीन प्रकार से वर्गीकरण करता हे--( १) वे कद्दों उत्पन्न 
होते हैं, (२) वे कैसे उत्पन्न होते हैं और (३) अमुक वर्ण श्वास 
है अथवा नाद। संरक्षव शिक्षा-शात्री भी इसी प्रकार तीन भेद 
करता है--(१) उच्चारण-स्थान, (२) आशभ्यंतर प्रयत्न और 
(३ ) वाह्म अयत्न । इस प्रकार के तौलनिक अध्ययन से अनेक 
प्रकार के ज्ञाभ हो सकते हैँ । 
नीचे लिखे उदाहरणों की यदि तुलना करें तो हम देखते हूँ कि 
एक ही धातु से बने दो या तीन शब्दों में फेवल अक्षर-परिवर्तेन होने 
से अथ ओर रूप में भेद हो गया है', व्यंजन 
सर्वथा भ्रश्लुण्ण हैं, केवल स्वर-वर्णों में परि- 
वर्तन हुआ है] संबद्ध शब्दों में इस प्रकार का काय अनेक 
कि 7 तथा से भाषाओं में पाया 2५ हद । इसी कार 
' चड ध्मपश्रति अथवा अक्षरावस्थान कहते हैं । 
ग्री०5:००2%8, 2:60:82 स्बहटे धर ७ टन 
से० $00, ०९१४5, 3796 86657 
अं० जाए8, 52798, 27० 5प्रा8- 
जमन ज़िंततशा, 0300, 200 इ०्फपयवैध्य 
सं० भूत, भरति 27ते बसार। 
सं० उदितः, वद्ति अब वाद | -37 
हि० मिलना ओर मेल । 
अरबी० छिमर ओर हमीर | 
22 अपश्रुति के ढारा शब्दों ओर रूपों की रचना में बढ़ा भेद हो 
जाया करता है'। आचीन भारोपीय काल में तो अपश्रुति फा बढ़ा 
प्रभाव रहा होगा । उस अभाव के शवशेए 
आज भीगमीक, संध्कत आदि में देख पढ़र- 
(१) जिस प्रकार अंगरेजी धर", १एणएएशणाए, रण्णढ 
हाथपे्ांणा यादि पर्यायवत्‌ प्रयुक्त होते हैं उसी प्रकार ईदी में भी हम 


कम्पण् कु का... 2  आऔ 
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श्रपश्‌ति 


अपश्रुत्ि की उस्पञ्त्त 
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हैं । यह अपश्रति स्वयं स्वर ओर बल के कार्यों का फल दे - 


अर्थात्‌ अपभ्रति का अ्रध्ययन करने के लिए स्वर ओर बल का 
विचार करना चाहिए । 

स्वर और बत्त का साधारश परिचय हम पीछे दे घुके हैं। 
स्पर का प्रभाव स्व॒र-वर्णों' के स्वभाव पर अधिक पड़ता है ओर बले 
की प्रवृत्ति अपने पड़ोसी अक्षर को ल॒प्त अथवा क्षीण करने की ओर 


देखी जाती है। ये दोनों ही बाते अपभ्र॒ति में देखने को मिलती हैं।' 


इसी से यह निश्चय किया गया हे कि मूल भारोपीय मातृभाषा में 
स्वर ओर वल दोनों का ही प्रावल्‍ल्य रहा होगा । उस मूल भाषा 
में वर कभी प्रकृति में ओर कभी प्रत्यय में लगता था। आज 
संस्कृत में प्राय: स्वर का एक निश्चित स्थान रहता है । ग्रोक में 
तो इससे भी कठोर नियम है' कि पद के अन्त से स्वर फैवल तीसरे 
अच्तर त्फ जा सकता है, ओर आगे नहीं जा सकता। ये नियम 
मूल भाषा में नहीं थे । उस समय स्वर का संचार अधिहू स्वच्छुद 
था। शब्दों और रूपों की रचना में स्वर कभी प्रकृति से प्रत्यय पर 
आर कभी फभी प्रत्यय से ध् पर चला जाया करता था, इससे 
कभी घअच्षर में वृद्धि हो जांतीथी ओर कभी हास । एक हो 
प्रकृत्ति से उत्पन्न शब्दों में इसी वृद्धि ओर हास" को देखकर हम 
अपश्रुति का निश्चय करते दें । 

ओरोक में जब शब्द अथवा अक्षर पर उदात्त स्वर रहता है तब 
पाया जाता हे पर जब उदात्त स्वर नहीं रहता तब ओ पाया 
जाता है | ४ फो पद्-श्रेणि अथवा उच्चावस्था और ओ को 


॥ अपरावस्थान शओर श्रक्षर-श्रेणीकरण का एक ही श्वर्थ में प्रयोग 


(१ ) एक ही धातु से बने श्रनेक रूर्ण की तुलना करने पर सहज ही 
देग पदला है कि डसी स्थान पर कमी हश्व स्वर श्राता ८ कभी दीध॑, कभी 
समानाश्षर श्राता है धीर कभी गुण अथवा बृद्धि। इसी विनिमय के सिद्धांत 
झा विचार अपक्षति के नाम से किया जाता ई । 


77% 
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निम्न श्रेणि अथवा नीचावस्था कहते हैं। इसी प्रधार की एक ओखि 
ओर होती है. जिसे निबल अथवा शूम्य श्रेणि कहते हैं । जिस प्रह्मर 
स्व॒र के हट जाने से उच्च श्रेणि से अश्षर निम्न श्रेणि में चला जाता 
है उसी प्रकार बल? के अभाव में निवल श्रेरि की उत्पत्ति होती है 
इस श्रणि में मूल शब्द अथवा अक्षर का सबसे निबल अथवा संक्षिप्त 
रूप देखने को मिलता है । वल के लुप्त होने से तो प्राय; प्मनेक 
रण का भी लोप हो जाता है | 

इन तीनों श्रेणियां के उदाहरण ये हैँ -- 

उच्च अरणि. नीच श्रेणि. शुूसन्‍्य श्रेणि 
(१) श्रो० ?श'णाठ ?6एणगं-09 ०ः्ञॉपजर 
गर० 72980679. €ए७४/ ८०0०. 20735 

इस प्रकार ०:०: ४ ४! के गश्रीक ओर लैटिन में अनेक उदा- 
हरण मिलते हैं. अतः यह प- ओ श्रेणशिमाला इन भाषाओं के लिए 
बड़े महत्त्व की है । 

इसी प्रकार की दो मालाएँ ओर स्थिर को जाती हैं--- 

(२) ए- ओ साला अर्थात्‌ 6 : 6 5८०९७ में ए के स्थान में श्रो 
याया जाता है। यहाँ सी कार्र्णःख़र रस चारोहोता हे । 

ट ठ 9 

परफिदायां (0770'8. ६09 ( 407 69005 ) 

पहले उदाहरण में उदात्त स्वर ४ पर है ओर ४४3 के अनंतर जो 
6 है उसके स्थान में दूसरे उदाहरण में 5 पाया जाता है, क्योंकि 
उद्गच स्व॒र हटकर शब्द के अंत में आ जाता है। तीसरे उद्दाहरण 
में न 6 है और न 5, पर एक निवल हरव स्वर 9 ढे। पीछे से कारणु- 
चश यह्द 9 परिवर्तित होकर हस्व ० हो -जाता है । पहली-दूसरी 
अवचस्थाएँ खबल कही जाती हैं ओर तीसरी निवल कट्दी जाती है । 
सबल अवस्थाओं में से जिसमें उदात्त स्वर रहता है उसे उदात्त 
, अथवा उच्च अवस्था कहते हैं ओर दूसरी को अनुदात्त अथवा नीच 
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ऊहते हैं | इस प्रकार अन्यत्र भी स्वर देखकर इन अवस्थाओं 
फ्ो समझ लेना चाहिए | 

(३) आ : ओ माला (प्र्थात्‌ 5९४6४ ) के उदाहरण-- 

शद्रा।॥ 70852 फएशाशा6 67 

इन तीनों मालाओं की अक्षरावस्थाओं अथवा अक्षसश्रेणियों _- 
में एक अक्षर दूसरे अक्षर का स्थानापन्न हो ज्ञाता हे--अथात्‌ 
गौ और सात्रिक “फेंके गुण में विकार आ जाता है। इसी से 

अरावस्थान इसी अकीर के अक्षरावस्थान ( अथवा अक्षर- 

श्रेशिकरण ) को गौण 'भअक्षरावस्थान कहते 

हू । दूसरे प्रकार के अक्षरावस्थान में केवल अक्षर के परिमाण 
में हास अथवा वृद्धि होती हे अतः उसे परिमाणज अथवा 
शत्रिक अक्षरावस्थान कहते हूँ। श्रीक तथा लैटिन में इस प्रकार 
के मात्रिक अक्तरावस्थान के उदारहण" कम मिलते हैं. पर संस्कृत में 
छेवल मात्रिक अपभ्रुति फे ही उदाहरण मिलते हँ। अतः हम नीचे 
संस्कृत से दी उदाहरण देंगेर | 


उच्चावस्था नीचावस्था 

एमि श्में: 

(मैं जाता हूँ ) ( हम जाते हैं ) 
श्राप्तों मि आप्नुम: 

( में प्राप्त'करवा हूँ ) ( हम प्राप्त करते हैं ) 
वधोय चृघाय 

( बद॒दी फे लिए ) 


इन छदाहरणों में स्पष्ट हो जाता है कि एक ही प्रकृति से बने 
दी रूपों में स्वर-भेद से अक्षर की मात्रा में भेद झा जाता है। एमि 


($ ) भीरू थौर लैटिन के टदादरणों हुके लिए देखो--]2670705: 
(०79, ##7[00295: 79. 352-6. 

(३२) ध्विक ठदादरणों के लिए देखो-०८०१०7०॥१६ ७८०६८ 
(छाएग्रयठ 4 5प्रतेधा5 9७ 5६5 कि 


२ 
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मेंए उदात्त है पर जब इम: में उदात अंत में चला जाता है तो ए 
के स्थान में इ हो जाती है । इसी प्रकार ओ से उ ओर अर ( अल ) 
से ऋ (लु) के उदाहरणों को भी समझ लेना चाहिए। 

संस्कृत वैयाकरणों की दृष्टि से यदि इस प्रकार के अक्षर- 
विनिमय को देखकर दम उसको दो श्रेणी बनावें तो वे (१) संप्र- 
सारण ओर (९) गुण होंगी। गुण श्रेणी" में आ, अर्‌ , अल , ए 
ओर ओ आते है । इन्हीं के स्वर-रहित नीचावस्था के रूप 
संप्रसारण श्रेणी में मिलते हैं. अर्थात्‌ स्वर-रहित अ, हऋ, ले, 8 
ओर उ । मात्रिक अक्षरावस्थान में एक श्रेणी का ओर विचार 
करना चाहिए । गशुण-अक्तरों की मात्रा बढ़ने से वृद्धि-अक्षरः बन 
जाते हैं यथा आ, आर , आलू , ऐ और ओझऔ । इस प्रकार उच्चा- 
वस्था के दो भेद द्वोते दं--गुण और बृद्धि । और इन दोनों के 
स्रर-रहित ( >अनुदात्त ) रूप नीचावस्था अथवा निम्न श्रेणी में 
मिलते हैं। इस नीच श्रेणी में शून्य, अ, इ, ई, उ, .ऊ, इर, यू उर्‌, 
ऊए, आदि सभी आ जाते हैं। है 

भारोपोय साठ्भाषा में भी अक्तरावस्थान की तीन ही अवस्थाए 
मानी जाती हैं--( १ ) वृद्धि, (२) शुण और (३) निमुण अथोत्‌ 
निरबेलर । पहले दो भेद्‌ उद्चावस्था में आ जाते 
- हैं. ओर तीसरा भेद नीचावस्था में आता 
है। इन तीनों में जिन अक्षरों का संग्रह 
किया गया है. उनकी छः मालाएँ बनाई गईं दं-- (१) /-माला, 


भारोपीय भापा में 
अत्तरावस्थधान 


( । ) भदेंढ गूणः--$ । १ । २ पा०। 

(२ ) इद्धिरादेचू--१३ । १ । १ पा० । 

(३ ) इन नार्मो के कारण अपश्रुति ( अथवा अक्षरावस्थान) के सममने 
में श्रम न होना राहिएु। संस्कृत के गुण भौर वृद्धि अच्र एक श्रेण्यी में और 
समानाक्षर तथा संप्रसारणाक्षर दूसरी श्रेणी में आते हैँ । 

संस्कृत थ्त्तरों को यही दो श्रेणियाँ ( अथवा अवस्थाएँ ) हो सकती हैं, 
अधिक नहीं.। अतः संप्रधारण-गुण-शद्धि 'को भापा-विज्ञान की 787, 

॥09७छ9 ०7१ एफ८०८ आदि तीन अवस्थाओं का ठीक पर्याय मानना उचित 
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(२) अनमाला, (३) ओनन्‍साला; (४ ) प्-मात्ता, (५ ) 'आन्माला 
(६ ) ओ-माला । यहाँ विस्तार के भय से इनका अधिक वन नहीं 
किया जा सकता' । इनमें से अनेक के उदाहरण वेदिक संस्कृत 
में मिलते हैं। पहले के विद्वान अपश्रति के उदाहरण ग्रीक और 
लैटिन से ही अधिक दिया करते थे पर अब दिनों दिन सिद्ध होता 
जा रहा है. कि गुण से सम्बन्ध रखनेवाली अपभ्रुति सच्ची अपश्रत्ति 
नहीं हे*। उसवा अंतर्भोव एक विशेष ध्वनि-नियमर में किथा 
जा सकता है, अतः संस्कृत में पाई जानेबाल्ली अपश्रति शअथोत्‌ 


मातन्रिक अक्षरावस्थान ही विशेष ध्यान देने योग्य है। इसी का वारतव 
में स्वर-सचार से सम्बन्ध हे । 


नहीं शोता | शपशृति का दिपय बढ़ा गहन है, अत्त: ध्यान से सममने दा 
यरन फपरना चाहिए । 


(१) जिप्ल्लावा॥--(०7णछए, छिवागोशवाः 7 9. 244. 
5307 गाते 309. 

(१) 74०८० ऐग्राए्टाओए उ्ोद्या ऐ२०, ऊएए (95 ) 
()0 एगट, ठाएण०5४७: 99 3.९, [२9 ; 0. 20, 

(३) पर अपशुति को ध्यनि-नियम नहीों मान सकते । 


परिशिष्ट--९ 
नये लिपि-चिह्ग 

नागरी तथा रोसन लिपि के चिह्नों के अतिरिक्त जो विशेष चिह्न 
इस ग्रंथ के प्रथम भाग में आये हैं उनका वर्णन नीचे किया जाता 
है । रोमन और नागरी के अतिरिक्त जो लिपि-चिह्ृ विशेष स्थलों 
में विशेष प्रयोजन से प्रयुक्त किये गये हैं उनकी व्याख्या वहीं कर 
दी गई । उनकी पुनरावृत्ति से यहाँ कोई लाभ नहीं। 

(से विद्वत अमर दीघरे आ; यह आठ प्रधान स्वर्यों में चोथा 
बण है। अंतराष्ट्रीय लिपि में यह 9 लिखा जाता है। 

अ॑ घअधे-विवृत सध्य हस्वार्ध अथवा 'उदासीन” स्वर । यह 
स्वर पंजाबी तथा अवधी हिंदी ञआदि में पाया जाता है। देखो प्र० 
२०५४, उदा० पं० नोकर अब० सोरहीं | अंवरीष्ट्रीय लिपि में 
इसके लिए 9 लिखते हैं। 

ओ संस्कृत का संबृत अ । कई लेखक आओ से ही 'उदासीन 
स्वर? का भी बोध कराते हैँ। देखो पए० १४२। पर इस पंथ के प्र० 
१४२ को छोड़कर और सब स्थानों में क्र॑ अथवा 9 का ही प्रयोग 
हुआ है।. 

आर अद्ध-विवृत पश्च दीघे स्वर; देखो प्र० २५० । कुछ 
अंगरेजी विदेशी शब्दों में यह हस्व स्वर के लिए भी आता है। 

इ जपित इ। देखो प्ृ० २५३ । 
अधस्वर यथ का प्राचीन रूप ) देखो प्र० २७७ । 
जपित उ | देखो पृ० २९२ | 
अधेत्वर व का प्राचीन रूप । 

अधेसंबृत हस्व अम्र रबर । देखो प्रृ० २०३ | 
जपित रूप | पू७ रप३। 


गूव (3 वर्ष 
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अर्धविवृत् अग्न हर्वस्त॒र | प्रू० २०३ 
अर्धविश्वत अग्र दीघेस्थर । प्रू० रण३े 
५ 


इन दोनों संकेतों से अनेक लेखक हस्व ए का बोध 
9" । कराते दूँ इस अंथ में भी इनका प्रयोग हुश्रा है । ऊपर 
जो दो प्रकार के हर ए आये हैं उनके लिए तथा उनके अतिरिक्त 
अन्य प्रकार के हस्व ए के लिए भी सामान्यतया उन दोनों संकेतों 
का प्रयोग होता है। 

ओ। अधंसंयृत हस्व पश्च स्वर । यह ओ का हस्व रूप है। 

० श५११ पर भूत्न से ओ 'अधविद्वतः छप गया हे । वास्तव में 

वह अध संबूत द्ोता हे; देखो चित्र सं० ५, प्रू० २३७। 

ओर च्टधविवृत पश्च हस्य स्वर | 


4 /4९( १९ 


त्ॉ 7? »”» दीधघ॑” | खड़ी बोली के अधंसंबुत 
हर से इसका भेद दिखाने के लिए ऊपर “ लगाया गया है । 

के जिहा मूलीय स्पर्श-ब्यंनन । यह फेचल विदेशी शछ्दों में 
भाता है । देखो प्र० २ए७। 
ख जिहामूलीय घप्प-व्यंनन । यदद भी विदेशी ध्वनि हे । 
देखा प्‌ » २६६९ । 
दा जिहामूलीय घप घेष-यंजन । यह भी विदेशी ध्वनि हे । 
दा प्र० २६५ | 
थे भारोपोय तालठय स्पश-व्यंजन । इसे रोमन लिपि में 
एि लिखते एँ। देखो प्र० २७४ । 

ज॒ घर्ष व्यंनन । यह अबोप स का सधोप रूप है। 
प्‌ृ० २+5६७। 


हे 


' ह 


त्स दंत्य-तालड्य रपश-बर्ष-ज्यंजन | 
अल्पप्राण, घोष, मृथन्य इत्त्तिप्त ध्वनि । 
24 मसद्राप्राण १3 हद ) 33 | 


धाम 
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छ मूर्धन्य पाश्विक घोष अल्पप्राण । 
छह! ? ?” भहाप्राण | ये दोनों ध्यनियों 
- प्राचीन वेदिक में थीं 
नू स्॒नंत न । भारोपोय मात्र-भाष्रा में यहू स्वर के समान 
-3 अयुक्त होता था । देखो नु छू० २७३ । 
8 फ्‌ यह दुतोष्छ्य घे-व्यंजन विदेशी ध्वनि है। 
स्रनंत म अर्थात्‌ भारोपीय सातुभाषा का आक्षप्कि बर्ण। 
अधेध्वर है अर्थात्‌ ई का रूपांतर हे | 
भारोपीय स्वनंत र. अर्थात्‌ वैदिक ऋ के समान स्व॒र। वर्ण । 
भारो० स्वनत ल अर्थात्‌ बैदिक लू का प्रतिव्ण 
कंठोप्स्य अधेस्थर । हिंदी शब्द, के मध्य सें आनेवाला 
इलंत व का उच्चारण व के समान होता है. । देखो प्ू० २६८। अँग- 
--..५ रेजी, फारसी भादि में भी यह ध्वनि पाई जाती है । घर्ष बसे भेद 
दिखाने के लिए नीचे बिंदु लगाया गया है (पर यह अधेस्वर 
/ सर्वथा वेदिक इ जैसा ही नहीं माना जा सकंता )। 
हू बिसर्ग | इसे (:) से भी प्रकट करते हैँ । देखो $.। 
>< संस्कृत में यह उपध्मानोय तथा जिह्मामूलीय दोनों का 
चिह है । इस प्रकार यह वैज्ञानिक लिपि के 7 तथा ४ दोनों 
संकेतों का काम करता है। 


ण 48] ०४,५4५ ५५ 
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> यह चिह एवे रूप से पररूप का होना बताता है; जैसे--सं० 
५ भसया > अप० सइईं > €० मैं। 
< यह चिह पररूप से पूर्चेरूप के परिवर्तन का छोतक हे; 
जेसे--हिं० आग ( अथवा आगी ) < अप० अगिगि < प्रा० अगर 
<_ सं० अग्नि 
# यह चिह उन शहरों पर लगाया जाता है जो कल्पित अथवा 
संभावित होते दँ; जैसे मूत्त भारोपीय भापा सें अनेक शब्दों को 


कल्पना की गई हे। 


३४६ 


भाषा-रहस्य 


*“ यद्द धातु का श्रोतक है; जैसे--/ गम्‌ । 


उदाच स्वर अथवा चल। ग्रीक, संस्क्ृत आदि के उदाहरणों 
में इसे स्वर का चिनह् ओर आँगरेजी, फ्रेंच, हिंदी आदि में बल का 
चिह् समझना चाहिए । 


+ यह वराबरी का चिह् है, जो दी समानार्थंक शब्दों अथवा ८ 
रूपों के बीच ल्गवा है। 


9 0०0(6(9 ० >> 9- 


५ ) प्र् ) ४ 5393 (१ 


०्न्+ ०2 


पीर 


श्ग] 


इस ग्रंथ के उठ्ध रणों में प्रयुक्त कुछ संकेत 
फ 

संबवूत्त अ 

उदासीन स्वर 


प्रारृत अपभ्रृंश आदि में 
हस्व न, ए, ओो के लिए 


सामान्तया हस्व अ, ०, ओो 
के लिए 


अधस्पर इ (थे) 

९ 
अधंस्तर उ (व ) 
स्व॒नंत मे ( धत्रवर्ण ) 
स्वनंत ल 


दे 


भारापीय तालज्य च 


4. 
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प्रत्यक्षरोकरण को प्राचोन पद्धति 
प्रत्यक्षरीकरण की निम्नलिखित पद्धति १८६४ ईस्वी की अंतरोष्ट्रीय 
प्राच्य. महासभा. [ पिश्याशाणावों ऐपंध्यांशं (०7९7८५५ ) 
द्वारा स्वीकृत हो चुकी है ओर उसे प्रियसेन महोदय ने, रॉयल एशिया- 
टिक सोसाइटी (छिठएगे #डांगग० 56८०० ) के १६२४ के 
जनल ( [०एण/७०/! ) में, प० २१९-२१४ में, उद्धत किया है :-- 
( के ) देवनागरी झक्षरों का प्रत्यक्षरोव रण 


श्र 9. ्य ]60व 

धरा ठ्व पर | २ 
ड़ ल्ु 07 ) 

रू व ) 

ड ए ए्‌ 80०6 

ऊ त् ऐे था 

तर 7४077 | ञ्ो ०००6३ 

नर 7.0 १ ञ्नी ध्प 


( १--२ ) जिस वर्ण के नीचे (० ) शून्य लगाया जाता है वह आाच- 
रिक ( अथवा स्वरनंत ) वर्ण साना जाता है ओर जिप्तफे नीचे केवल बिद 
(* ) लगाया जाता है वह मूर्धन्य वण माना जाता है श्रतः 7, ] थ्रादि ऋ 
श्रोर लू के लिए और 7 | ड़, छ के लिए प्रयुक्त होते हैं पर कई लेखक ऋ 
लू के लिए 7., | (बिंदु रूहिय ) प्रयोग भो कर छुके हैं श्रतः उन संकेतों को 
प्रसग से समर न्तेना चाहिए । 

(३ ) जिस स्व॒र-वर्ण के ऊपर श्राड़ी रेखा (--) लगी रहती हैं अथवा 
जिसके पर में दो बिंदु (: ) लगे रहते हैं बह दीधे समका जाता है, जैसे--- 
है अथवा ७ : -८ दीधे आ होता है। इसी से 6, 6 दीघे ए, श्रो के लिए 
और ९, ० छृध्व 9, श्र के लिए प्रयुक्त होते हैं पर जो लेखक ए, ओ के ह॒स्व 
रूप को नहीं मानते थे उन्होंने प्रायः €, ० का ही दीर्घ के लिए प्रयोग क्या 
है। यह श्रसंग से ही स्पष्ट होता है। 


रे४ट८ भाषा-रदृस्थ 
कक 8 न 
ख [9 प्‌ 
ग्ग 89 पद 
घ (24१ ६ ब 
हः हर छे भर 
चच ८० ०7 ००३ १ म 
छ ९०॥० ० ८6 १ ये 
कं 9 हर र 
रा! ]8 चल 
छत 8 च 
ड़ 9 श 
पर (9 प्‌ 
द् 02 सर 
द् 0 ]2 ष्ृ 
गा 79 लू 
त्त प 
कि (9 है 
दर 09 
है 9॥9 


(१) झेवल 


09 
79 
72 
एछ2 
छ09 
702 
९ (2 
79. 
3 


9 
89. 
58 
58 
]9. 
]8 0०7 ]3 २ 
(श्रनुध्वार) 
(श्नुमासिक) ॥॥ 


(विसर्ग) ) ४ 


| णाप5 


आधुनिक भारतीय देशभापाश्ों के फ्रयचरीकरण में 


विद्वान दो जैसे संदेत का प्रयोग फरने थे। पर प्राचीन संस्कृत के “थः 


के टिए्‌ ८ का ही प्रयोग फरने थे और झाज भी करते हैं। 
(२) छय का के डिक तततान ननर -3- - 


परिशिष्ट ३४२ 


» (जिह्वामूक्नीय) !] उदात्तरे 
# (उपध्मानीय) 3) स्वरित 
डे (अ्रवग्रह) ? अनुदात्त 
केवल आधुनिक भाषाओं में प्रयुक्त 
ड़ ४ वुछरे 
ढ़ $॥8 


(ख) अरबी फारसी आदि लिपियों का प्रत्यक्षरोकरण 
| शब्द के आदि में लुप्त माना जाता है ओर '“अन्यत्र” से 
सूचित किया जाता है। कभी कभी - अथवा ० का भी प्रयोग 


किया जाता है । 
प्र ० ६! 8 
७७ [भ कि 507 ६ 
(न ६67 ६ | $ 

च्दै 
ध्ड 0 वे] हि | 
ट 9 जे [ण 
ट्‌ (१8० ९३ ५) & 20 2 

० | न 

न्‍] 

] ढ्‌ & 
७ 5967 69 & श्0' 
ह' प 3 £ 
। थ् छठ 0 


(१ ) उपध्मनीया के लिए संस्कृतश >< अथवा «मा, प्रियसन 


([7(छणावतगाणे 0 ०णाह<६5 चाले) ? का और 
फाश्यिबीणनबोी शाग्रा८  35500०४४०ा. ( अतरांप्रीय-ध्वनि- 
परिपत्‌ ) बाल्वे का प्रयोग करते हैं। हि 

(२) भिन्न भिन्न वेदों में ठदात्तादि स्वर्रो के लिए भिन्न भिन्न चिह्न मिलते 
हैं। झतः यही एक चिह्न सत्र संस्कृत में तथा प्लीक आदि प्राचीन भाषाओं 
सें भी आजकल व्यवहृत होता है।. - 

( ३ ) नवीन ध्वन्यनुरूप ज्षिपि का भी यही संकेत है। नवीन लियि के 
लिए देखो तीसरा परिशिष्ट | 


३०० भाषपा-रहस्थ 


हि ॥र हि | 

| || व का 
/ पा <- ३५ 

हि | स्वर १9, हैं, 7प 
न क्ण्0ताए दीच 


। 4, ५5 3, 3 हु हि । 
अलिफे मक्पुरा का प्रतिनिधि 5 हो सकता हे। 

संध्यक्षर ,॥ 2५ वात ५, | 28७४ (० छ मिं बाते ; 7 20०) 

कहीं कहीं । अर ए के स्थान में ऋशः 6 ओर ० भा 
प्रयुक्त होते हें । 

भारतोय विभाषाओं में ८ और 6 ओर तुर्कों में ० और ० 
का भी प्रयेग दाता हे । 

भारत में भारतीय विभापायों के प्रत्यक्तरीकरण में ओर फारसी 
में > के लिए 5, 3 के लिर 2 ओर _£ के लिए £ रखा जाता है। 
बुत? । 


अंत में आनेवाला पअनुश्चरित 9 का प्रत्यक्षरीकरण करना आव- 
श्यक नहीं डे । जैसे 5७२ का चंदा (02709 ) होगा बदः 
(गातंणी ) नहीं। कितु उच्चरित ॥ अवश्य लिखा जाना 
ध्यटिएण । जैसे गुना _१०४ ( 8णाए। $ 
कुछ 'अतिरिफ वर्ण 
फ्ग्मी, छिदी, 3. झौर परतो-- 


परिशिष्ट ६५१ 


( ग) ग्रीक अक्षरों का प्रत्यक्षरोकरण 


उच्चारण 
| 

पेक्र लिपि-संकेत.. रोमन नागरी नाझ 
9 ्ग्द्द थ्र्नथवा आओ 9]9॥9 
5 | बः छह9 

१ 8& (98 ]7 82 7०) ग 8धा79 
$ | ड(द)" वश 

ढ़ हर प्र €एजा5ा 
कै थ् ज्‌ श्डा9 

१) ट एु हा 

8 । (१0| थ ४ पा 

प प्कापग इ अथवा ई 69 

श्र ( क 79099 
भै व ल 38770प09 
/ | मम ग्राप 

ए ॥ ॥ | ने ग्रप्र 

ह ख् वध अथवा क्ष. हु 

० ० तो णा्रतिणा 
दमा छ प ।९॥| 

| ए र प्रगठ6 

० 607 (धार) 5 5 स (कभी कभी जू) आं8779 

या ६ ट [त्)" स्ध्प्‌ 

7 १०) उश्रबाऊ. पएश्ञॉगा 
है |) प्र ।१)९॥॥ 


( १ ) इनका उच्चारण न दिंदी दुत्यवत्‌ है शौर न मूर्धन्यवत्‌। इनकी 
तुलना श्रगरेनी के दंत्य 6, + से की जाती हैं। म्ीक उच्चारण के लिए कोई 
भाषा-चैज्ञानिक अंथ देखना अच्छा होगा । 


३०२ भाषा-रहस्य 


उच्चारण 


| 
। 


ग्रीक लिपि-संकेत.. रोमन नागरी 
हे (०॥| छ्रऊ खत 
ए5 प्स (बज) 
्छ हि] शो 
ध ॥| लघु प्रयत्न ह 
(7.८. 


अम्घरित ह-श्रुति 


(7.९. 8५ 


परिशिष्ट---३ 
ध्वन्यनुरूप लिपि 
( अंतर्सष्ट्रीय ध्वनि-परिषत्‌ द्वारा स्वीकृत लिपि-संकैत ): 


जिनीवा पद्धति - अथवा अंतराष्ट्रीय प्राच्य कांग्रेसवाली लिपि 
का सामान्य परिचय हम परिशिष्ट २ में दे चुके छें। अब अंत- 
प्टीय ध्वनि-परिषत के कुछ आवश्यक लिपिकसंकेतों फो नीचे देते 
६ । आजकल इन्हीं का उ्यवहार अधिक होता छे । इसका पूंण 
परिचय “776 #ाालंएा65 ण ४96 ाल्यगांणाश. 2090- 
प्रट८० &855०००६४००, ,0)0०, !9]2 से मिल सकता है | 
(७, उपपिठदा-00प6605.. "द्यादाश शा०67४०८5 (उप्व €त, 
(0०ण्र768०, 924 ) में भो इसका कुछ वर्णन है । पुरानी और 
नवीन दोनों परिपाटियों से परिचित होना अच्छा द्वोता है । 


६2 2. स्तर [4 | 

श्ध्रा 2268 [| 8 
है *|॒ घ्‌ 8 

| 33 छः है 

ड हि] ष्व ० (वैदिक) 
ऊ छः छु ०७ [चैदिक) 
| € ज 

पु &$ 55.॥ 36 

कप जन ४ 

घर ० । 

शो 0; ट ! 

पे 2: ९ (चैदिक) ड़ हि 

ष्ौ 2: एप (वैदिक) ड पे 

हट प ढ़ हैः 

घर 4४ श्णु गे 

दर ] द ६ ९०२ 

4 3 


प्र 
न्ड 


#्च श शव क्र 4 आ 3 नयी थे थअआ जा से 


भाप बएहस्य 


छा 

॥0 ९ | 

| 0) 
० (८०) 
।छु 


| १ 


"थ ।)॥। 

त्ञ | 

[2०] ] 

ल्ह ॥॥| 

श ५ 

प्‌ री 

सर 5 

हद /: (सघो१। 

ह्‌ ॥ (श्रघो २) 
विम्नग ॥ 

>< जिहामून्नीय 5 

>< उपध्मानीय हे 


रश-धपे च ( दिंदी या बंगला का ) ०/ 


9! 99 
छ 

| ज्ञ है 

है भ्फम 97 


छः ह्योप्टय 'अन्तम्थ वा 


८ ९] 
2 


अति, 
था 


॥ घोप तालब्य घप 'यः ( जसा ४८७ में ) 

9 ध्याक्षगर्या (अथाव म्वनंत ) म 

» घदासीन ' ( जैसे अगेन तहुगात अथवा रतन में ) 
« मंयूत थे ( सा 75ल्‍णा ग्तन के पहले 'म में ) 

है. पच्न-मष्य अन्न स्वर ( जसा जमेन ब्टाणा में ) 


लजिएामलीय साप्म सर । 


प्रतसस्त्य धाप घप थे ( जैसा ० (त से ) 
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स 


आ०---भर्वांचीन ( श्राधुनिक से 
प्राचीनतर ) 

आं०--अगरेजी 

आा००-अपघुनिक 

आ० फा«--आधुनिक फारसी 

इत्या०--हत्या दि 

उ०--उढ़िया 

आ० तत्ख०--प्रद्धतत्सम 

आअ० सा० ( माग० )--अछ मागधी 

अप०--अपभ्रंश 

अर०-- प्र बी 

अव०-«श्रवधी दे 

आ० भा० झआा०--पराधुनिक भारतीय 
आयभाषा का 

इ० ब्रि०--इन्साइक्लोपोडिया भिटे- 
निका 

'ई०--ईस्वी 

उदा०--उदाहरण 

पुक०--पुकचचन 


प्षेप 


दे०--देखो, देखिए 
ना० प्रा० प०--नागरीप्रचारणी 
पत्रिका 
पं०--पंजाबी 
पा०--पाली कर 
छु०---ईल्लिग्‌ 
पू० ई०--पवे ईसा 
प्ृ००- पृष्ठ 
पे०--पैशाची 
प्रा०--प्राकृत 
प्रा० ( किसी और शब्द के साथ )-- 
प्राचीन ( प्रस'गाजुसार ) 
भ्रा० भा० आ०--प्राचीन भारतीय 
आयेभाषा 
फा०--फारसी 
बं०--बंगाली 
बहु५---अहुबेचन 
बि०--बिदारी 
बी० क० आ०--बीग्स को कम्पैरेटिव 


काद्री, हि० फो०--कादरी,हिंहुस्तानी _ झामसर आफ दी साडन एरिश्रन 


फोनेटिक्स 
का०--काश्मीरी 
कु०-- कद त 
चस्च्० बो०--छड़ी बोली 


लेंग्वेजेन आफ धॉडवा ( भा० १५ 


१७८२ दे ०; भाग २, १८०४५; भाग 
३, >म७६ ) हि 


भा०--भारतीय 


गु० हि० व्या०--गुरु--कामताप्रसाद, सा£ पभ्रा० लि०--मारतीय ग्रचोन 


हिंदी व्याकरण 
त्त०-तद्धित 
तत्स०--तत्सम 
तद्ध०-- उदू भव 


लिपिसाला ( ओमका १६१८) 


सा००>-भापा 


बो 6 तो ल्ली 


क्र०-- म्रञज 


इषद भाषा-रहस्य 


गे [4 लिं 55 
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परिशिष्द टेछऊ 


विधात, अनुदात्त 
अधोप 

श्राधात 

स्वर 

बल 


सस्वर, सबल 

श्रावण गुण 

उदात्त 

प्रत्यय 

घपं-हपर्श, स्पर्श-स'धर्षी, स्पर्श-धर्ष 

सयोग-प्रधान, प्रत्यय-प्रधान 

संयोग 

वर्णमाल्रा 

चर्य, चत्स्य 

वस्बे, वत्स, 

ओपर्य, साइश्य, उपमान 

व्यवहित 

युक्त-विक्षप, विप्रकर्प (विशेष प्रश्न में) 

मानव-विज्ञान 

अन्त्यवर्ण-लोप 
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आदिवण -ज्ोप 

यध्च्छा संबंध 

पुरातत्त्व 

श्राप 

कत्ा 

डपपद 
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ऊष्मीकरण 

सावर्य, सारूप्य 

संसगे धर्थात्‌ संबंध, साइचर्य 

पश्च-जिह्ना, जिह्ना-मध्य 

प्रकृति , प्रातिपद्धिक 
सस्थान 


जिह्ाफलक, जिह्न/भ्म 
प्राण-वायु,श्वास, ऊष्मा 
श्वास 
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निःश्वास, प्रश्नास 
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वाग्यंत्र, आरस्य 


सध्यस्वर 

मूधेन्य 

मूधन्य भाव 
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रेड९ 


विकार और विकास 
स्वरित 

संस्कृत 

लोकिफ स*स्क्ृत 
स'सस्‍्क्ृतवाद, शाखव[द॑ 
संबृत 

सजातीय 

वय्य 

घुलनाव्मक प्रक्रिया या तौक्तनिफ पद्धति 
जटिल 

स्पशे 


ब्रिवर्ण, त्रेवर्णिक 
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सप्रवाह, भ्रव्याहत, अनवसुद्ध 

सांकेतिक 

साधघुता 

समानधर्मा 

प्रतिध्वनि, प्रतिवर् 

प्रतिवर्य 

प्रतिशव्द 
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एकादेश, एकोभाव, पश्लेप 
विभाविका शक्ति 
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प्रश्यास, निःश्वास 
परीक्षा-मुल्क 
व्याख्यात्मक व्याकरण 
अखंड-वाक्य-स्फोट 


परिशिष्ट 


डिश 0गरएड 50ए४त 

छडारइजतणा 

झब्ठांएा,. दं 

८5 

#982 372)087ए 

छाई 80फाते शव: 

997०4 

छक्कानथों गाते. दाधाशा]8« 
चंदवां तदांए2०07 

फ050 9०58926 

आजंट४तए8 

ऋजलछता 

लिपिधंधा 

छ707॥६ ०६ ४06 ६0०7४७९ 

(>&78/8) 

(जशपष्धा॥। (जाधव 

(>शाधा4 597६॥899 

(लहाशबी88ातणा 

(>)06 

(>०पशो 

(गा 

(>00६9) 5:09 0०7 9]089ए6, 
देखो--990६ए८५ 3श775 

(30४2 5एॉएगा, ( 35एॉ- 
726 ) देखो--95977608 ०७ए६ा 
(>0४05 

(जाबप4007, धोजधपा 

(20 प४ं फैध्ट्रांपगंग९ 
(ज37099720 9] 


३८९ 


स्फोट वर्स 

अभिव्यक्ति 
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सामान्य व्याकरण 
सासान्य स'हिति 
साधारणीकरण 
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अनुदात्त 
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कठोर 
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